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खम्7ष्दंण 
जिनका वात्सल्य प्रेम तथा अगाघ पुत्न-स््रेद्द ही 
मेरे जीवन का प्रेरणा-स्रोत दै 
उन्हीं 
पूज़नीया, मम्रतामयी 
माँ 
भीमती मूर्ति देवी 
के 
चरण-कमलों 
मे 
यह कृति भक्ति-भावसा तथा 
भ्रद्धा के सद्दित 
सादर समपिंत 
स्वपरतुच्देस्य 


दो शब्द 
विश्व का मानव पामिक भावना को जीवन में स्थान देकर कर्त्तव्यों के पालन में 
पंलम रहता है | मानती कल्पना के अनुसार देवता मानवों से सझ्क्त हैं। साघारणरूप 
मे देवता लाकीपकारी होते हैं। मानव का रक्षा तथा दुष्टो को दण्ड देना उनका विशेष 
कार्य है। 'हखेद ( ७॥८६।५ ) में ऐशा ही वर्णन मिलता है । देवताओं का मानवरूप 
में प्रकट होकर (मूर्तिमान होकर ) मानवोचित कार्थों के फरने की कथाएँ प्रायः 


मिलती हैं | 

भारतीय विचारधारा में उत्त पूर्ण बह्म के अस्रीमित प्रकाश की अभिव्यक्ति एवं 
अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि के निमित्त पूजा का विधान किया गया है। भारतीय धर्म 
में प्रतिमा पूजन की यही विशेषता हं। इसी कारण तीर्थों तथा मंदिरों में देव 
प्रतिमा की अतिष्ठा की गई । सर्वत्र विभिष्नता में एकता है। मेद में अमेद है। निम्न 
पंक्तियों गे यही विचार मिलता है-- 


“रुचीनां वेचित्याहजु कुटिलनानापथयुषाम्‌ 
नृणामेको गम्यः त्वमस्ति पयसामर्णव इव |? ( महिम्न ) 
प्रतिमा का अर्थ है तुल्यता, समानता या रूप। भारत मे श्रातिमा अनन्त बढ 
का प्रतीक मात्र है। सगुण बह्म को कल्पना में ही प्रतिमा का स्थान है। ब्राक्षणमत 
में अज् की उस मूर्ति में प्रविष्ट होने की भावना को ही “त्राण-प्रतिष्ठा” कहते हैं । 


उस ब्रह्म की आराधना के निमित्त श्रतीकोपासना को समाज में स्थान दिया 
गया। वेदान्त में इस मार्य का उल्लेख मिलता है कि विश्व ब्रह्ममय है। अतएव 
किसी किसी वस्तु को उसका प्रतीक माना जा सकता है। ग्रतीकवाद के सिद्धान्त में 
अम्रर्त, अहृश्य एवं अग्रस्तुत विषय के प्रतीक का विधान मूर्त पदार्थों के द्वारा मी 
करते हैं | इसीलिए अग्रस्तुत या अहृब्य बद्म का प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा करती 


( ८ ) 
है। वर्तमान काल में प्रतिमा के साथ प्रतीक पूजन भी प्रचलित है जेसे यज्ञ तथा 
भिवलिज्ञ । 


प्रतिमा तथा कला में पारस्परिक सम्बन्ध है। मूर्तियूजन के निमिच्त कलाकार 
ने प्रतिमा निर्माण किया | वह श्रद्म को रस-स्वरूप मानता है तथा 'रसो वें सः” वाक्य 
से अपने आन्तारिक विचार की अभिव्यक्ति करता है। रस के द्वारा ऋलाविदू उपासकों 
के मन पर मनोवेज्ञानिक प्रभाव डालता है अतएवं सगुणोप्रासना के लिए अतिमा को 
स्थिति परमाश्यक्र है। योगी के लिए भी ध्यान को केन्द्रित करने के लिए मूर्ति की 
उपादेयता प्रतीत होती है | दार्शनिको ने भी प्रतिमा की उपयोगिता तथा महत्त्व 
को समझा था । 


बौद्धमत में महायान दार्शनिक के प्रतिमा-यूजन को प्रोत्साहित किया | इसी कारण 
बुद्ध की प्रतिमाएँ भारतीय कला में निर्मित की जाने लगीं | कलाकार देव-अतिमा को भी 
मनन या चिन्तन की अवस्था में प्रदर्शित करने लगे जिससे उपासकों का ध्यान भाकझृष्ट 
कर सकें । श्रद्धा के द्वारा मनुष्य का मन केन्द्रित हो जाता है। यह कहना स4था उचित 
है कि धार्मिक कार्यों से सम्बन्धित होने के कारण देव-प्रतिमाएँ निमित हुईं हैं! । भारतीय 
कला में महान्‌ शासकों की आकृतियां कला के विषयान्तर ( 8८०७7 ) मानी गई हैं । 
ढिन्तु धार्मिक जयत में उपासना की पृष्ठभूमि में ही प्रतिमा का निर्माण हुआ | 


उपनिषद्‌ में उल्लेख मिलता है-- 


“सगुणबद्मयविषयकमानसब्यापर उपासनम्‌ ।”? 
“उपासकाना कार्याथँ बलह्मणो रूपकल्पना ॥” 


उस स्वरूप को सतत देखने, चिन्तन करने तथा ध्यान को केन्द्रित करने के कारण 
उपासक ध्यानावस्थित हो जाता है तथा बह्म की उपलब्धि में सफल होता है। यद्यपि 
प्रतिमा को साधारण अर्थ में मूलवस्तु की प्रतिकृति मानते हैं. क्रिन्‍्तु अनुभूति में प्रतिमा 
कलाकार के मानस का प्रत्यक्षीकरण है । उसे अनुभूति मानना उचित होगा, अनुकृति 
नहीं | कलाकार की आन्तरिक भावना से प्रतिमा स्वयमेव उदित होती है। 

भारतीय संस्कृति की विभित्र विशेषताओं में प्रतिमा पूजन को भधिक महत्त्त दिया 


गया है। भारतीय धर्म से सम्बन्धित मृतिकला के सम्यक परिज्ञान के लिए हमारी राष्ट्र- 
माषा में ऐसी पुस्तक का अभाव था जो सामाजिक तथा दा्ननिक पृष्ठभूमि को ध्यान 


( ६ ) 
में रखकर लिखी गई हो। इस अभाव की पूर्ति प्रस्तुत ग्रन्थ करेगा, ऐसा मेरा 
विश्वास है। 


प्रस्तुत पुस्तक के तीन सण्ड हैं-- 


(१ ) भारत में कला का उद्गम तथा कला केन्द्रों के विकास की वारता। यहाँ 
प्राचीन भारत के प्रधान केन्द्रों-यान्धार, मथुरा, सारनाथ तथा मगध का कलात्मक 
परिचय उपस्थित करने का उअत्यल्न किया गया है। पश्चात्‌ उनकी विशेषताओं की 
ओर ध्यान आकर्षित कर कममगजः विकासोन्मुखी कला का इतिहाप्त प्रथम खण्ड में 
दिया गया है | 


(२ ) बाह्मणधर्म से सम्बन्धित प्रतिमाओ का साज्रीप्ेय विवरण तथा कला की 
प्रगति का उल्लेख इस द्वितीय खण्ड की विशेषता है | 


( ३ ) हिन्दू मूतियों के अतिरिक्त बाँद्ध तथा जैनमत से सम्बद्ध कलाकृतियों का 
वर्णन तृतीय खण्ड में अस्तुत है । बाँद्ध कला एवं विचारधारा पर बाह्मण धर्म का प्रभाव 
स्पष्ररूप से वर्णित हैं। इसी खण्ड में बरह्तत्तर भारत में प्रचलित प्रातिमाओं का 
विवरण भी प्रस्तुत किया गया है । 


इस ग्रन्थ मे समस्त देवकुल का पृ्णन न कर ग्रमुख देवता का परिन्नान कराने का 
प्रयत्न है । परिस्थितियों के कारण ब्राह्मण धर के कुछ गोंड़ देवता, बौद्धमत में 
पंचध्यानी बुद्ध के कुल ( बंश्ज ) तथा जैनमत के सहायक देषपताओ का उल्लेख 
संक्षिप्त रूप से किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक का यह उद्देश्य नहीं ह॑ कि समस्त 
प्रतिमाओं की सूची प्राठकों के सम्मुख उपस्थित की जाय अपितु मूरतिकला की वेज्ञानिक 
पद्धति एवं विकास से समाज को परिचित कराना हरी इसका लक्ष्य है। यहाँ जो कुछ 
कहा गया अथवा अतिप्रादित किया गया है वह अन्तिम वाक्य नहीं है। ज्ञान की 
सीमा अनन्त है। केवल ज्ञान-प्रतार ही लेखक की एकमात्र अमिलाषा है। मानव 
की धार्मिक पिपासा को गान्त करने में यदि यह मन्‍थ सहायक हो सका तो लेखक 
अपने प्रयास को सफल समझेगा। 


अन्त में मैं अपने पृज्य ज्येष्ठ आता आचाय॑ बलदेव उपाध्याय भूतपूर्व-निदेशक 
संस्कृत शोध संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता 
प्रकट करता है जिन्होंने समय-समय पर अनेक बहुमूल्य सुझावों द्वारा मुझे इस कार्य 


( १० ) 
में प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्रदान किया | अनुज डा० क्षष्णदेव उपध्याय मेरे आशीर्वाद 
के भाजन हैं जिन्होंने इस काय मे सहायता प्रदान की | 
परम पूजनीया माताजी के चरण-कमलों में इस तुच्छ कृति को समर्पित कर मैं 
भपने को सोभाग्यज्ञाली समझता हूँ क्योंकि उन्हीं की भगवत्‌ भक्ति एवं निष्टा ने मुझे 
इस ग्रंथ के प्रणयन में रत होने की प्रेरणा दी। अन्त में में महाकति कालिदास 
के शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि-- 


“आपरितोषादू विदुषां न स्ताधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌” । 
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अध्याय १ 
विषय- प्रवेश 

“कला” की परिभाषा 

मानव के अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का नाम 'कला” है। इन अनुभूतियों 
की अभिव्यक्ति को ही पण्डितों ने आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति या सत्य की अभिव्यक्ति 
भी कहा है। कुमारस्वासी ने दूसरे शब्दों में कद्दा हे कि प्रतीक या मूर्ति आत्मतत्व 
ज्ञान के लाभार्थ भाषा का काम करते हैं। “कला” केवल भाषों का प्रदर्शन ही नहीं 
करता किन्तु आध्यात्मिक सन्देश का बाहक भी है। 'कला' इतिहास का स्वयं एक 
शक्तिशाली अभाव है। अभिव्यक्तियों की मूल प्रवृत्तियों पर आश्रित होने के कारण 
बहू व्यापक और अमर है। आदि्मि जीवन समाप्त हुआ, परन्तु 'कला' जीबित 
है। इतिहास के विकास-क्रम में कला का उदय कब हुआ और किन परिस्थितियों 
में हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर कठिन है| 'कला' की असंख्य अभिव्यक्तियों में बहुत 
विचित्रता है । जीवन के विभिन्न अनुभवों का मूल्य सममने के लिए “कल्ना' की 
आवश्यकता अनिवाय है। संस्कृति की पहचान भी इसी के द्वारा होती है । कला 
चेतन है । परमात्मा की अनुकृति की विशिष्टतम संज्ञा 'कला' है जिसके पीछे 
सत्य, शिव आर सौंदर्य का समन्वयात्मक भाव-निद्शन है । विभिन्न देशों के 
विद्वानों ने 'कला? की व्याख्या की है परन्तु कला! के अर्थ की बास्तत्रिक व्याख्या 
कठिन है। सबके मूल में अलौकिकता, अमरता तथा सनातनता ही है। “कला! 
के माध्यम से किसी देश के सांस्कृतिक गौरव तथा उसके विकास और उत्थान 
का परिचय मिलता हे | 


भारत में कला-विषय आत्मपरक है। भारतीय कला के सममने के लिए 
सृच्तम दृष्टि चाहिए। कलाकार सत्य का उपासक होता है। यही कारण है कि 
आध्यस्मिक कला-साधना द्वारा भारतीय कलाकार और उनकी लोककल्याण क॒ल्ला 
अमर रहतो है| 


9 प्राचीन भारतीय मूतिबिज्ञान 


कला? संस्क्तत भाषा का शब्द है। इस शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है! 
कई अर्थों में 'कला' शब्द का प्रयोग होता रहा है । साधारणतः तीन तरह की 
व्युत्पत्ति दी गई है। कल? शब्द का अर्थ सुन्दर या कोमल है | इसका 'कल? धातु 
(शब्द करना, बजना ) से भी सम्बन्ध बतलाते हैं | अन्य विद्वान कड' (- प्रसन्न 
करना ) धातु भी जोड़ने के पक्ष में हैं। इसी प्रकार 'क' से आनन्द का भी बोध 
होता है | संस्कृत साहित्य में बीस प्रकार से 'कला” शब्द का प्रयोग किया गया है । 
कार्य कौशल या शिल्प के अथ में 'कला' शब्द का कदाचित सर्वप्रथम प्रयोग भरत 
नाट्यशासत्र में मिलता है--न तज्ज्ञानं न तच्छिल्प॑ नसा विद्या नसा कला! 
( नाट्यशासत्र १११३ ) परन्तु भरत मुनि का छ्लान, शिल्प तथा कला से क्‍या आशय 
था, कहना कठिन है | भारतीय दृष्टि में सामान्य रूप से कला कार्यविषयक्र कौशल 
है किन्तु विशिष्ट अथे में डसे ललित एवं उपयोगी सममते हैं। कला का युरोपीय 
दृष्टि भी वही है। आट' शब्द के मूल में. अर धातु है जिसका अर्थ बनाना, पेदा 
करना होता है| 


प्रत्येक काल में विज्ञान की वातों अथवा विज्ञान को कार्यरूप सें परिणत 
करने के लिए कला की आवश्यकता होती है । कला की यथाथंता की ओर विज्ञान 
सहायक होता है। अभिव्यक्ति के लिए सारे साधन प्रदान करता है। यही कारण 
है कि विज्ञान की सहायता से कला ने बिस्तार एवं विकास के लिए इस लोक- 
जीबन में तथा होनेवाली घटनाओं में पयोप्त अबसर प्राप्त किया | इस प्रकार बिल्लान 
ने कला की अभिव्यक्ति के लिए उपकरण दिये। विस्तार के लिए नई दिशाएं 
बतलायीं | नवीन रूपों के विकास और मंगल के लिए स्वतंत्रता दी। कहने का 
तात्पये यह है कि बिज्ञान के माध्यम से कला ने अपने बेभव का सभी देशों में 
विस्तार किया | 

कला तथा घम में से कौन पहले आया इसका निर्णय कठिने है। परन्तु 
दोनों का आगमन साथ प्राना ज्ञा सकता है | धर्म मयोदा का मापदण्ड है | कला 
सौंदय और रूप को लेकर सामने उपस्थित होती है। आरम्भ से ही प्रतीक, 
स्तूप, मंदिर, प्रतिमाओं का यथाकाक्ष विकास हुआ उसी के साथ चित्रकारी, संगीत 
नृत्य एवं साहित्य का सूजन हुआ। धमम ने कला को गौरब प्रदान किया | धार्मिक 
भावना के साथ कला में विकास तथा परिवतेन हुए। कला ने सी धर्म को अपना 
सीन्द्य तथा अभिव्यक्ति का साधन माना | इस तरह घम तथा कल्ला में पारस्परिक 
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सहयोग की भावता काम करती रही है। कला धर्म की मयोदा से सदा 
सीमित नहीं रही । वह राजा, घनिक, वरिद्र मूखर तथा बिद्वाव के लिए प्रिय रही 
है | कला का जन-मन-रंजन कार्य महस्त्वपूण है । जिन युगों में धर्म जन-जीबन 
का केन्द्र रहा; इसने कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए प्रबल प्रेरणा दी। 
राजशक्ति के कारण सदियों के अथक परिश्रम से कलाकारों ने गुफाएं, स्तूप तथा 
मन्दिरों आदि का निर्मोण किया। उसमें आध्यात्मिक भार्वों को कला ने भरहण 
किया और गौरब तथा अमर जीवन उसे पाप्त हुआ। बुद्ध के त्याग, बैराग्य; 
ज्ञान, निवोण आदि अनुभूतियों को कला में संचारित किया गया जो आज तक 
उदाहरण द्वारा जन-जीबन में उदात्त भावनाओं को उपस्थित करती हैं। इसी 
प्रकार जेन, हिन्दू आदि धर्मों ने कल्रा को अपनी आत्मा समर्पित की। अतएब 
कला और धम का सम्बन्ध चिरकालीन है, जिसमें शिथिलता के लिए स्थान कम 
है। कुछ विद्वान तो पुरुषार्थ में कला को मोक्षस्वरूपा मानने लगे हैं। ब्रिवर्ग 
( धमौर्थकाम ) से संयुक्त होकर प्राणीमात्र को आनन्दमय साम्राज्य ( निवृत्ति ) 
में लजाती है। इसलिए यह कहना युक्तिसंगत होगा कि कल्ा ने त्रिवग को 
समान रूप से प्राणान्बित किया है। उसमें सत्य का दर्शन होता है | 


कला का प्रधान साधन “कल्पना? है। कलाकार सामाजिक जीबन से दूर 
ज्ञाकर केवल आश्चय का सजन करता है । भय यह रहता है कि आध्यात्मिक एबं 
हृदय के भावनाओं का स्थान कहीं विज्ञान न ले। कल्पना के पश्चात्‌ कलाकार 
चित्त को एकाग्रित कर ध्यान योग द्वारा कृतियों का सजन करता है। अतएब 
चित्त एवं ध्यान योग को भी फला में प्रमुख स्थान देते हैं | 


कला पर साहित्य का अमूक प्रभाष पड़ता है। मंत्र, गीत तथा कथानक से 
थोड़ी सी उत्तेजना मिली जिसका कलात्मक प्रदर्शन साधारण घटना नहीं है । 
इसमें नाम को रूप में परिवर्तित देखते हैं । कला का काये मूर्ति फे भाव, अवस्था 
तथा गुण आदि की अभिव्यक्ति में सीमित नहीं है पर उसमें जीबनदान तथा सत्य 
का प्रतिथिस्थ आवश्यक हो जाता है। अग्निपुराण में बणन आता है कि कलाकार 
भगवान से प्रार्थना करता है कि दे शभु ! मुझे काये की शक्ति तथा उच्च बिचारों 
के सफलीभूत करने की क्षमता दो। कला की रचनात्मक भाषा द्वारा सूक्ष्म को 
मूर्तिमान करना उसका काय्ये हे। यही कारण है कि आवश्यक बातों को समष्टि रूप 
से साकार बनाने की अबस्था किसी भी बाकशक्ति से अधिक शक्तिशाली है। 
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कला का उद्टम आन्तरिक विधान पर निर्भर करता है। अतः कलाकार ध्यान की 
ज्याला में 'अहँ को भस्म कर ही अलौकिक बातों को कला में उपस्थित करने 
की क्षमता रखता है। कला फेवल सोंदये का आनन्द ही नहीं देती किन्तु जीवन 
दर्शन एवं आध्यात्मिक चिन्तन का आधार भी है । 


कला एवं धर्म 


मनुष्य विश्व का केन्द्रबिन्दु है तथा उस की लक्ष्यसिद्धि के लिए और 
कल्याण साधन के लिए धर्म उदित होता है । भारतीय धम उदार होने के कारण 
मानव-जीबन की पारलौकिक भावनाओं के ही साथ धम का क्षेत्र सीमित नहीं करता 
प्रत्युत उसका सम्बन्ध इदलोक से भी जोड़ता है । धर्म बह साधन है जो प्राणियों 
के ऐहिक अभ्युदय तथा पारलौकिक निःश्रेयस को सिद्ध करता है । मानव हृदय 
की तीन भ्रमुख म्रवृत्तियां मानी गई हैँ--कर्म; ज्ञान तथा भक्ति। मनुष्य संसार में 
रहकर चारों पुरुषार्थे की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। वेदिकधर्म में इसकी 
प्राप्ति के निमित्त त्रिविध पक्ष ( क्रियापक्ष-क्म; बुद्धिपक्ष-ज्ञान तथा हृदयपक्ष-भक्ति ) 
का विधान किया गया है। भक्ति के द्वारा भक्त भगवान के साथ अपना रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। सुग्मता तथा साबजनीनतता के 
क्रारण अक्ति-पंथ का विपुल प्रचार जगत में विद्यमान द्वे। इस जगत के मूल शक्ति 
“ईश्वर” की विविध रूपों की नाना प्रकार से स्तुति की जाती है | वैदिक साहित्य 
का अनुशीलन यह बतलाता है. कि कमे तथा ज्ञान का उदय बैदिक युग में हुआ | 
उसी प्रकार वेद्‌ ही भक्ति का उद्गमस्थान है। यद्यपि संहिताओं में कर्मकाण्ड का 
प्राअल्‍्य था परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उस समय ज्ञान तथा भक्ति का आविभौव 
ही नहीं हुआ था। यह आश्चयमय घटना हो जाती है कि कतिपय देवताओं की 
स्तुति के समय उपासक के हृदय में अनुराग न हो या भक्ति भावना का अभाव 
रहा हो | ब्राह्मण प्रंथों में कर्मकाण्ड की प्रधानता होते हुए भी भक्ति की भाषना 
शुल्य नहीं दीख पड़ती | 

कला तथा धमे का सम्बन्ध ही कला की प्रवृत्तियां, रीति, परम्परा एवं वृद्धि 
का मूल कारण है। धर्म ने कला को सर्वत्रथम प्रभावित किया। भारतीय कला 
सबेंदा धरम की सहचरी रही है। आये या हिन्दू धमे ने सहिच्णुता तथा अन्य 
संस्कृतियों के विशिष्ट गुणों को आत्मसात करने में योग्यता दिखलाई है । समस्त 
कलाक्ृतियां धार्मिक तथा सांसारिक भावनाओं फो व्यक्त करते हुए बनाई गयी 
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थी। यज्ञ को ध्यान में रख कर ही वैदिक युग में वेदिका तैयार की गई, क्योंकि 
वैदिककालीन दैनिक जीवन का यज्ञ एक अक्न था। बैदिक कर्मकाण्ड को मिटाने 
के लिए ही बौद्ध तथा जेन सत का उदय हुआ। बोद्धमतानुआयी निमषृत्ति-प्रधान 
जीवन फो लेकर चले थे। वर्णौश्रम संस्था की तरह उनका संघ स्थापित तथा 
आधारित नहीं था। बालक, युवा तथा वृद्ध समान रूप से संघ में श्रवेश पाते 
थे और भिक्षु का जीवन निवोह करते रद्दे । संघ के अधिकारियों को बालकों की 
शिक्षा, दीक्षा का प्रबन्ध करना था | धर्म से सम्बन्धित शिक्षा एक आवश्यक काये 
क्रम हो गया | इस कारण भिक्षुओं के निवास के लिए बिहार तथा प्रवचन अथवा 
पूजा के लिए चैत्य का निमोण होने ल्गा। इस श्रबृति ने कला को प्रभावित 
किया तथा सामाजिक एवं घामिक आवश्यकता ने कला में नवीनता पैदा की | 
कलाकारों को प्रोत्साहन मिला और उन लोगों ने सुन्दर चेत्य तथा बिद्दार का 
निमोण किया | ईसा पूर्व सदियों में यह काये ( बुद्ध के निबोण के बाद ) सम्पन्न 
होने लगे। 


बुद्ध के जीवन की एक घटना से भी वास्तुकला में नबीनता आई । महापरि- 
निवोण सूत्र मे बुद्ध तथा आनन्द के बीच बातोलाप का संदर्भ आता है | आनन्द 
ने तथागत से पूछा था कि निवोण के पश्चात्‌ आप के शरीर (शब जलाने के 
बाद राख ) का क्‍या होगा ? बुद्ध ने उत्तर दिया कि--चार मार्गों के मुहाने पर 
शरीर के ऊपर स्तूप बनाया ज्ञाय | 


आनन्द--कर्थ मय॑ भन्‍्ते तथागतस्स सरीरे परिपज्ञामाति | 

बुद्ध--चातुम्महापथे रक्षो 'बक्तततिस्स थूयंकरोति 

एबं चातुमदापथे तथागतस्स थूयो कातब्बो ॥ 

महापुरुष के राख पर स्मारक बनाया जाता है उसी प्रकार बुद्ध के शरीर 

पर भी स्तूप बनाया गया । बौद्ध ग्रन्थ के इस कथन का निबोह बुद्ध के अनुयायियों 
मे किया। कुशीनगर के निवोण के पश्चात्‌ उनके भस्म को आठ भागों में विभक्त 
कर ठिया गया और विभिन्‍न स्थानों पर स्तूप बनाए गए। इस साहित्यिक वर्णन 
के आधार पर सांची तोरण फे एक पट्टी पर आठ हाथियों फे घिर पर एक छोटा 
सन्दूक दिखलाया गया दै जिस पर छत्र भी दृष्टिगोचर होता है । इससे प्रकट होता 
है कि उन सन्वुकों में बुद्ध के सौर (राख ) का कुछ भाग रक्‍खा था। कहने का 
तात्पथ यह है. कि इस आधार पर अशोक ने भी चौरासी हजार स्तूपों का निमोण 
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किया और उसने पूजा का क्रम ( (ऐॉ। णा 50709 ) आरम्म किया था | अशोक के 
सारे स्तूप में मूल भस्म था या नहीं; पर धर्मराजिका स्तृूप ( सारनाथ ) के नष्ट 
किये जाने पर स्तूप के मध्य भाग से प्रस्तर की एक गोलाकार डिबिया सिल्ी थी 
जिसमें राख मौजूद था | काशीराज चेतसिह की आज्ञा से राख नदी में प्रवाहित 
कर दिया गया | डिबिया मात्र कलकत्ता संग्रद्मलय में सुरक्षित है ! 


अशोक द्वारा स्तूप-पूजा की परिपाटी ने कला में जीवन डाल दिया। मौये 
सम्राट ने समतल भूमि पर स्तूप का निमोण कराया | किन्तु श॒ुज्ञ काल में पहाड़ों में 
अनेक चेत्य खोदे गए। सह्याद्रि पब्रवमाला के सभी गुहाओं में सतूप का आकार 
मिलता है| हीनयान चैत्य में स्तूप मात्र वर्तमान है परन्तु महायान चैत्य में सुन्दर 
बुद्ध प्रतिमा दिखलाई पड़ती है. जो स्तूप के साथ परबेतशित्ता को खोद कर नेयार 
की गई थी। इस तरह भाजा, पितलखोरा, नासिक, कार्ले तथा अजन्‍्ता के चेत्यो में 
स्तूप का सुन्दर रूप दिखलाई पड़ता है। संक्षेप में यद ऋना उचित होगा कि 
भगवान्‌ बुद्ध के बात्तोलाप तथा घामिक भावना से प्रोत्लाठित होकर वास्तुकत्ता 
तथा तक्षणकला में पर्याप्त वृद्धि हुई | 


स्तूप पवित्र भावना तथा पूजा के मून आधार बन गए। इस कारण 
बविकारपूर्ण संसार से पतित्र स्तृप को प्रथक करने के लिए शुद्भकाल में वेदिकाएं 
तैयार की गई जो कला की अत्यन्त उत्तम, सुन्दर तथा आकर्पक नमूने हैं ! 


बोधगया, भरहुत तथा अम्रराबती को वेदिकाएं भारतीय कल में अद्वितीय 
स्थान रखती हैं। सांची का तारण भी अपना सानी नहीं रखता। इन सभी 
का निर्मोण धार्मिक प्रवृतियां तथा बीद्ध परम्परा को लेकर हुआ था। यह तो 
स्वंबिदित हे कि इन वेदिकाओं तथा तोरण का सम्बन्ध हीनयान मतस है। 
शज्ञकालीन कला में बुद्ध-प्रतिमा का अभाव है तथा वह प्रधानतः प्रतीकात्मक है | 
बुद्ध के जीवन के प्रधान चार घटनाओं फो ( जन्म, ज्ञान, प्रथम प्रवचन तथा 
निबोण ) क्रमशः हाथी, पीपलबृक्ष, चक्र तथा स्तूप द्वारा प्रदर्शित किया गया है। 
बुद्ध के प्रतीक प्राणीमात्र द्वारा पूजित दिखलाए गए हैं, यही कारण है कि देब, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, किन्नर आदि प्रतीक पुजा में संलग्न हैँ | बुद्ध जीबन के कथानकों 
( जातक ) का भी प्रदर्शन मित्ञता है। प्रतिभा के स्थान पर प्रतीक ही प्राणियों के 
श्रद्धा का पात्र था जो अजन्‍्ता गुद्दा में जातक चित्रों के द्वारा प्रदर्शित हैं। इन 


प्रथम छशभ्याय : विषयप्रवेश ६ 


सध का एक अन्य कारण भी था कि जनता बौद्धधमे की ओर आकर्षित हो | 
यह भी सम्भव है कि कलाकार अपनी गुदा को सुन्दरता के लिए चित्रित करते रहे | 


भारतीय कला के इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि 
मौर्य युग के पश्चात्‌ बौद्ध कला में परिवतन आने लगे । उन पर सामाज्ञिक तथा 
धार्मिक मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अशोक ने अपने प्रथम प्रधान शिलालेख 
में निम्न लिखित शासन उत्कीण कराया-- 

न च समाजो कतव्यो | बहुक॑ हि दोसं समाजम्हि पसति देवानंप्रियोश्रियद्सि 
राजा | अस्ति पितु एक चा समाजा साधुमता | पुरा महान स्तसम्हि देवान॑ प्रियस 
प्रियदर्सिनो राजों अनुदिवसं बहूनि प्राणसतसहस्रानि आरभिसु । 


अशोक मनोविनोद तथा आनन्द डद्बोधक समाज का विरोधी था तथा 
हिसा के प्रतिकूल शासन प्रसारित करना तो उसका धमम ही था। परन्तु उसकी 
सत्यु पश्चात्‌ अन्य धमोवलम्बियों में समाज की कल्पना दूसरे रूप में 
दिखलाई पड़ती है । इस मानसिक परिवतेन के कारण भरहुत की वेदिका 
पर सामाजिक दृश्य खुदा मिलता है। उसमें अप्सराओं का नृत्य भी दीख 
पड़ता है। इसी प्रकार अमरावती में बोधिसत्व के सम्मुख नत॑कियां नृत्य करती 
दिखलाई गइ हैं! इसका तात्पय यह है कि अशोक के समाज की कल्पना को 
कालान्तर में आदर नहीं दिया गया। बौद्ध धमोब्र॒लम्बियों ने कलात्मक प्रदर्शन में 
नए बिचार को स्थान दिया | समाज मनोबिनोद तथा आनन्द का स्थान समझा 
गया | इसी कारण शुझ्बकाल में नृत्य का प्रदर्शन कला में मिलता है | 


जहां तक पशुयक्ष का प्रश्न था, मौर्यों की अषनति के पश्चात्‌ हिंसा की 
भावना को शासकों ने बेदिक यज्ञ के निमित्त समादर नहीं किया । पुष्पमित्र झुंग 
को अयोध्या के लेख में “द्वि अश्वमेघध याजिनः” कहा गया है। पतंजलि ने भी 
महाभाष्य में “इहपुष्यमित्राः याजयामः” लिखकर इसकी पृष्टि की कि अहिसा 
का षिचार समाज से जाता रहा। संक्षेप में यह कहना युक्तिसंगत होगा कि 
शुंगकालीन कला में नयी सामाजिक तथा धामिक कल्पनाए काम करने लगीं 
जिनका प्रभाव कला पर भी दृष्टिगोचर होता है । 


शुंगकालीन ब्राह्मणधर्म के उत्थान ने धामिक क्षेत्र में नया युग पैदा किया । 
तत्कालीन पुरातत्व प्रमाणों के बिवेचन से प्रकट होता है कि भागवत धर्म का 
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प्रचार हो रहा था| प्रथम सदी पूष के दक्षिण भारतीय नानाघाट गुहां भमिलेख 
में संकर्षण तथा वासुदेव की पूजा का विवरण मिलता है। बिदिसा के 
समोप स्थित गरुड़ स्तस्भ-लेख में यबन दूत देलियोडोरस को भी भागवत” कहा 
गया है जिसने गरुड्ृध्यज की स्थापना की थी। तात्पय यह है कि महाराष्ट्र से 
लेकर बिदिसा ( मध्य प्रदेश ) तक भागवत मत? का प्रचार हो गया था। ईसवी 
सन्‌ पू्वे भागवत सम्प्रदाय में “व्यूह” की कल्पना के कारण ही सं+षण, बासुदेब, 
अनिरुद्ध तथा श्रद्युम्न की पूजा का बर्णत अभिलेखों में उपलब्ध है.। भागवत 
मत के दो मुख्य सिद्धान्तों शक्ति तथा प्रसाद-ते बौद्धघधर्म हीनयान को गहनरूप से 
प्रभावित किया जिस कारण मद्ायान शाखा का उद्गम हुआ। इस यान में 
हीनयान के विचारधारा का लोप-सा हो गया। बुद्ध को महान नेता के स्थान 
पर देवी शक्ति से पूर्ण भगवान का पद दिया गया। भक्तिभावना से प्रेरित होकर 
बौद्धकला में प्रतिमा-निमोण का समावेश हुआ | बोद्ध कलाकारों ने भगवान्‌ बुद्ध 
की मूर्ति तेयार की और प्रतीकों के स्थान पर बुद्ध-प्रतिमा को मान्यता दी गई | 
ईसवी सन्‌ पूषे से लेकर कई सदियों तक भारतीय-कला बौद्ध-प्रतिमा से ओत-ओ्रोत 
हो गई | इतना ही नहीं बौद्धकला ने जेनकला को भी अछाता न छोड़ा | 
बुद्ध तथा तीथकार प्रातमाओं में इतना सूक्ष्म विभेद था कि साधारण दर्शक के 
लिए दोनों एक समान थे | 


कुषाण युग में गान्धार तथा मथुष के केन्द्र इसके लिए प्रसिद्ध थे | जिस 
भागबत सम्प्रदाय के कारण महायान की उत्पत्ति हुई तथा बौद्ध कला में परिवर्तन 
आया उसे गुप्त युग में सर्वोच्च स्थान मिला। गुप्र नरेश बेष्णबमतानुयायी थे, 
इसलिए उन्हें “परम भागवत” की उपाधि से बविभूषित किया 4या। सारनाथ 
में बौद्ध कला-केन्द्र होते हुए भी विष्णुअ्रतिमा का नि्मोण सबंत्र होने लगा। 
विष्णु-सन्दिर भी निर्मित किए गए। उत्तरी भारत के गुप्त स्वण-मुद्राओं पर विष्णु 
के वाहन गरुड़ तथा पत्नी लक्ष्मी की आकृतियां खुदी मिलती हैं। तत्कालीन 
विष्णु की अनेक मूर्तियाँ भी मिली हैं । कालान्तर में भगवान विष्णु के ब्यूह कल्पना 
के स्थान पर अवतारबाद का सिद्धान्त सामने आया जिसे ब्राह्मण कलाकारों ने गुप्त- 
युग से लेकर मध्ययुग तक (विष्णु के अबतार को) कला में प्रमुख स्थान दिया था | 
यह भाग्य का बिषय है कि पूर्वी भारत फे शासक पाल नरेश परम सौगत! 
कहट्टे जाते थे परन्तु उनके शासन में विष्णु-प्रतिमाएं प्रचुर संख्या में तैयार की 
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गईं। घर्मपाल ने तो बिष्णु मंदिर के लिए दान भी दिया जिसका वर्णन खालीमपुर 
ताम्रपत्र में मिलता है। 


पूर्व सध्ययुग से बिहार प्रदेश में बोद्धमत की तीसरी शाखा-बशञ्जअयान विकसित 
हुई। विभिन्न धार्मिक विचारधारा के समिश्रण से ही वझायान (मंत्रयान या 
तंत्रयान का नाम भी दिया गया है ) की उत्पत्ति हुई। जिस चुद्ध भगवान को 
महायान बालों ने दैबी शक्ति प्रदान की ओर देवत्व सम्बन्धी बातों का प्रचार किया 
गया, उसे बज्यान सें महत्वपूर्ण स्थान न मिल सका | इस तीसरे यान में सारे 
काल्पनिक देवता समूह ( देवकुल ) की कल्पना सामने लायी गई। बज्यान के 
प्रमुख देवताओं में आदि बुद्ध, देवशक्ति भ्रज्ञापारमिता तथा पांचध्यानी बुद्ध की 
गणना होती है | पांच स्कन्धों को पांच ध्यानी बुद्ध तथा शक्ति तारा के सहयोग 
से सारे विश्व की उत्पत्ति मानी गई है। इसका दिग्दशन सगध के कलाकारों 
ने स्पष्टरूप से किया है। वश्चयान के सभस्त देवता तथा देवी ध्यानी बुद्ध से 
उत्पन्न माने जाते हैँ इसी कारण उनके सिरे भाग पर किसी न किसी ध्यानी बुद्ध 
की आकृति बनी है। ऐतिहासिक गौतम बुद्ध के लिए उस देवता समूह में कोई 
स्थान न था। यों तो पाल कला-शैली में सारनाथ बुद्ध की परम्परा निहित रही 
परन्तु वश्जयान देवता ( हिन्दू-देवता के समान ) अनगिनत संख्या में काल्पनिक 
स्वरूप में तेयार किये गए। उनकी प्रतिमाएं भारत एवं बृद्त्तर भारत में पाई जाती 
हैं। बेष्णब मत का बौद्धवर्म पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा | पूर्वी भारत में वश्चयान 
( तंत्र या मंत्रयान ) फो समूल हिन्दूधरम में सम्मिलित कर लिया गया जो मध्ययुग 
में “वेष्णय-सहजिया” के नाम से बिख्यात हुआ। इसे प्रचारित होने पर चंत्रयान 
( बौद्धघम की तीसरी शाखा ) का नाम लुप्त हो गया | मंत्र ही सारे धार्मिक पूजा, 
विचारधारा तथा बातौलाप का केन्द्र बिन्दु घन गया | 


वेष्णब मत के प्रचुर प्रसार के फारण मगध शैली में नवीनता दीख 
पढ़ती है। भगवाव बुद्ध की जितनी प्रतिमाएं ईसबी सन्‌ आठवीं सदी तक उपलब्ध 
हुई हैं उनमें मिक्षु का वेष या चीवर दिखलाया गया है। परन्तु मध्ययुग के 
पालशैली में घुद्ध मूर्ति के सिर पर बिष्णु-प्रतिमा के सदश किरीट-मुकुट सुशोभित है। 
इतना ही नहीं बुद्ध को विष्णु का नबां अवतार मानकर उसे हिन्दूधर्म में 
अन्तहिंत कर दिया गया। केशव घृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। 
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मध्ययुग में हिन्दू तथा बौद्ध सतानुयायियों में पारस्परिक ट्वेष ने कला को 
अछूता न छोड़ा | धार्मिक मनभेद, बादविवाद तथा शाखीय कु आलोचना से 
कलाकार प्रभावित हुए और उन्होंने ऐसी प्रतिमाएं तैयार की जो द्वेष को व्यक्त 
करती हैं। ब्राक्षण देवता-इन्द्र, ब्रह्मा, शिब, गणेश, विष्णु आदि को तंत्रयान के 
देवताओं से पददलित दिखलाया गया। तंत्रयान देवता के सेबक रूप में इन्द्र 
एवं ब्रह्मा का वर्णन साधनमाला में मिलता है । विष्णु तथा लच्सी को पदद्लित 
करते बौद्ध देवता के नाम मिलते हैं। त्रेलोक्य विज्ञय की प्रतिमा बोधगया तथा 
नालंदा से उपलब्ध हुई है जिसके पेर तले शिव तथा पावंती की आहृतियां खुदी 
हैं। इसी तरह वजयान देवी अपराजिता गणेश को पेरों से कुचलती दिखलायी 
गयी हैं। कहने का तात्पय यह है कि धार्मिक आलोचना, कट व्यवहार तथा 
दूषित विचारधारा ने बौद्ध कलाकार को द्वेषपुर्ण प्रतिमा ( 5/7८८४० ) तेयार 
करने के लिए बाध्य किया होगा किन्तु इसकी प्रतिक्रिया ब्राह्मणकल्ला में नहीं हुई | 


मध्ययुग के ब्राह्मण कला में बौद्ध कलाशेली का प्रभाव दीख पड़ता है। इलोरा 
का केलाशनाथ मन्दिर बौद्ध गुहा का अनुसरण मात्र है। ऐलफेन्टा की गुहा भी 
बौद्धों की प्रतिलिपि है | 


पूर्व मध्ययुग से भिक्षुओं ने भारतीय सीमा के बाहर श्रप्ण कर--चीनी 
तुर्किस्तान, चीन, नेपाल, तिव्बत, एसिया के दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में धर्म का 
प्रचार किया । उपदेश के साथ-साथ प्रतिमा द्वारा भी घम्म प्रचार किया गया। 
इस कारण बृहत्तर भारत में भारतीय कला का प्रसार हो गया। जाबा; बालि, 
कम्बोडिया तथा चम्पा की कला में बंगाल की शैली का प्रधार दृष्टिगोचर होता है | 


यह कहा जा चुका है कि कलाकार विशेषरूप से अपनी अनुभूतियों का ही 
प्रदर्शन करते रहे । वे अपने कार्यक्षेत्र में स्वतन्त्र होते हुये भी समाज तथा धमे 
से प्रभावित हुये। धर्म तथा कला का सम्बन्ध अमिट था | कला में धर्म अन्तेहित 
मानते है। जिसके पीछे धामिक भावना सदा काम करती है। एक को 
दूसरे से प्रथक नहीं क्रिया जा सकता। ईसवी सन्‌ पूर्थ द्वितीय शती के धार्मिक 
प्रन्थ में कला का संदर्भ प्रायः नहीं मिलता परन्तु कालान्तर में कई संहिताएं 
इसपर विचार करती हैं। पांचरात्रसंहिता में तो “क्रिया” मोक्ष का मार्ग माना 
गया है इसीलिए शासक मोक्ष निमित्त मन्दिरों का निमौण किया करते थे | पौराणिक 
कालीन में हिन्दू धर्म में इतने विचार प्रवेश कर गए कि उनके प्रभाव से कला बच 
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सकी | पौराणिक कथानकों के आधार पर ही विभिन्न धार्मिक भावना जागृत हुई 
भौर उस पर आधारित कला भी परिवर्तित रूप में सम्मुख आई | विष्णु भगवान के 
अवतारबाद की कल्पना अत्यधिक रूप से श्रतिभा-वृद्धि का कारण मानी जाती है | 
दश अवतारों के विचारधारा ने ही कला को समुन्नत किया या यों कहा जाय कि 
कलाकारों ने अपना चमत्कार दिखलाया । 


बृहृत्संहिता ( १०१, १ ) में कला की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं, ओर यह 
भी कहा गया है कि कलाकार ने ब्रह्मा से उस विद्या को सीख कर संसार में 
प्रतिप्रित किया | मानसार (शिल्पलक्षण) में भी शिल्पिन की रहस्यमय उत्पत्ति मानी 
गई है ! ब्रह्मा के द्वितीय नाम विश्वकस्मों को कला के साथ सम्बन्धित कर वास्तु 
था तक्षण कला को प्रतिष्ठा दी गई और कलाबिदू बविश्वकमों के वंशन प्रसिद्ध हुए । 
सारांश यह है कि शाखकारों ने इस तरह के विचारों को सुप्रतिप्नित कर कला एवं 
धर के पारस्परिक सम्बन्ध की प्रधानता दी | 


भारतीय कलाओं में ( जो घर्म के रूप तथा अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का 
माध्यम है ) धार्मिक परम्पराओं तथा पीराणिक कथाओं का समावेश अनिवार्य था। 
भारतीय धर्म तथा दर्शन के अध्ययन से यह बिदित हो जाता है कि अद्वेत, हल 
तथा विशिष्टाद्रेत की भावनाओं ने अदृश्य रूप में कला को प्रभावित किया है | ब्रह्म 
का आत्मज्ञान फरने के लिए साकार ब्रह्म की कल्पना उपस्थित की गई । कलाकारों 
ने मनुष्य आकार सदृश ब्रह्म की प्रतिमा तेयार की और साधारण बिभेद के निमित्त 
अष्टताल अथवा नवताल में देवी प्रतिमाएं बनाई । 


आध्यत्मबादियों ने भगवान के नाना रूपों का परिज्ञान कराने के लिए ब्रह्मा, 
विष्णु, मद्देश की भावना को समाज में स्थापित किया। उनके कार्यों को भी 
ध्यान में रख कर देवताओं के विभिन्‍न स्वरूप. को कला में स्थान दिया गया। 
मनुष्य सदश देव-मूति को आत्मश्नानी कलाबिदों ने असंगत तथा अनुपयुक्त 
सममभा, अतणब देवी शक्तियों को प्रतिष्ठापित करने के लिए बिष्णु तया शिव की 
ऐसी प्रतिमाएं निर्मित कीं जिससे मनुष्य की आसक्ति घढ़े | आत्मविश्वास तथा ईखर 
में, भक्तिभाषना को आरोपित कर प्रतिमा की पूजा कर सकें। ईश्वर तथा प्रकृति की 
दाशंनिक विचारधारा तथा धार्मिक भावना ने ही युगलप्रतिमाओं का नि्मोण कराया | 
देवियों ( शक्तियों ) की प्रतिभा देवता के साथ ( (०7770 40078 ) प्रतिस्थापित. 
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की जाने लगी। राधाकृष्ण, लक्ष्मी नारायण तथा उसमा-महेश्वर की मूर्तियां इस 
भावना के कारण ही तैयार हुई। देवो अपने देवता के आयुध तथा बाहन के कारण 
अविभिन्‍न नामों से पुकारी गई। उदाहरण स्वरूप सप्त सातृका की मूर्तियां 
उल्लिखित की जाती हैं । देवी तथा देवता की प्रतिमाएं ( खड़ी या बैठी ) युगल रूप 
में कलाकारों ने तेयार किया था परन्तु भद्ठेत भावना ही अद्ध॑नारीश्यर 
की मूर्ति निमौण में सहायक रहा। अथवंबेद (१०८, २७) में “त्वं स्त्रीत्य॑ 
पुमान्‌” का वाक्य मिलता है! इसी भावना से प्रेरित होकर बुद्ध तथा मारः 
शिव तथा काम, दुगो एवं महिष के पारस्परिक सम्बन्ध को कला द्वारा व्यक्त किया 
गया है | देवासुर संभाम के बैदिक ठपाख्यान में वही भावना अन्तहित है | इन सब 
कार्यों का एकमात्र कारण यह था कि आध्यात्म ज्ञान एवं अनुभव प्राप्रि की 
उत्कंठा भारतीय समाज के मूल में स्थित रदी | यद्यपि आत्मज्ञान में परतन्त्रता 
का विचार प्रदर्शित नहीं हो सका किन्तु उसको विभिन्न पढल्ूुओं और बाहरी मार्गों 
को दृष्टि में रखते कलाबिदों ने अपना कार्य सम्पादन किया है | 

कला में विश्व तथा सृष्टि रचना के शत्रिचारो को व्यक्त करने में भी कलाकार 
पूर्ण सफल रहे | कला में खुदाई द्वारा मनुष्य अपने ब्रह्म के स्वरूप से परिचित 
हो जाता है। शिवलिद्न तथा योनि का जो रूप कला में दृष्टिगोचर होता है उसे 
विश्व उत्पत्ति का प्रतीक मानते हैं। सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म को सीमित ज्ेत्र में 
साकार बना कर भक्ति भावना से अचना के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं मद्देश की 
प्रतिमायें तेयार हुई थीं। सद्भमंपुण्डरिक में यही विचार व्यक्त किए गए हैं कि 
योग को भावना से प्रेरित ध्यानाबस्थित होकर मनुष्य ब्रह्म की पूजा करता है 
ताकि ब्रह्म तथा आत्मा में सम्बन्ध स्थापित कर सके | यद्यपि कलाकार सांसारिक 
आडम्बर और बस्त्राभूषण से सुसज्जित देव को मनुष्य के आकार में दिखलाता 
है तथापि मूर्ति को आध्यात्मिक भावनारदित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म तथा 
शक्ति को शिव पाबती के युगल मृति द्वारा “सत्यं शिवं सुम्दरम्‌” के प्रदशेन में 
भारतीय कलाकार ने अद्वितीय काम किया है। संसार में रहकर जीव्रधारी मलुष्य 
विषयों से आप्लाबित हो जाता है। उसी परिस्थिति में फल्नाकार इप्त ढंग से 
प्रतिमा निमोण करता है जिससे धर्म, समाज तथा सौंदये की अभिव्यक्ति हो 
ओर मनुष्य अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सके | भारतीय 
कला में देवी लावण्य है और ध्यानमुद्रा में प्रतिमाद्वारा आंतरिक अनुभव की 


प्रथम अध्याय : विषयप्र पेश श्र 


अभिव्यक्ति होती है | प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के निमित्त वृक्ष, 
लता, पुष्प आदि को कला में स्थान देकर मनुष्य से इसका ( प्रकृति ) सामंजस 
स्थापित किया है | 


निबोण की प्रधानता को दिखलाने के लिए बुद्ध की प्रतिभा योगी के 
रूप में तैयार की गई और महायान मत वालों ने आध्यात्म चिन्तन बाले बुद्ध को 
मनुष्य के रूप में दिखलाया तथा महाप्रद्शन द्वारा उसके बिराद स्वरूप को 
प्रदर्शि क्रिया। उस बुद्ध के चारों तरफ अद्भुत रस में विभोर मनुष्यों एवं अन्य 
जीवों के समृह को एक भाव ( (॥0४७४ ) में इस प्रकार दिखाया गया है कि 
आत्मा की अमरता तथा जीब के क्षणभंगुरता में ( क्षणिक अस्तित्व ) विश्वास 
हो जाता है। सबंब्यापी ब्रह्म तथा मनुष्य के भाग्य का निर्णय विभिन्‍न देव 
प्रतिमाओं के अबलोकन से होने लगता है। देवता की श्रेश्नता का प्रदर्शन आज 
की सूर्य प्रतिमा, उदयगिरी की बराह मूर्ति, मद्राबलिपुरम्‌ का गंगाबतरण, इलौरा 
का केलास, त्रिविक्रम विष्णु ( वादामी ) तथा त्रिपुरान्तक शिव भआदि की मूतियों 
द्वारा हो जाता है। उसी प्रकार कन्नौज का विश्वरूप विष्णु, देवगढ़ का अनन्त- 
शायी विष्णु, नटराजशिव तथा अंकोरबट का समुद्र-सथन तथा देबासुर संग्राम में 
देव की महत्ता का दर्शन कर सकते हैं | महाकाल, भेरव, तथा चामुण्डा से नित्यता 
तथा महाविद्या, महामाया एवं मद्दाशक्ति की प्रतिमा से विश्व की शक्ति का आभास 
मिलता है। स्थापत्य कला में स्तूप के आकार द्वारा धिश्व का स्वरूप, आकाश 
तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति होती है । कहने का तात्पय यह है कि विश्व फी झात्मा 
कला द्वारा देखी जा सकती है | 


मनुष्य जीवन के तीनों समय विभाजन ५ भूत, वर्तेमान तथा भविष्य ) के 
निरूपण को ध्यान में रखकर कलाकारों ने श्रिविक्रम की प्रतिमा तैयार की थी | 
जिसके बामसन तथा विराट स्वरूप का वर्णन पुराणों में मिलता है। उसी 
तरह फल्पबृक्ष ऐसा प्रतीक है जो प्राणी के इच्छाओं की पूर्ति का विश्वास 
दिलाता है | 


सामाजिक प्राणी का अस्तित्व ही मोक्षप्राप्ति के लिए माना गया है। 
दार्शनिक ढंग से विष्णुद्धर्मोत्तर में भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये हैँ । सरस्बती 
अतिसा से ज्ञान की भावना, शिवपाबंती के कल्याणसुन्दर प्रतिमा से काम ओर 
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योगीश्बर शिष द्वारा मोक्ष के भाव प्रकट किए जाते हैं। इसी प्रकार योगी के रूप 
में बुद्ध निषोण की अवस्था को व्यक्त करते हैं। पुरुषा्थ के अतिरिक्त 'रसअदर्शन! 
के कार्य में भारतीय कलाकार पीछे न रहे | शान्त, करुण, शृज्गार, घीर, हास्य, 
अदूभुत, रौद्, बीभत्स तथा भयानक-रसों का प्रदर्शन विभिन्‍न मूर्तियों में मिलता 
है। बुद्ध की प्रतिमा शान्त भाव प्रदर्शित करती है। यम करुणा, विष्णु शन्नार, 
इन्द्र वीर, ब्रह्म अदूभुत, शिव रौद्र तथा काल भयानक रस के प्रदे्शन में 
उल्लिखित किये जा सकते हैं। इस प्रकार बिभिन्‍न भाकृति तथा प्रतिमाओं द्वारा 
लौकिक सौंदर्य तथा देबी लावण्य के प्रदर्शन में भारतीय कलाकार दक्ष थे | उन्हीं 
की कृतियों का अध्ययन आगामी प्रृष्ठों में किया जायगा | 


समाज और कला 


व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज का व्यक्ति पर प्रभाव अवश्यमेव 
होता है। इसी रूप में कलाकार भी अपना व्यक्तित्व रखता है ओर कला के 
माध्यम से समाज्ञ को प्रतिविम्बित करता है।। साहित्य तथा कला समाज के दपण 
हैं। एक में कल्पना की उड़ान तथा घटना का घटनाओं का विवेचन मिलता है 
तो कला क्ृतियों में समाज का रूप दृष्टिगोयर होता है | 


वैदिक युग के कलात्मक नमूने उपलब्ध नहीं हैं, अतएब तत्काल्ली 
सामाजिह प्रभाव का अध्ययन कठिन है। ऐतिहासिक युग से बुद्धवर्म का उत्थान 
तथा बिकास हुआ । बौद्ध धर्म में वर्णभेद नहीं था तथा आमद्रम संस्था के 
अभाव में सभी अवस्था एवं बर्ण के लोग सीधे संघ में प्रवेश करने लगे | यों तो 
बौद्ध समाज में बणोश्नम के लिए कोई स्थान था। निम्न वर्ण का उपालि भी 
प्रभावशाली अगुआ हो गया तथापि समाज के विभिन्न बस्तुओं का प्रभात्र कला 
पर पड़ता द्वी रहा | ब्राक्षण सन्‍्यासी गेरुआ रंग का कपड़ा पहल भ्रमण किया 
करता तो बौद्ध भिक्षु पीला वस्ध पहन कर भिक्षा मांगते रहे । जैनमत में सफेद 
बस्र पहनना जैन साधुओं के लिए निमश्।वित था जिससे उन्हें स्वेताम्बर ( स्वेत + 
अग्बर ) कहां गया और जो नग्न रहने त्ञगे उन्हें दिग्ग्बर की संज्ञा दी गई । सारे 
मतालुयायी अपने देवी-देवता की प्रतिमा में सामयिक पल्चाभूषण ( दिगम्धर को 
छोड़ कर ) का प्रयोग करने लगे ! कहने का तात्पये यह है कि समाज का प्रभाष 
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किसी न किसी रूप में अवश्यमेब शष्टिगोचर होता हे । बंश परम्पसा के कारण भी 
कलात्मक प्रवृति मनुष्य में आ जाती है | कलाकार जिस किसी धर्मे का 
अनुयायी था, समाज के परिपाटी का पालन करता रहा। बोद्ध कलाकार किसी 
विशेष वर्ण से सम्बन्धित नहीं थे तथापि बंश परम्परा की हस्तकला में दक्ष थे | 
इन सब कारणों से समाज का प्रतिविम्ब कला में देखना आवश्यक हो जाता है | 


कला की प्रधानता के कारण ही प्राचीन युग में शिक्षाक्रम में कला को 
स्थान दिया गया था | क्षत्रिय वर्ग में राजकुमार अन्य विद्याओं के साथ कला का 
भी अध्ययन करते थे। प्राचीन प्रशस्तियों में ऐसा बर्णन आता है. कि शासक 
प्राय: सब विद्या में निपुण होता था | हाथी गुम्फा लेख में कलिज्न नरेश खारबेल की 
प्रशसा- लिखरूप गणना व्यवहारबिधि बिसारदेन” शब्दों द्वारा की गई है। जूुनागढ़ 
की प्रशस्ति में महाक्षत्रप रुद्रदामन के विद्यानुराग का वर्णन निम्न शब्दों में किया 
गया है-- 


शब्दा त्थ-गान्धब्बं-न्यायाद्रानां बिश्यानां महतीनां पारणघारण विज्ञानप्रयोगा* 
बाप्त तिपुलकीत्तिना | ( ए० इ० भा० ८ प्रू० ४२ ) 


इसी तरह प्रयाग के स्तम्भलेख में गुप्रसम्राट समुद्रगुप्त की प्रशंसा की 
गई है। मध्ययुग में मालवा नरेश वाकपतिराज कई शाख्त्र में निपुण था, ऐसा 
उल्लेख उसकी प्रशस्ति में आया है। कहने का तात्पय यह है कि राजकुमार अध्ययन 
के क्रम में कला की शिक्षा ग्रहण करते थे | 


याक्षबवक्य (२, १२४ ) तथा नारद (४, १६-२० ) ने कला सीखने के 
निमित्त गुरुणगह को समुचित स्थान भाना है। अमरकाप ( २,१० ) में विभिन्न 
हस्तकला के निगर्मो ( श्रेणी ) का नामे ल्लेख है, जिससे पता चलता है कि कला 
की शिक्षा के लिए भी श्रेणी काय करती रही । ११ वीं सदी के एक लेख में चण्डशिव 
नामक कलाकार का वर्णन आता है जो बास्तु एवं तक्षण कला में बहुत निपुण था | 


विश्वकम्मेष सबेशो बास्तुविद्यां-- 
निर्मितमिदं मनोहर शंकरस्य भवन ( ए० इ० भा० २, प्र* १२३ ) 


इसी प्रकार धनिक फे नगरलेख में तीन कलाकारों का वणन आता है जो 
राजपुताना के प्रसिद्ध कलाबिदू थे ( भारत-कौमुदी भा० १, प्र० २७६ ) | 
२ प्रा० भा० 


है प्राथील भारतीय मूलिविज्ञान 


श्रीमिन्लमाल सूत्रधार, ग्ृहभष्टोत्पन्न सूर्यबम, गुहवर्म, गंगाबर्भ सूत्रधारत्वेन 
कुशले रूपकर्म निपुणेः विद्यापारगे । 


प्राचीन युग की प्रतिमाओं के अध्ययन एवं निरीक्षण से प्रकट होता है कि 
कलाकार प्रतिमा-निमौण में अत्यन्त कुशल एबं निपुण थे | राजपुताना से बगाल 
सक उत्तरी भारत में सत्र कला का प्रचार था। सम्भवतः शिक्षा संस्थाओं में 
इसे भी स्थान दिया गया था। वेश्य समाज के लोग अधिकतर इस बिदया से 
अनुराग रखते थे | श्रेणी के रूप में काय सम्पन्न करना सरल था अत. यथेए रूप से 
काय होता रहा | कार्य को देखकर विद्याभ्यास की बात स्वतः सिद्ध हो जाती है | 
कला की शिक्षा समाज विकास के लिए नितान्‍त आवश्यक भी थी | 


जानकों में ( भा० १,२,३१ ) कला को विज्ञान कहा गया है और राजकुमारो 
के लिए कला की शिक्षा अगिवाय-सी थी। गन्धार शैली के ऐसे उद्ाटरण मिल्ने हैं 
जिनके प्रस्तरों पर बुद्ध द्वारा लिखना, बीणा बजाना तथा धनुत्रिश्या सीखना दृष्टिगोचर 
होता है। मध्ययुगी कक्षात्मक नमूनों में उड़ीसा से प्राप्त एक स्त्री की प्रतिमा सुन्दर 
तथा उत्कृष्ट हैं। पत्र लिखते हुए उस स््री की आक्ति मनोभाव को व्यक्त करती 
है | इनके अतिरिक्त सूर्य प्रतिमा के साथ-साथ पिगल की आकृति मिलती है जो 
विद्या के अन्य साथन लेखनी तथा मसीपात्र के साथ अंकित है | इस अध्ययन से 
प्रकट होता है कि समाज के शिक्षा-क्रम में विभिन्न कला की शिक्षा दी जाती थी | 
प्रस्तर की खुदाई में कलाकारों ने सर्वप्रथम प्रकृति के स्वरूप को अपनाया, तत्पत्धान्‌ 
मनुष्य से सम्बन्धित आकार-प्रकार को स्थान दिया | 


यद्यपि समाज़ में कलाकार स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है किन्तु सामाजिक 
परिस्थितियों द्वारा इसके मानसिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। प्राकृतिक 
सुन्दरता से उसकी शक्ति का उद्धोघन होता है और अपनी शिक्षा, दीक्षा एव 
अनुभूतियों से कला में सहायता प्राप्त करता है | 


सामाजिक विचारधारा का प्रभाव सदा से कला पर दृष्टिगोचर द्वोता है । 
सर्वप्रथम कलाकारों ने प्रस्तर की प्रतिमाएं तैयार की परन्तु कालान्तर में घातु का 
प्रयोग करने लगे। इसका मूल कारण यह था कि चल-प्रतिमाओं के लिए धातु का 
ही प्रयोग अनियाय था| अधिकतर अष्टघातु, कांस्य तथा ताम्बे का प्रयोग मिलता 
है। प्रस्तर की अपल मूर्तियां मन्दिरों में स्थापित होती रहीं। तिधिवत्‌ स्थापना 
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के बाद उनको स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था। चल मूर्तियों को पं के 
अवसर पर यात्रा में निकालते थे। उसी का वर्णन प्राचीन अभिलेखों में देवयात्रा 
अथवा रथयात्रा के नाम से किया गया है। सम्भवतः रथयात्रा के सामाजिक 
उत्मव में प्रतिमाओं का जुदूस निकाला जाता जिसमें हजारों नरनारी सम्मिलित 
होते थे । मौये सम्राट अशोक के चौथे शिलालेख में त्रिमान दसणा, च हस्त 
दसण च अग्रिखंधानि! शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है. क्रि समाज्ञ भें समय- 
समय पर जुलूस निकाला जाता था! मभध्ययुगी लेखों में उल्लिखित देव प्रतिमा 
के जुल्स (देबयात्रा ) के लिए शासक की ओर से कर लगाया जाता था। 
राजपुताना के चहमान लेखों में राजाज्ञा प्रसारित करने का उल्लेख है कि देवयात्रा में 
जनता उत्तम बस्राभूषण घारण कर उत्सव में सम्मिलित हो तथा संगीत में भाग ले 
( यत्रदिने यत्रदिने यात्रा भबति तत्रापर समस्तदेवानां सत्क प्रमादा कुलेः साकल्‍पेः 
सुबस्नेः बाद्नृत्य गानादि विधिना यात्रा कर्तठ्या--ए० इ० भा० ११ प्र० र८) ऐसे 
सामाजिक उत्सवों पर देवता की धातु-प्रतिमा को ही रथ पर स्थित कर यात्रा 
सम्पन्न किया जाता था । आजकल भी आषाढ़ मास शुल्धपक्ष के आरम्भ में रथयात्रा 
का पर्व मनाया जाता है | संक्षेप यें यह कहना युक्तिसंगत है कि देवताओं की अचल 
था चल प्रतिमा (प्रस्तर या धातु) समाज के विभिन्न घार्मिक विचारधारा के अनुकूल 
तैयार होती रही । 


राजा भी ऐसे सामाजिक कार्यों की संरक्षता करता तथा उसकी सफलता के 
लिए सभी प्रकार के उपाय करता था। कला की अभिषृद्धि में शासकों न बहुत 
हाथ बटाया । एक बगे के लोग राज्ञाओं में देवत्व की भाषना आरोपित करते और 
उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। इसके बिपरीत अनेक शासकगण विभिन्न धमौ- 
न॒ुयायी होने के कारण भारतीय कला को नष्ट करने में भी प्रयक्नशील रहे । अतः 
गेतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा सकता है शासकगण समाज का 
उन्नायक और उसकी बिचारधारा के पालक थे | मध्ययुग में इस्लाम घमोनुयायियों 
ने हिन्दू कला को प्रोत्साहन तो नहीं दिया पर अपने ढंग से किसी न किसी रूप में 
कलात्मक प्रवृत्ति को जागृत रक्‍्खा । 


सामाजिक प्रभाव का साक्षात्‌ रृष्टांत प्रतिमाओं के बच्ञभूषण से विदित हो 
जाता है। प्रारम्भिक घोद्ध कला में घार्मिक प्रतीक को प्रधान स्थान दिया गया था। 
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बुद्ध के बिभिन्न प्रतीक प्राणीमात्र से पूजित होते थे। ख्री-पुरुष विभिन्न भकार के 
बख्र धारण किये हुए दिखलाए गए हूँ। मौयकाल से पूबे यक्ष के प्रतिमाओं में 
अधोवस्र॒ तथा उत्तरीय दिखलाई पड़ता है। दीदारगंज की यक्षी दो बसों के साथ 
( लहंगा तथा चादर ) करघनी, पायल, कुण्डल आदि आभूषणों से सुसब्ित ह्टै। 
मौर्य तथा शुन्नकालीन आमक्रतियों में घोती, चादर के अतिरिक्त पगड़ी भी बतमान 
है। स्तियों के शज्ञर मे केशबिन्यास के नमूने अत्यग्त आकर्षक दिखलाई पड़ते 
हैं | आभूषणों मे--कुण्डल, हार, चूड़ामणि, कंकण, बलय, फेयुर, अगड़, पायल, 
तथा अगूठियाँ आदि के नाम लिए जा गकते द्वे। किसी-किसी में हाथ के तलवे 
नक अलकृव मिलते हैं। इसका मृल कारण यह है कि सामाजिक अलंकरण ने 
कला को मुख्यतः प्रतिमा-निमोण को प्रभावित किया था | 


प्रादीन मूर्तियों में सिले बस्य का अभाव दर्शक को अशोभनीय प्रकट होता है। 
कलाकार का यह उद्देश्य कदापि नहीं था कि यह नमप्न शरीर ( कमर स ऊपरी भाग ) 
द्वारा किसी बिषयी का प्रदर्शित कर या मूर्ति का विषय वासना में लिप्त दिखलाने 
का प्रयत्त करें। ऐसी विक्ृत या कामुक प्रवृत्ति को दशोने का उनका विचार 
कदापि न था किन्तु कलाबिदू शरीर की वास्तविक अवस्था ( नप्नाबस्था ) को 
दिखलाने में हिचकने नही थे | शिशु नप्न ही उत्पन्न होता है तत्पश्चात्‌ सांसारिक 
आवरण वल्लादि धारण करन लगता है। सम्भवनत' इसी भावना से प्रेरित होकर 
प्राग्णतहासिक युग में माछदेबी की नग्न मृति बनाई गई । शिवलिबड्ड को भी बिश्व की 
उत्पत्ति का मूल प्रतीक समभते हैं। बस्ध/भूषण से सज्ञित अंग को वास्तविक रूप 
से दिखाया भी नहीं जा सकता | परन्तु ईसवी सन के पश्चात्‌ देव प्रतिमा का विकास 
मनुष्य की आक्रति लेकर हुआ, जिस कारण वख्राभूषण से सुसज्तित मृतियां बनने 
लगीं | इसे सामाजिक प्रभाव ही कहा जा सकता है । 


समस्त प्रतिमाएं अथग आकृतिया निम्न प्रकार से अलंकृत मिलती हैं-- 


(१ ) बच्ध 

( २ ) आभूषण 

(३ ) केश-बिन्यास 
(४ ) आयुध या प्रतीक 
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बस घारण करने की परिपाटी परिस्थितियों अथवा सामाजिक स्थान के 
ऊपर निर्भर है। बआाद्ाण, बौद्ध तथा जैन साधु-गेरुआ, पीला एबं सफेद वस्त्र 
क्रमशः घारण करता था। शासकों की आक्ृतियों में बीस तथा कनिष्क की मूर्तियां 
मथुरा से उपलब्ध हुई जिससे पता चलता है कि शक नरेश ईरानी बस्र पहनने 
लगे थे। लम्बा कोट, चुस्त पायजञामा, चादर, कमर में करधनी आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं। प्रस्तर की आकृतियों के सहश ही कुपाण सिक्कों पर राजाओं के 
बलस्राभूषण मिलते हैं । 


देव-प्रतिमा तथा मनुष्य की आक्ृति में अधिक विभेद न था। सामाजिक 
अलंकरण सर्वत्र एक-सा ही दिखलाया गया है । प्रस्तर, धातु या मिट्टी की मूर्तियों 
में एक समान अलंकरण है। देव प्रतिमा में प्रभावली वर्तमान है जिस पर 
मालाधारी बिद्याधर या गन्धर् की आक्ृतियां खुदी हैं। धार्मिक-विश्वास के कारण 
हाथों में आयुध, बाच्य या यंत्र दिखलाई पड़ता है । सिर पर मुकुट या पगड़ी भी 
कहीं-कहीं बतेमान है ! 


धआभूषणों में पत्र-कुण्डल, मकर-कुण्डल, शंख आदि कानों में लटके दीख 
पड़ते हैं। पुरुष तथा खी के परिस्थिति के अनुकूल ही आभूषण प्रतिमा पर अलंकरण 
के रूप में दिखलाए जाते थे | कुण्डल के अतिरिक्त गले के आभूषण ( हार ), हाथों 
में चूड़ामणि, कंकण, बलय आदि, पेरों में पायल या मोठा कड़ा, अंगुलियों में 
अंगूठियां, करघनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | 


केशविन्यास भी कई प्रकार के प्रचलित थे | देब प्रतिमा में काकपक्ष, तथा 
कपरदिन मुख्य थे। ज्लियां नाना भाति का जूड़ा बांधती रहीं | ग्रन्थि बांधने, एक वेणी 
या दो वेणी में पूरे केश को सेंबारने का प्रचलन था। केश में रक्ष जटित आभूषण 
भी दिखलाई पड़ते हैं जिसे टीका का नाम दिया जा सकता है | 


इन अलंकरणों के अतिरिक्त देव प्रतिमा में आयुध को प्रमुख स्थान दिया 
गया है। शंख, चक्र, गदा, पद्म किष्णु प्रतिमा में, शिव मूर्ति में डमरू, नाग, त्रिशुल 
अ्रद्या के लिए कमण्डछू , अश्वमाल तथा सरस्वती फे लिए पुस्तक, चीणा आदि 
अतीक माने गए हैं | 


श्र प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


कलाकारों ने समाज में प्रचलित पौराणिक कथानकों का स्वागत फिया और 
उन कथानक के आधार पर बिभिन्न प्रकार की कलाकृतियां तैयार की | विष्णु के दश 
अबतार तथा क्रंष्ण सम्बन्धी विभिन्न कथानक, देवी शक्तियों द्वारा राक्षतों का बिनाश 
आदि का प्रदर्शन कला में स्थान ग्रहण कर लिया। बराह, वामन;, नरसिद्द, 
अद्धनारीश्वर, महिपमदिनी दुगो तथा सप्रमातृका की मूर्तियां उदाहरण के स्थरूप 
उपस्थित की जा सकती हैं। नटराज की धातु प्रतिमा भी उसी श्रेणी में रखना 
उचित होगा | 

कला के माध्यम से समाज की आवश्यकता, उमड्»ों तथा आदशों का 
परिक्ञान हो जाता है। समाज में सूत्रधार, ललित कलाकार, नकाशी करने वाला 
कलाविदू अपने कायय से समाज को ऊँचा उठाने का सतत प्रयत्न करते हैं | 
समाज से धनी-मानी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त दान-राशि से सृत्रधार मन्दिर बनाता था | 
उसी मन्दिर के संरक्षण निमित्त कई प्रकार के दान दिए जाते थे और मन्दिर के 
सुप्रबन्ध के लिए समाज के विशिष्ट व्यक्तियों की समिति बनाई जाती थी । 
मूर्तियों की पूजा, कथा. कीतन अथवा संस्कार का पूरा भार समान्न पर था| 
शासकों द्वारा मन्दिर मे पूजा निमित्त आगम्तुक अतिथियों को सदावत बांटा 
जाता। नये-नये त्योहार तथा पुण्यतिथियो पर मूर्तियों का नानाभांति शज्ञार कर 
बस्राभूषण से सजाया जाता और नृत्य तथा कीर्तन मन्दिर का निश्चित कार्यक्रम 
बन गया था। प्राचीन भारत में सामाजिक नीति अथवा नवीन बविचारो के कारण 
मन्दिर शैली में परिबतन होते रहे | सारांश यह है कि समाज के प्रभाव से ही 
कला की योजना तथा शेल्ी में परिबतन अथवा परिबद्धंन होने लगा । 


प्राचीन बौद्ध कलाकृतियों के अध्ययन से समाज के आदर्श, कोमल भावना 
सरम मनोवृत्ति तथा स्व्रार्थररता स विमुख बिपयों का परिक्ञान स्वतः हो जाता 
है। भरहुत, बोघगया, अमराबती वेदिका तथा साची तोरण पर जितने जातकों का 
प्रदर्शन है. उनसे आदर्शवाद तथा सदाचार की पराकाप्ठा दिखलाई पढ़ती है। 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म जीवबिया सम्बन्धी ज्ञान ( आि00ट्टांट्थं (000९०४०7 ) 
से परे है । यह नो सर्वविदित है कि महापुरुषो का जन्म जननी के गर्भ से नहीं 
होता, किन्तु उनका आधिभोात जगत में हो जाता है | तुलसीदास ने भी 'भए 
प्रकट कृपाला दीन दयाला' लिख कर उसी ठश्य बिचार को व्यक्त किया है। गौतम 
का जन्म माया देवी के गर्भ से न दिखा कर उसके अंग से स्पर्श करता हुआ शिक्षु 
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की उत्पत्ति बौद्ध कलाकारों ने दिखलायी है। अमरावती में बोधिसत्य का स्व में 
निवास तथा सफेद हाथी के रूप में उनका संसार में आगमन स्पष्ट रूप से व्यक्त 
किया गया है। वही हाथी बाधगया तथा भरहुत में माया देवी के सपने में 
दिखलाई पड़ता है। सांची तोरण में तो कपिल्वस्तु के महल में सोई माया देवी 
दीख पड़नी हैं। उन खुदे प्रस्तरों पर प्रेममय जगत्‌ का बिशदू विश्लेषण किया 
गया है। अन्य कथानकों में ऐसे पवित्र, त्याग और कोमल भाषना तथा सत्य 
बिचार एवं ऊचे सदाचार के दृष्टांत भरे पढ़े हैं जिन्हें सदियों तक लोग अनुकरण 
करते रहेंगे। जातक प्रदशंन का अध्ययन तत्कालीन समाज में व्यक्तियों फे उच्च 
विचार, गौरबसय जीवम, आदश चरित्र तथा कोमल मनोभाव को ध्यक्त करता है । 
सांची तोरण पर वेसन्तर जातक-प्रदर्शन राजा के त्याग, जनकल्याण तथा स्वार्थ से 
बिरत भाव को उपस्थित करता है | बेसन्तर ने प्रजा के आप्रह पर राज्य छोड़ कर 
जगल में शरण ली तथा ख्री और पुत्रों को भी दान कर दिया। राजा हरिश्वन्द्र की 
बातो के सहश ही बेतन्तर की कथावस्तु समझना चाहिए। 'महाकपि' के कथानक 
में परोपकारमय जीवन की बातें त्रेदित होती हैं। काशीराज ब्द्षदत्त ने पत्नी के 
प्रेममय आग्रह से सेना की एक टुकड़ी भेजी ओर मीठे फल खाने वाले जीव के 
हृदय को लाने का आदेश दिया | सेना की ठुकड़ी बन्दरों की सेना को नष्ट न कर 
सकी और अन्त में महाकपि ने अस्सी हजार बन्दरों को झृत्यु से बचा लिया। 
घडदन्त जातक में भी प्रह्म३त्त की दूसरी कथा है, जिसमें पत्नी के आग्रह से हाथी 
के छः दांत निकालने की आज्लञा का बर्णन है। राजा शिषि को कथा का चित्रण 
बीद्ध कलाबिंदों ने भी किया था। बाज से कबृतर के जीवनरक्षा के लिए शिश्रि ने 
अपने मांस काट कर तराजू पर रख दिया था। इस प्रकार के शरणागत की रक्षा 
का भाव प्रस्तर के चित्रों द्ारा जनसाधारण में फैलाया गया । समाज में आदर्श 
की ऐसी परम्परा अन्यत्र नहीं मिलती | सत्य को रक्षा, आत्मत्याग एवं सदाचार के 
ऊंचे बिच्ाारों के उपस्थित करने का प्रयत्न कलाकारों ने अच्छे तथा सुन्दर ढंग 
से किया है| 


अजन्ता के चित्रों के अअबलोकन से भारतीय जीवन की भ्ाांकी मिलती है । 
जिनसे लोगों का रहन-सहन, प्रेमालाप, आखेट तया जुलूस ण्ादि विषयों पर 
प्रकाश पड़ता है। सामाजिक अबस्था तथा जनसाधारण के जीबन की रूपरेखा 
प्रस्तर के खुदे चित्रों द्वारा तैयार की जाती है | 


२४ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


पशु पक्षी का सम्बन्ध तथा विभिन्न परिस्थितियों में उनकी अबस्था से 
प्रकृति के विज्ञान का आभास मिलता है। लोगों के आमोद-प्रमोद, मानवीय 
प्रवृत्तियां का अनुमान साधारणतया विद्वित हो जाता है। महान्‌ पुरुष के देबी 
आचरण तथा उनके समीप खस््री-पुरुष के पवित्र मनोभाव जनसाधारण में बल 
तथा उत्साह पैदा करते हें। संसार में मनुप्य के जीवन माटक; प्रेम, बिलाप, 
सुख, दुःख, जन्म, मरण की बाते कलाकार इस रूप में उपस्थित करते हैं. जिनसे 
मनुष्य को जीवन में उपदेश तथा उपलब्धियां मिल सक्कें। कलाकार के दाशनिक 
पक्ष को भी समझना एक कठिन कार्य हो जाता है। परन्तु उन्होंने एसा कोई भी 
क्षेत्र अछूता न रक्‍्खा, जिसके द्वारा समाज का कल्याण हों । कला तथा ससात्र 
का यही पारस्परिक ससर्ग था। कला के द्वारा प्राणिमात्र का कल्याण, हिल, सुख 
तथा सदाचार का उपदेश देने का सतत प्रयत्न प्राचीन भारत में किया गया; जो 
भारतीय कला की भ्पनी विशेषता है | 


कला एवं राजनीति 


प्रचीन समय में सामाजिक शिक्षा में कला को स्थान दिया गया था और 
राजकुमार के शिक्षा क्रम में इसे स्थान मिल चुका था। शासक देश के उत्थान 
तथा समाज के हित का ध्यान रखते थे। उनके अनेक कार्यों में कला का सरक्षण 
भी था। राजा स्वयं स्वार्थ रृष्टि स मन्दिरों का निमौण कराता और मोक्षप्राप्रि के 
लिए लालायित रहता था। इसी तरह प्रतिमा निमीण के कार्य में राजनैतिक 
कारणों से पीठ चबूतरे ( ०१८५७) ) पर शासक का नाम तथा विधि का उल्लेख 
कलाकार करने लगे। उस मृति की स्थापना राजाज्ञा से की जाती अतः शासक 
का नाम उत्कीण मिलता है। कुषाण युग के प्रस्तर मूतियों तथा मगध की घातु- 
प्रतिमाओं के चोंकियों पर लेख अंकित मिलते हैं | उन उत्कीणे अभिनेखों से राजा 
की तिथि तथा अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का पता लगता है। सारनाथ के बौद्ध 


प्रतिभा की छत्र-यष्टि पर कनिष्क के तीमरे बर्ष का लेख अंकित है, जिसे भिक्षु 
अल ने स्थापित किया था | 


“भिक्ुस्य बलस्य त्रेपिटकस्य बोधघिसत्वो छत्नयष्टि च स्थापितो” । 
कनिष्क के शासन काल में भी निर्मित षीद्ध या जैन प्रतिमाओं के चौकियों 
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पर खुदे लेख मिलते हैं जो लखनऊ संग्रद्यलय में सुरक्षित हे। ( मधुरा-बुद्ध- 
प्रतिमा-लेख तिथि शक ३३ ) इसी शेली को लेकर सिक्कों पर भी देबी-देवता की 
आकृति तथा छोख उत्कीर्ण किए गए थे | उदाहरण के लिए कुषाण सिक्कों पर शिक्ष 
प्रतिमा अकित हैं। जिन पर अं,इशो नाम से भगवान्‌ शिव का छल्लेख है । गुप्त युग 
की बुद्ध मृतियां सारनाथ से मिली हैं जिन पर तिथि गु० स० १४४ तथा १५७ सहित 
लेख खुदे हैं। '“गुप्तानां समतिक्रान्ते सप्तपत्नाशदुत्तरे, शते समानां प्रथिबी बुधगुप्ते 
प्रशासति! | इमसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि गुप्त सम्बत्‌ १४७ (८-६० स० ४७७ ) 
में बुधगुप्त नामक राजा शासन कर रहा था। इस भ्रतिसा का निमोण सबेथा 
राजनीति-दृष्टि से हुआ था। मध्यप्रदेश के एएण नामक स्थान ( जिला सागर ) 
से बराह की एक प्रतिमा उपलब्ध हुई है जिसके ऊपरी भाग पर हूण नरेश 
तोरमाण का लेख उत्कीण है। ( प्रीट-शुप्त लख प्र० १४८ ) उससे तत्कालीन राज- 
नैतिक दशा का परिज्ञान हो जाता है| तोरमाण ने सम्भबतः अपनी सत्ता को व्यक्त 
करने के लिए वराह प्रतिमा का निमोौण कराया। उसके प्रथम वर्ष में बह प्रतिमा 
निर्मित की गई जिसकी दूसरी पंक्ति में खुदे बाक्य--महाराजाधिराज श्री तोरमाण 
प्रशामत्ति-राजनेतिक स्थिति की घोषणा करता है । प्रतिमा की चौकियों के 
अतिरिक्त ताम्रपत्रों पर भी घाममिक भावना को व्यक्त करने के निमित्त अनेक देव- 
आक्रृतियां मिलती है | भितरी राजमुद्रा के ऊपरी भाग में गरुड़ की आकृति दिखलाई 
पड़ती है । खालिमपुर ताम्रपन्र के सिरे पर धर्मचक्र खुदा हे। सेन ताम्रपत्रों पर 
सदाशिव की आकृति है । कलकत्ता आशुतोष सम्रहालय में दोमनपाल का एक 
ताम्रपत्र छुरक्षित है जिस पर नारायण विष्णु गरुड रथ पर सवार दिखलाए गए हैं। 
इस तरह के उदाहरण अनगिनत हैं। सब के मूल में राजनीति विचार कार्य कर 
रहे थे। अतएवं कला से राजनीति का सम्बन्ध स्थिर हो जाता है । 


कला की सामग्री 


भारतीय कला के दो प्रधान भेद माने गए हैं। (१ ) शब्द ( काव्य ) और 
( २) रूप ( कला ) | प्रथम विभेद में कवि या लेखक रोचक एवं मधुर शब्द-रचना 
से अपने काव्य को सुशोभित करता है। दूसरे विभेद में भी रूप को संबारने के 
लिए फलाविदू अल्ंकरण के साधन को हूढुता हे । इसीलिए कला क्वतियों में रेखा 
ऋंति, पत्र बल्लरी, पशु-पक्षी की आकृतियां तैयार की जाने लगीं। यदि समस्त 
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कलात्मक नमूनों का परीक्षण किया जाय तो ज्ञात होता है कि मिट्टी; काष्ठ; प्रस्तर 
तथा धातु का प्रयोग कलाकारों ने समयानुसार किया था। इन वस्तुओं के प्रयोग 
की कोई निश्चित तिथि निधोरित नहीं की जा सकती परन्तु यह कहना युक्तिसंगत 
होगा कि मिट्टी का प्रयोग लोक कलाकार सदा करते रहे हैँ । लोक कला सुमंस्कृत 
कला की प्र॒ष्ठभूमि थी। मातृदेबी, यक्ष तथा नाग की आक्ृतियां ले।क कला के 
प्रारम्मिक अवस्था में ही तेयार किए गए। संस्कृत कला में काठ, धातु वथा प्रस्तर 


का अधिक प्रयोग मिलता है | 


थों तो मिट्टी का प्रयोग बतमान समय सें भी कुम्हार करने हैं परन्तु 
प्रागोतिहासिक युग में मिट्टी का प्रयोग प्रथिबी अथवा मातठृदेवी की मूति के लिए 
किया जाता था | उस युथ सें मिस्र से लेकर भारत तक मातृदेवी की पृता का 
विवरण मिलता है तथा प्राचीन स्थानों के उत्खनन से जितनी बस्तुएं उपलब्ध हुई 
हैं उनमें मातृदेबी की मिद्टी-अ्रतिमा की प्रधानता है । तत्कालीन आक्रृति हाथ से 
देयार की जाती थी। सॉचे मे ढालने की क्रिया अज्ञात थी। नारी की सुन्दरता 
आभूषणों से परिलक्षित ह/ती है | मिट्टी की सहायता लेकर शरीर के बिभिन्न अंगों 
को भद्दे तौर से प्रथक प्रथक तेयार कर जोड़ दिया जाता था और कोई भी अंग 
आभूषण से खाली नही दिखलाई पड़ता । सिर के ऊपरी भाग पर पखा के सदहृश 
चिपटा आभूषण वेदिककालीन स्त्रियों के आभूषण की याद दिलाता है । कुण्डल, 
खाड़ी, मेखला इतने मोटे तथा स्थूत्त रूप से तेयार किए जाते थे कि देवी की 
नप्नाबसस्‍्था की दशा प्रकट न हो पाती । मिट्टी के छोटी गोलिया से आखे तथा 
पड़ी रेखा की तरह कटा मुख आदि बनावट लोक कला के ऐसे नमूने थे जो 
अलोकिक समझे गए तथा सातृदेवी की मिद्टी-अतिभा इसी रूप में तेयार होने 
लगी | मोद्देन-ज्ञो-दडो, गन्धार तथा मथुश के भूभाग से ऐसी माठ्देवी की मूर्तियां 
उपलब्ध हुई हैं । ऋग्वेद में यह महामाना के गाम से उल्लिखित है। देवमाता को 
काल्लान्तर म॑ विष्णु मायो, सर्वभूतात्मा ईश्वती, देवी, गज-लच्तमी आदि शब्दों से 
व्यक्त किया गया। कलाकारों ने ऐसी मूतियों के अतिरिक्त यंत्र भी तेयार किया था 
जिसे “श्री चक्र' कहते हैं। उस यंत्र को माठदेवी का प्रतीक मान कर जनता पूजा 
करने लगी | 


प्राचीन युग की मिट्टी की पुरुष आक्ृतियां भी मिली हैं। उनके लम्बे नाक, 
दाढ़ी रहित चेहरा, गहरा ललाट, लम्बी अंडाकार आंखें तथा भद्दी बनावट प्राचीक 
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लोक कला के नमूने माने जाते हैँ। समाज में ऐसी पुरुष-आकृति की पूजा दुष्ट 
तथा कुत्सित भावना को हटाने के लिए होने लगी | यक्ष की गणना उसी श्रेणी में 
की जाती है और लोक-कलाकार प्रस्तर की यक्ष प्रतिमा को आरक्षार्थ निर्मित करने 
लगे | विदिसा, ग्वालियर, मथुरा तथा पाटलिपुत्र से यक्ष की विशाल अनुपात रहित 
प्रस्तर प्रतिसाएं मिली हैं. जिन्हें दुष्ट जन से सुरक्षा के लिए पूजित किया जाता 
था। लोगों को विश्वास था कि पूजा करने से यक्ष ( बह स्थानीय देवता ) दुष्ट तथा 
आततायी से सभी की रक्षा कर सकते हैं| लोक-कलाकारों ने अनुपात पर ध्यान न 
देकर अंगों को मनमाने ढंग से तैयार किया जिससे यक्ष प्रतिमाओं में महपन्र तथा 
स्थुलता दृष्टिगोचर होती है । लम्बा तथा उभड़ा हुआ पेट, सपाट कन्घे, समतल 
पीठ एवं अव्यवस्थित जंघा यक्ष प्रतिमा को अत्यन्त भद्दा तथा भशोभन कर देते 
हैं। मौय काल से पुृष ऐसी श्रस्तर की प्रतिमाओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
प्रस्तर के अतिरिक्त काष्ठ का भी प्रयोग कल्ाहार करते थे | कापष्ठ को इटाकर भ्रस्तर 
लाया गया। अशोक ऐसा कुशल सम्राट था जिसने सर्वत्र प्रस्तर का प्रयोग 
आरम्भ किया | 


यहा यह कथन अप्रासंगिक न होगा कि मौर्य युग से पूबं मिट्टी की मूर्तियों 
के अतिरिक्त भवन निम्मोण में काए का प्रयोग सबंत्र होता रहा | यही कारण है कि 
भाजा तथा कालें की चेत्यों में. ऊपरी मेहराब में का दिखलाई पड़ता है जो 
ऐतिहासिक युग के परम्परा का प्रारम्भिक द्योतक है । सांची के स्तूप के चारो तरफ 
वेष्टनी ग्रामीण पशु-बेड़ा के अनुकरण पर तैयार की गई थी। स्तम्भ में छेद कर 
काठ या बांस डाल कर बेड़ा तेयार किया जाता ताकि उस घेरे से पशु बाहर न 
चले जांय | बही मूल रूप वेष्टनी के स्तम्म तथा सूची में दृष्टिगोचर होता हे | सांची 
की काप्र वेष्टनी को हटाकर अशोक ने उस बनावट को प्रस्तर द्वारा स्थायी कर 
दिया। कहने का तात्पये यह है कि प्राचीन कला में काष्ठ का सीमित प्रयोग था | 
जिसे कालान्तर में स्थानान्तरित कर दिया गया | पुरी की जगन्नाथ प्रतिमा आज 
भी काप्ठ की ही बनती हे | 


ऐतिहासिक युग से प्रस्तर का प्रयोग भारतीय कला 2 4] मिल 
सामग्री के रूप में सर्ननत्र प्रयुक्त होने लगा। प्रस्तर स्था 
किया जाता था | अतएब गन्धार का भूरा प्रस्तर; मथुरा में 
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लाल प्रस्तर; सारनाथ में बाद्धदार सफेद प्रस्तर तथा मगध में कसौटी ( काले ) 
प्रस्तर का प्रयोग यथास्थान मिलता है | 


उन विभिन्न प्रकार के रंगीन प्रस्तरों का प्रयोग बास्तुकला तथा तक्षणकला 
में एक समान मिलता है। गन्धार में भूरे प्रस्तर के अतिरिक्त बाह्य, चुना 
मिश्रित ठोस वस्तु ( $घ८०८० ) का प्रयोग भी होने लगा था। यदा कदा उस स्थान 
की निर्मित प्रतिमा अन्यत्र भी पाई जाती हैं। कनिष्क कालीन गन्धार में निर्मित 
प्रस्तर तथा सिरमिट की मूर्तियां मध्य एसिया ( तरीम घाटी ) से उपलब्ध हुई है । 
इसी प्रकार मथुरा में निर्मित बोधिसत्व की प्रतिमा को ई० सन्‌ ८१ में भिक्षु बल ने 
वाराणसी में स्थापित किया था। तात्पर्य यह है. कि गंधार से लेकर पटना के 
भूभाग में जो प्रस्तर सरलता से उपलब्ध रहा, कलाकारों ने उसे उपथोग किया | 
मथुरा के लाल भ्रस्तर को मुगल सम्राटों ने भी आगरा तथा दिल्ली के किले बनाने 
में प्रयुक्त किया था। फतेहपुर सिकरी में मकबरा इसी प्रस्तर का है । बतमान 
समय में नई दिल्ली का केन्द्रीय सचिवालय लाल प्रस्तर का बना है | 


धातु का प्रयोग 


भारत में जितने प्रकार के मूर्ति-निमोण के पदार्थ ( मूर्तिस्थान ) मिलते है 
उनमें धातु को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गोपालभट्ट ने हरिभक्ति बिलास! 
नामक पंथ में घातु गलाकर ढालने वाली प्रतिमा को पाकजा' नामक पदार्थ कहा 
है। अस्तु | मतियों के अवलोकन से यह कहा जा सकता है कि ईसबी पूरे सदियों 
से ही घातु गलाने की विधि भारतवर्ष में ज्ञात थी। तत्कालीन सि्धों के परीक्षण से 
स्पष्ट हो जाता है कि तांबा या सोने को गल्लाकर सिक्‍के तैयार किए गये थे। 
प्रतिमाओं के लिए घातु को सांचे में ढाल कर निश्चित आकार की मूतिं तैयार की 
जाती | उसमें अधिक मात्रा में कांस्य का प्रयोग मिलता है | गुप्त युग के कलाकार 
ढालने के काय में दक्ष थे। उनकी कुशलता का ज्ञान सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा से 
हो जाती है। अत्यन्त सुन्दर ढन्न से पाषाण के सदश बुद्ध प्रतिमा सांचे से 
निकाली गई। बह आज कल बरमिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। गुप्तकाल के 
'पश्चात्‌ धातु मूर्तियों की बहुलता दीख पढ़ती है। नालंदा, कुर्कीदर तथा मेरी 


प्रथम अध्याय : ब्िषयप्रवेश रद 
( चटगांव, पूर्वी पाकिस्तान ) आदि स्थान धातु प्रतिसा ( कांस्य ) के प्रसिद्ध केन्द्र 
थे। बीद्ध, जेन तथा हिन्दू मूर्तियां अनगिनत संख्या में तैयार की गई। दक्षिण 
भारत में मद्रास एवं आंध्रप्रदेश भी धातु मूर्ति करे लिए विख्यात हैं। मद्रास 
संग्रहालय में नटराज शिव की धातु प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। इस विषय का विशद्‌ 
विवेचन अभिम प्रष्ठो में किया जायगा ! 
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अध्याय २ 
मौयेकालीन कलात्मक-प्रष्त्तियां 


सिन्‍्ध घाटी के प्रागेतिहासिक स्थानों की खुदाई से पहले भारतीय कला 
का अध्ययन मौये युग से आरम्भ होता था | किन्तु मोहेन-जो-दड़ो तथा हरप्पा से 
प्राप्त कलात्मक नमूनों ने ईसा पूर्व ढाई हजार ब्ष में प्रचलित भारतीय संस्कृति 
पर प्रकाश डाला है | उनके अध्ययन से हरप्पा सभ्यता में कलाकारों की कुशलता 
का परिज्षान हो जाता है तथा पांच हजार ब्ष पूर्व भारतीय कला के इतिहास की 
जानकारी सुलभ हो जाती है। यद्यपि प्रागेतिहासिक कल्ला का ब्िस्तृत विवेचन 
भ्रप्रासंगिक होगा तो भी तत्कालीन कृतियों से परिचय प्राप्त करता समुचित प्रतीत 
होता है। उसके नमूनों को चार भागों में विभक्त करते हैं। सर्बप्रथम सज्ञी से 
तैयार अत्तीब सुन्दर मुहरें मिली हैं. जिन पर ज्ञानवरों की आकृतियां कुशलतापूर्वक 
खोदी गई हैं। वृषभ, हस्ति, भेंस तथा सिद्‌ आदि की आकृतियां उल्लेखनीय हैं । 
इनके साथ मुहरों पर कलात्मक ढंग से अक्षर भी खुदे हैं जिस लिपि को अभी तक 
पढ़ा न ज्ञा सका । दूसरे वर्ग में मिट्टी की आक्ृतियों की गणना की जाती है । उसमें 
मनुष्य तथा पशुओ की आक्ृति दीख पड़ती है। मनुष्य में पुरुष तथाख्त्री को 
स्थान दिया गया है, परन्तु पुरुषों से ख्री मूर्ति अधिक संख्या में उपलब्ध हुई हैं। 
उन देवी सूर्तियों में 'माठंदेबी' को प्रमुख स्थान देते हैं | सभी प्रकार की 
धाकृतियां हाथों से तेयार हुई हैँ अतः उनमें भद्दापन, स्थूलता तथा मोटापन 
स्वाभाविक हे | देवी प्रतिमाएँ कुछ आकर्षक अवश्य हैं.। 

सिन्ध घाटी से प्राप्त मिट्टी के बरतन अद्वितीय हैँ। उनकी बनाषट में कुछ 
विशेषता नहीं दीख पड़ती किन्तु रनके पकाने का अपनी विधि थी। इसीलिए 
'काले एवं लाल पात्र नाम से प्रसिद्ध हैं। झूपरी भाग में कई प्रकार के चिन्न भी हैं । 
लाल सतह पर काले रग से शतरंज के वर्ग, कंधा, सूथ का चिह्न या ज्यामिति के 
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आकार आदि चित्रित किए गए हैं। चौथो श्रेणी में हरप्पा से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियों 
के घड़ (70750 ) की गणना होती है। सम्भवतः वहां के कलाकार ग्रस्तर 
शिल्पकला में निपुण थे तथा प्रतिमा निशेण से बिज्ञ थे। मोद्देन-जो-इड़ो से भी 
बृद्ध पुरुष (साधु ) की चुने-प्रस्तर की मूर्ति उपलब्ध हुई है जो सिन्धघाटी की 
कला की गम्भीरता को पुष्ट करती है । इन कलाक्ृतियों से प्राग्रेतिहाशिक युग के 
शिल्पकला का सक्षिप्र परिचय मिलता है। बेदिककालीन कला के नमूने अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुए हैं जिससे कुछ अनुमान करना कठिन है | 


प्राग्गेतिहासिक युग या वेदिककालीन कलाकृतियों के सम्बन्ध में जितनी 
संक्षिप जानकारी हमें प्राप्त है, उस आधार पर किसी शेज्ञी का बोध नहीं होता | 
मौये पूर्व सदियों में निर्मित कला के जो उदाहरण उपलब्ध हैं उनमें यक्ष मूर्तियों 
का नास लिया जाता है । यश्ष का अद्भ देवता के रूप में समाज पूजित करता था 
जो प्राणियों की रक्षा तथा कल्याण का प्रहरी था। अवरषबेद (१०, ७, रे८ ) में 
उसे 'महायक्ष' कहा गया है) बेदिक तथा संस्कृत साहित्य में यश्ष के गुण, गरिमा 
का बणन आता है | विशाल वृक्ष से उसकी उपभा दी गई हे जिसकी शाखाओं पर 
देवता स्थित हे । इसे महान्‌ देवता का स्वरूप देते हैं। ग्रामीण लोग यक्ष की सदा 
पूजा करते रहे और प्रतिषष “यक्षमहा' नामक उत्सब मनाते थे । महाभारत में इसे 
ब्रह्ममहा”! कहा गया है । उस उत्सव में चारो बर्णों के लोग सम्मिलित होते 
श्रे। यक्ष वी मान्यता बौद्ध, जेन तथा ब्राह्मण धर्मा में लमान है। यक्ष चैत्य का 
भी उल्लेख बौद्ध ग्रथों में आया है। ईसा पूरब सदियों में यक्ष की प्रतिमा लोकप्रिय 
थी, इसीलिए पाटलिपुत्र से लेकर मथुरा, विदिसा, शिशुपालगढ़ तथा पश्चिमी भारत 
तक यक्ष मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं । 

इन बिखरे यक्ष प्रतिमाओं में बनावट की समानता है जिससे ग्रामीण कला के 
विस्तार का ज्ञान हो जाता है । यक्ष स्थूल, महाकाय आकार के हैं। यद्यपि मूर्ति 
गोल आकार की है पर खड़ी प्रतिमा का सम्मुख भाग प्रधानता रखता है। 
सिर पर पगड़ी, गले में चादर, कमर में बंधी तथा घोती दिखलाई पड़ता हे। 
गले में कंठा, कुण्डल, भुजबंध तथा हार द्वारा यक्ष प्रतिसा अलंकृत है किन्तु यक्ष 
का बड़े आकार का पेट होने से अनुपात में विषमता आ जाती है। भारतीय कला 
के इतिहास में प्राचीनतम खुदाई का नमूना यक्ष के मूर्ति में उपस्थित है | यह 
कहना उचित द्वोगा कि यक्षमूर्ति के निमौोण की अपनी विशेष रीति थी | इससे पू्े 


इ२ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


का कोई भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है। जिसे आदश या मूल आकृति मान कर 
चक्ष प्रतिमा बनाई गई हो। अतएब् यश्न मूर्ति एक शैली का निर्देशन करती 
है जिसे कालान्तर अनुकरण किया गया। भरहुत तथा सांची तोरण पर यक्ष 
आक्ृतियां उस कला के बिस्तार का द्योतक है जिसे 'मालबा-शेली' का नाम देना 


इचित होगा | 


मौर्य युग की कन्ना ग्रामीण कला से अत्यन्त उन्नत तथा परिशोधित थी। 
उस सुमंस्कृत कला के हृढ़ तथा पुष्ट उदाइरण मिलते है जिस आधार पर मौरय- 
कालीन कला का विस्तृत ज्ञान हो जाना है। मौय सम्राट अशोक का ध्यान बारतु- 
कला पर केन्द्रित था इसोलिए अपने शासन में त्रिशाल तथा भव्य कृतियां तेयार 
कराइ | उसका साम्राज्य कन्धार से धौली तथा हिमालय से मैसुर तक विस्तृत था | 
साम्राज्य की विशालता तथा कल्ना क्ृतियों का आकार-प्रकार में अधिक सामज्स्य 
हे | एक दूसरे में साटश्य है । अशोक द्वारा निर्भित चार वास्तु प्रकार-स्तम्भ, भबन 
गुहा तथा स्तूप में केबल स्तम्भों का शिरो भाग खुदा है । उसी का अध्ययन मौर्य 
कला की बिशेषताओं का परिज्ञान कराता है। स्तम्भ के सिर भाग ( (०५४ ) 
के तीन उपविभाग किए गए हैं । 


९१ ) अधोमुख कमल | 
(२) चौकी | 
(३ ) शीषस्थ पशु आकृति | 


अधोमुख कमल का बास्तविक “वरूप पूर्णघट-सा है जो बैदिक युग से ही 
भारत में प्रचलित था। यही बिचार मौर्य युग के पश्चात्‌ भी समाज में व्याप्त 
रहा | उसकी पंखुडिया सरलता से गिनी जा सकती हैं। कमल मनुष्य के पूण ज्ञान 
का प्रतीक हे और विश्व के विशुद्ध तथा सुन्दर बस्तुओं का दघ्योतक माना जा सकता 
है। चौकी पर चार चक्र चार दिशाओं में व्याप्त बोद्धमत के श्रतीकमात्र हैं । 
चक्रवर्ती राजा बुद्ध का चक्र चतुर्दिक मार्ग से प्रथ्वी की सीमा तक पहुँच 
जाता है | अशोक महान्‌ सम्राट एव चक्रगर्ती महाराजा था। इस घटना को व्यक्त 
करने में कलाकारों ने चार सिह वाले शीर्ष तथा चौकी पर स्थित चार जानवरों के 
साध्यम से सफलता प्राप्त की है। सबसे ऊपर बड़े चक्र को धमंचक्र; भबचक्र या 
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सुदर्शनर्यक्र से समता कर सकतें हैं। वह संगंबान विष्णु का आंयुघ अथषा काल 
का चक्र स्वरूप भारतीय कला में विद्यमान है | 

अधोमुख कमल के ऊपर चौकी को दो रौति से--चौकोर या गोलाकार 
तैयार किया गया था। वैशाली के पास कोल्हुुआ के स्तम्भ की चौकी समकोणे 
चतुभुंज के आकार की है। चम्पारन के रमपुरषा, लौरिया नन्‍दन तथा सारनाथ 
स्तम्भ की चौकियां गोलाकार हैं। रमपुरषा चौकी पर बहुत सचाई के साथ 
पत्तियां का खाका खुदा है। इसका उद्देश्य अलंर्करण मात्र था परन्तु तौरिया 
स्तम्भ की चौकी पर हंस की परक्ति उत्कीर्ण है। सम्भव है इसका लक्ष्य बुद्ध के 
शिष्य वर्ग को प्रकारान्तर से दिखलाना था | वास्तविक प्रयोजन की सचाई 
बतलाई नहीं जा सकती तथापि चौकियों पर खुदाई की साथ्थकता भ्रवश्य थी। 
इसमें तनिक सन्देह नहीं है कि सारनाथ स्तम्भ की चौकी अत्यन्त कलात्मक 
रूप से तैयार की गई थी, उस पर चार चक्र तथा चार जानवर ( हस्ति, अश्, 
बृषभ तथा सिंह ) क्रम से ( एक के बाद दूसरे ) खुदे हुए हैं | अश्व की गति- 
शीलता, सांढ का पौरुष, सग की चंचलता तथा हस्ति का भांसल शरीर स्वभाविक 
तथा ओजपूण है। चक्र से धर्मंचक्र का बोध होता है| सारनाथ में ही भगवान 
बुद्ध ने धर्मचक्रपरिषतेन आरम्भ किया था। जानवरों के वास्तविक उद्देश्य के 
पिषय में मतभेद हैं! चारों जानवेर--हस्ति, डृषभ, अश्व तथा सिंह भारतीय 
परम्परा में प्राग्एतिहासिक युग से वर्तमान फाल॑ तक स्थीक्षत हो चुके हैं। थोद्ध 
साहित्य तथा संस्कृत साहित्य में चारों पशु चार दिकंपाल कहे गए हैं। दूसरे 
स्वरूप से हस्ति गौतम के जन्म का दोतक है । छश्व से महाभिनिष्कमण 
की घटना जोड़ी जा सकती है। श्रषभ तो सत्य अहिंसा का प्रतीक है। सिंह को 
शाक्थवंशी बुद्ध (शाक्यसिंह ) के अभिप्राथ मैं स्तम्म पर स्थान दिया गया 
है। अलेकृत चौकी पर जिन जानवरों की आक्ृतियां खुदी हैं बह आधी हैं पर 
अमवश पूर्ण प्रकट होती हैं। लोरिया नंदन के सिंह तथा रमपुरवा का ब्रषभ सेजीव॑ 
प्रतीत होते हैं। उनके अबलोकन से ज्ञांत हो जाता हैं कि कलाकारों ने सांस- 
पेशियों में शक्ति आरोपित कर पशुओं में चैतन्यता पेंदा कर दिया है। यह विचार 
भी मान्य हो सकता है कि अशोक ने मोहेन-जोदर्डों की मुंद्राओं पर अंकित 
जानवरों को अपनाया ( भीहेन-जो दड़ों में अश्व नहीं है ) | सांढ की मासपैशियाँ 
निषुणता से गद़ी गई हैं। उसका कंकुद स्वाभाविक रूप का है। उनकी सजीवता 
तथा श्रभावोत्वदक आकार को देख कर सिन्धु घाटी के सांढ स्मरण हो आते हैं । 

३ प्रा० भा० 


४ प्राधीन भारतीय मूर्तिबिज्ञान 


उसी परम्परा को ध्यान में रख कर अशोक ने रमपुरवा के वृषभ की आक्षति तेयार 
करायो थी। चौकी पर उत्कीणे मूर्तियां सजीव तथा स्वाभाषिक हैं। सिंह के आयल 
नियमित रूप से तरंगवत्‌ रेखाओं में उभरे हैं। नसों में रक्तसंचार ही उनकी 
जीवित अवस्था का आभास दिलाता है। सारनाथ का शीषेस्थ पशु चौकियों के 
जानबरों से अधिक सुन्दर हैं। यद्दी मौ्य शिन्पकला का सर्वेत्कृष्ट उदाहरण है । 
ऐसे निमोण द्वारा अशोऋ ने साम्राज्य के बेभव, शक्ति तथा राजसत्ता का प्रदशेन 
किया था | जानवरों की स्वाभाविक बनावट तथा चमक तत्कालीन कला की याद 
दिलाते है | कालान्तर में उसे दिखलाने में शिल्पकार असमथ रहे । 


चारों सिंह की पीठ पर स्थित चक्र ( धर्म चक्र ) भगवान बुद्ध का एक 
प्रतीक था जिसे धर्मकाय भी कद सकते हैं। सिद्दासन पर प्रायः चक्रवर्ती सम्राट 
बैठा करता है और उसी विचार से प्रेरित होकर बुद्ध प्रतिमा भी तैयार की गई थी | 
यदि दाशनिक दृष्टिफोण से बिचार किया जाय तो सारनाथ स्तम्भ द्वारा भारतीय 
आध्यात्मविद्या तथा विश्वत्रिद्या के विचार ( ?४८४०॥४४०४ 3 (४0870099५ ) 
का समारम्भ पाते हैं | इसमें विश्व की अलौकिकता का प्रतिबिम्त पाते हैं। चक्रश्र्ती 
राजा ही साबंभौम सत्ता रखता था | इसकी शक्ति व्यापिनी थी । भ्रगबान बुद्ध ने 
भी जिस धर्म चक्र का संचालन किया वह बिश्वव्यापी हो गया और उसकी भ्राप्ति 
के लिए मनुष्य प्रयत्रशील हुआ | स्तम्भ शीषस्थ चक्र उसी विश्व या सूर्य के मार्ग 
का धोतक है| उसी अलौकिक वस्तु ( घम्म ) की प्राप्ति के सभी इच्छुक थे | 


अशोक ने कला को स्थायी बनाने के लिए चुनार प्रस्तर का प्रयोग आरम्भ 
किया | यह तो मानना पड़ेगा कि अशोक ने कल्ला को बइ उत्तेजना एबं प्रेरणा दी 
कि सौय कला गौरबपूर्ण तथा स्थायी हो गयी । मौये कला एक प्रोढ़ स्थान प्राप्त 
कर चुकी थी और समाद की महान्‌ शक्ति तथा ऐश्वयं का परिचायक बन गई! 
अशोक के स्वतंत्र तथ/ बेत्यक्तिक विचार व्यक्त करने की क्षमता तत्काह्ञीन कला में 
दिखलाई पड़ती है। मौयेकला में ईरानी प्रभाव को देखना सत्य से प्रथक होना 
है। पश्चिमी कल्ला में आकृति की बनावट प्रधान थी किन्तु भारतीय कल्ला में प्रस्तर 
से अन्तर्दित भाव गरिसा का उद्बोधन भी होता है। मौर्य कला अद्वितीय है और 
अपना शानी नहीं रखता। उसका अनुसरण पीछे की कवियों में दृष्टिगोचर 
नहीं होता | 


द्वितीय अष्याय : शुंग कला ३३४५ 


मौये युग के क्षन्य कल्ला कृतियों में लोहानीपुर ( पटना ) की दिगम्धर जैन 
भ्रतिमा का नाम लिया जा सकता है। उस मूर्ति के पर बफलेप के कारण जो 
चमक है बह मौर्य स्तम्म के समान है। इस कारण उसे मौये कालीन कहने में 
तनिक भी संदेह नहीं है । दीदारगंज की यक्षी भी उसी श्रेणी में रक्खी जा सकती 
है। पैर का कड़ा, हाथ की चूड़िया, बस्त तथा चमकता शरीर ( बहझलेप सहित ) 
डसे मौयंकालीन आकृति घोषित करते हैँं। पटना संपग्रह्मलय में दोनों मूर्तियां 
सुरक्षित हैं. तथा दर्शकों को आकर्षित करती हैं | 


शुंग कालीन कला का विवेचन 


मौर्य काल के पश्चात्‌ भारतीय कला में मौलिक परिबतन हुआ। यद्यपि 
अशोक ने स्षदेशी कला को सुसंस्कृत कर साम्राज्य के गौरष को बढ़ाया तथापि 
उसके बिचारों को शुंग काल में समादर न मिल सका | अतएव शुंग कला मौयंकला 
की निषेधाथंक रूप मानी गई है। अशोक ने 'न च समाजो कतव्यो” की घोषणा 
की थी। उसका ध्येय था कि घार्मिक सम्मेलन हो । सांसारिक विषयों को लेकर 
( मनोर॑जन आदि ) समाज की रचना न की जाय | यही कारण था कि समाज के 
विचार मोौय कालीन कला में स्थान न पा सके थे | परन्तु शुंग काल में समाजिक 
कला को पूर्णतः प्रभावित किया | मनोरंजन, संगीत आदि आयोजित किए गए | 
ऐसा अनुकरण सारे भारत में होने लगा जिसका प्रतिबम्ब कला में दिखलाई 
पड़ता है | 


शुग कला का विकास उसके उदाहरणों से शंका जा सकता है। उसकी 
पंक्तियों की लय या ताल ( गति) में जीबन का प्रवाह परिलक्षित होता है । 
तत्कालीन भ्रस्तर तथा मृणमयी मूर्तियों में सौन्दये, बस्ाभूषण एवं रज्नों की सजावट, 
फेस विन्यास, चाल, मुद्रा की गम्मीरता तथा ऊंची कल्पना धतंमान है । उन नमूनों 
के अवलोकन से मध्य बगे के समाज का अध्ययन द्वो जाता है। शझ्ुंग कला का 
मुख्य उद्देश्य मध्यदेशीय लोगों के सामूहिक विचार तथा समाजिक भावना को व्यक्त 
करना था। यह क्षोगों के मानसिक संकल्प से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । व्यक्तित्व 
के रहित यानी सामूहिक कल्पना की प्रतिनिधित्व शुज्ञ कक्मा करती है तथा ज्ञन- 
समुदाय की परम्परा की अभिव्यक्ति भी उसके द्वारा हो जाती है। इन सब कारणों 
से यह कहना युक्तिसंगत होगा कि दस्तकारी से ऊँचे श्रेणी की कला का स्थान 


३६ प्राचीन भारतीय भूर्तिविज्ञान 
लैथा पद शुज्ल कालीने का की मिल सका | तंत्कालीन कलाकार की निधुणता एवं 
दक्षता का यही उदाहरण हैं | 


बनस्पति तथा जीव-विज्ञान का परिज्ञान शुज्ञ काल में अत्यधिक था । 
इसीलिए हर ज्रकार के पशुपक्षी, पुष्प, लताबेल विभिन्न रंगों फे साथ खोदे गए हैं! 


शुज् काल में हीनयान मत के प्रचार से एक बिशेष श्रकार की बास्तुकला का 
आर्विभाव हुआ जिसे 'गुहा” कहते हैँ। मिक्षुओं के निवास-निमित्त प्राकृतिक 
बाताबरण का होना आवश्यक था जो नगर के कोलाहल से दूर हो। इसी कारण 
पश्चिमी भारत के ठोस पव॑तों में 'बिहार' तेयार किए गए जो प्रायः आ5-दस मील 
की दूरी पर नगरों से स्थित थे । भारतीय विचारधारा में भगवान का निबास भी 
स्थिर एवं अपरिषर्तनशील सममा जाता है । अतएब प्तों को खोद कर पूजा-गृह 
( चैत्य) का निमोण किया गया । किसी प्रकार से चैत्य, इंट आदि बस्तुओं द्वारा 
बनाया भी जाता तो भी उसमें स्थिरता न थी। इसी बिचार से प्रभावित द्वोकर 
सहसौ्रों वर्ष तक पर्वतमालाओं में विहार एवं चेत्य खोदे गये | पश्चिमी सहयाद्रि पबत 
में भाजा, अजनता (शुह्या नं० ६ )) वेदसा तथा नासिक की गुहाएं मिलती हें । 
चैत्यों में काले ( पूना के समीप ) का चेत्य सबसे सुन्दर तैयार किया गया जिसके 
एक छोर पर स्तूप का आकार है और उसके सामने घोड़े की नाल के सदृश पंत 
खोद कर स्तम्भ की पंक्तियां निर्मित हैं। स्तम्भ पंक्ति तथा मेहराष की बनावट से 
काले का चैत्य अतीष सुन्दर दिखलाई पड़ता है। इनमें जो अलंकरण दीख पड़ता 
है उसके पीछे भिक्षुओं के धार्मिक विचार काम कर रहे थे | 


'स्तूप-पूजा' का आरम्भ तो अशोक के शासन में हो गया था परम्तु स्तूप की 
वेदिका का निमोण पीछे किया गया। वेदिका का उद्देश्य यह था कि पश्ित्र स्तूप को 
बाहरी अपविन्न संसार से प्रथक रक्खा जाय | अंशतः यह लद्य पूरा भी हो सका | 
वेदिका धार्मिक प्रचार का एक विशिष्ट साधन भी था। श्रस्तर की वेदिका के भागों 
पर ( स्तम्भ, सूची तथा उष्णीस ) ऐसे चिज्नों का प्रदर्शन किया गया जिससे जनता 
आकर्षित हो सकें। इसी श्रकार से वेदिका, भरहुत, बोधगथा तथा अमसबती 
में निर्मित हुई थी | सांची की वेदिका जल॑ंकरंण रहित है। उसका तोरण पृर्णरूपेण 
अलंकृत कियी गया है | 


हितीय श्रष्याय : झुंग कलम . ३३७ 
चैत्य स्तम्भ 


शुब्नकाल में चेत्य के स्तम्भ, वेदिका तथा तोरण खुदाई के आधार थे जिन 
पर नाना प्रकार के खुदे चित्र मिलते हैँ । शुक्ञकालीन कला की यह विशेषता थी कि 
खुदाई में प्रस्तर-सीमा का उल्लंघन न होने पर भी कलात्मक भावना असीमित ज्ञात 


होती है। 


कलाकार उसके विकास को नियन्त्रित न कर सके | समस्त कला कवियों में 
बसों का भारीपन, अलंकरण की बहुलता तथा अंगों की स्थिरता स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो जाती है तौभी शरीर की सुन्दरता में कमी न आ सकी | दूसरी बिशेषता यह है 
कि कला में सजीबता लाने के लिए कथानक का प्रदर्शन किया गया तथा कहानी 
के प्रसंग में मुख्य अभिनेता को प्रस्तर के सीमित ज्षेत्र में अनेक बार प्रस्तुत किया 
गया ताकि उस कथानक का प्रबाह रुक न जाय। काल की अभिव्यक्ति के 
निमित्त कज्ञाकार ने ( दो घटनाओं के मध्य का समय ) सीमित प्रस्तर पर मुख्य 
पात्र को दो या तीन ब्रार दिखलाया है । इस प्रकार कात्न तथा स्थान का विभेद 
एक ही प्रदर्शन से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार की खुदाई में स्थान की दूरी का 
प्रश्न नहीं उठता क्‍योंकि सभी कार्य समीप में ही सम्पन्न हुए। समीपता तथा 
बिस्‍्तार को प्रदर्शित करने का संकल्प झुज्ककालीन कलाकारों ने किया था तथा 
सफलीभूत हुए । 


कालक्रम के अनुसार भाजा ( पूना के समीप ) गुदा की दौवालों पर खुदाई 
सब से प्राचीन समझी जाती है । चेत्य के स्तम्भ सादे हैँ. पर बिहार से सम्बन्धित 
तक्षण कला फे नमूने मित्रते है | उस प्रसंग में दो उदाहरण पयोप्त होगा | पहला 
सूर्य-रथ का दृश्य है जिसमें एक पहिया और चार घोड़े हैँ। रथ के नीचे विशाल 
काय राक्षसी ( अज्ञान या अन्धकार का प्रतीक ) दिखलाई पड़ती है । दूसरा हाथी 
पर सवार एक राजा का दृश्य है। हाथी भ्ृक्ष को उखाड़कर सूंढ़ में लिए जा रहा है | 
समीप में छोटे कद के मनुष्य की आकृतियां हैं। यह सभी ऐसा ज्ञात होता है कि 
दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है । समस्त खुदाई में अनुपात के लिए स्थाल ही 
नहीं है.। रथ, राक्षसी, हाथी, राजा, वृक्ष के सम्मुख अन्य पस्तुक्षों के अनुपात की 
अनभिकज्षता कल्लाकार को स्थिति से दूर ले जाती है, जो कल्ना की दृष्टि से दोषपूर्ण 
है। उस खुदाई में कल्ञाकार के मानसिक चित्र की वास्तविकठा स्पष्ट ब्रिदित होढ़ी 
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है. किन्तु परिस्थिति के अनुसार दृश्य तथा आकार या रूप का प्रतितिधित्व 
नहीं करता | 


कलाकार तथ्य पर केन्द्रित होकर खुदाई करते रहे किन्तु उन्हें आदशेबाद 
का ध्यान नहीं था| मनुप्य जीवन से सम्बन्धित बस्तुओं के प्रदर्शन की ही लच्दय 
मानकर कार्य किया | भाजा के बौद्ध बिहार में ब्राह्मण-मृर्तियों की खुदाई आखश्रये- 
जनक है और इस प्रकार की खुदाई का निम्वित प्रयोजन कहना कठिन है। चेंत्य 
का आकार भामीण मोपड़ी के आदशे पर बना था | 


प्रस्तर के चैत्य-स्तम्ग लकड़ी के खम्भों के स्थान पर तेयार किए गए जिनमें 
नये प्रकार का अलंकरण है। आरम्भ में नासिक चैत्य के स्तम्भ में घट के 
आकार का आधार तथा सिरे पर बगौकार चौकी तैयार की गई | इन्हें क्रमशः 
अलंकृत फिया गया । काले ( पूना के समीप ) के चैत्य में स्तम्भ का अलंकरण 
ऊँचे श्रेणी का है। स्तम्भ की चौकियों पर हाथी अथवा घोड़े घुटना ठेके बैठे हैं. 
जिनकी पीठ पर सुसह्ित रूप में दम्पती की आकृतियां खुदी हुई है। इनकी 
बनाषट में कलाकारों ने अपनी दक्षता का परिचय दिया है। ऐसी सुन्दर युगल 
आऊक्ृतियां कम देखने को मिलती हैं। सम्भव है कि हाथी या घोड़े की पीठ पर 
स्थित युगल आक्षतियाँ चैत्य के स्तृप-पूजा का निरीक्षण कर रहे हों | 


मिथुन की दाशॉनिक अभिव्यक्ति 


मिथुन के सूक्षम दार्शनिक पक्ष पर विचार करने से प्रकट होता है. कि इसकी 
आकृतियां में त्रह्मजीब की लीला तथा जीव के मोक्ष की कल्पना निहित है! 
स्तृप-पूजा निषोण का मार्ग था 


युगल आकृति ब्रह्मगमाया के चोतक हैं। ईश्वर की कामना ही सृष्टि की 
रचना है, तत्वज्नानी इसे हृढ़ भाव से मानले हैं। चेत्य के गर्भ-यूह में विराट शरीर 
फी कल्पना है. तथा प्रिथुन पुरुष-प्रकृति के ग्योतक है । स्यात्‌ इसी दार्शनिक 
बिचार को व्यक्त करने के लिए चेत्य में स्तूप एबं मिथुन को स्थान दिया गया | 
अजन्ता की गुद्दा नं० ६ तथा १० की समकालीनता ( शुक्ल कालीन ) उसी प्रफार की 
खुदाई से बतलाई जाती है | 


हितीय अध्याय : झुंग कला ६ 
बेदिका पर चित्रण 


इसका उल्लेख हो चुका हे कि पबित्र स्तूप को अपवित्र संसार से प्रथक्‌ करने 
के लिए वेदिका तेयार की गई थीं। भरहुत, अमराबती तथा सांची स्तूप के चारों 
ओर वेदिकाएं खड़ी हैं । बोधगया में बोधिवृक्ष के चारों दिशाओं में ४ वेदिका के 
अवशेष दिखलाई पड़ते हैं। भरहुत, अमराबती तथा बोधगया की वेदिकाओं पर 
निम्न प्रकार की खुदाई मिलती है-- 

(अर ) बौद्धधर्म के पहली शाखा ( हीनयान ) द्वारा प्रतिष्ठित धार्मिक प्रतीक 
जिनसे गौतम बुद्ध की जीवन घटनाओं को व्यक्त किया गया है | 

(१) हाथी (२) वृक्ष (३) चक्र तथा (४) स्तूप क्रमशः जन्म, ज्ञान 
प्रथम प्रवचन एवं निवीण का बोधक है। (४ ) अश्व, महाभिनिष्कमण घटना का 
द्योतक है | (६ ) चंक्रमपथ (७ ) पदचिह्न आदि अनेक प्रतीक खुदढ़े हैं । 

(ब ) जातक का प्रदर्शन। बुद्ध के पूर्व जन्म के ५५० कथानकों में से 
प्रमुख जातकों का प्रदर्शन वेदिकाओं पर कलाकार ने किया। उनका रद्देश्य जनता 
को बोधिसत्व के जनहित कार्यों से परिचय कराना । 


( स ) ऐतिहासिक दृश्य--प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु की यात्राएं। उनके 
द्वारा बुद्ध ( प्रतीक ) फा पूजन | 


( द्‌ ) सामाजिक प्रदर्शन--नृत्य तथा दरबार | 


(ये ) वेदिकाओं पर अलंकरण--पृष्प, लता, फल, जंगली पश्ु, पश्ी भादि 
द्वारा उच्णीस को सुन्दर एवं आकर्षित बनाया गया | 


यह सभी खुदाई प्रस्तर को गहरा काटकर (॥,09 7८!॥८ ) की गई थी। 
कलाकारों ने बुद्ध के जीवन घटनाओं को बिभिन्न प्रकार तथा भाकार में दिखलाने 
का प्रयन्न किया है, जो प्रष्टभूमि से सम्बन्धित नहीं है। साँची के गौड़ स्तूप 
( नं० २ ) पर जानबरों की आंकृतियां, मनुष्य के चित्र तथा कमलनाल की बहुलता 
है। भरहुत बेदिका पर खुदे धार्मिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त 
यक्षिणी के आदम कद ( मलुष्य के पूर्ण आकार ) स्वतंत्र मूर्ति खुदी है । जिससे 
स्पष्ट हो जाता है. कि सीमित क्षेत्र में कलाकारों ने कार्य नहीं किया। उनकी भारी 
तथा अनुषात रहित मूर्तियों असुन्दर नहीं है। कोई भी ऐसी बस्तु नहीं जिसे 
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कलाकार ने न दिखलाया हो | यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों में लचक की कमी है। 
उनके अबयब अस्थि भन्थि से लगते हैं तथा गतिमान नहीं हैं। फलाकार ने उनके 
आकार मात्र का नियंत्रण किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि शारीरिक मुद्रा 
तथा गतिविधि का ज्ञान कलाकार को न था। भरहुत के प्रसेनजीत-स्तम्भ पर 
अप्सरा्ओं का नृत्य प्रदर्शित है। कथानक के अनुसार बस्तुओं को छोटा या बड़ा 
खोदा गया है। यह सब कलाकार के ज्ञान फे परिचायक हैं ! 


भरहुत वेदिका के उष्णीस की खुदाई स्वच्छ तथा मनमोहक है । लता पुष्प 

की जो माला तैयार की गई है उसके समृद्ध तथा सुन्दर बनावट से तत्सम्बन्धी 

अन्य खुदाई गोंड़ हो जाती है। इसमें एक स्पन्द्न तथा लहर सी गति है। 

डसके मोड़ में स्तर संगीत मय पशु, पक्षी अथवा सनुप्य की आकृति संन्निहित हो 
जाती है जिससे उनका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है | 


भरहुत के कलाकार आत्म की खोज में लगे रद्दे | तत्कालीन शैली में 
शिथिलता का आभास नहीं मिलता । शरीर के विभिन्न अवयकों एबं आभूषणों की 
यथार्थ रूपेण अभिव्यक्ति की गई है। एतदथ उनकी प्रौद शैली में आनन्द तथा 
मधुर भावनाओं का संचार प्रतीत होता है । 

भारतीय कल्ना के इतिद्दास में बोधगया वेदिका का स्थान भरहुत से श्रेष्ठ 
माना गया है। यह वेदिका बोधिवृक्ष तथा चंक्रम पथ को घेर कर तेयार की गई 
है। बौद्ध सत से सम्बन्धित होने पर भी सुय रथ, इन्द्र आदि की आकृतियां तथा 
बारह राशि चिन्हों ( मेष, इृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तुला, वृश्चिक, धनु तथा 
मकर ) को बोधगया के वेदिका पर स्थान दिया गया। कला के पारखी इस मत 
को स्वीकार करते हैँ कि बोधगया के कलाकार अधिक दक्ष थे तथा अनावश्यक 
बातों को त्याग दिया था। जितनी आकृतियां दिखलाई पड़ती हैं सभी स्वच्छ 
तथा पूर्ण रूप से गोल कलाकार की हैं। उनमें भारीपन का अभाव है. किन्तु बनावट 
में गुरुता का प्रभाव स्वीकृत किया गया है! बोधगया की कला को उच्चतर मानने 
का एक दूसरा भी कारण है| इस वेदिका की भ्राकृतियों के अंगों में जीवन तथा 
गति शीलता है। उनके मार्ग में रूक्ाबट नहीं दीख पड़ती | कथानक का प्रकरण 
लम्बा नहीं हैं और जो खुदे हैं वे भी सीमित स्थान में पूर्ण प्रकट होते हैं। उपदेश 
युक्त तथा चित्त आकर्षक खुदाई का ध्यान कलाकारों ने सदा रक्‍्खा | उदाहरणार्थ 
जेत्बन विहार के दान सम्धन्धी घटना का ( अनाथ पीडिक जातक ) ज्ञितना सुन्दर 
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तथा पूर्ण प्रदर्शन बोधगया की बेद्का पर है वैसा भरहुत में दिखलाई नहीं पड़ता | 
ब्रोधगया के अन्य विशेषताओं में कल्ञाकार की भावना, विचार सहिष्णुता के भाव 
तथा काये श्लाघनीय थे 


शुनज्ञ के समकालीन सातबाहन युग की कला कवियों में सांची का महत्वपूर्ण 
स्थान है। वेदिका अलंकरण रदित दोनेपर भी तोरण की बनाबद तथा सुन्दरता 
के कारण इसे सर्वोत्तम मानते हैँ। सांची तोरण पर तत्कालीन जीवन के विभिन्न 
पहलुओं फो--ऊँचे, घनवान, कुलीन, राजकीय दरबार, नगरों का व्यस्त जीवन, 
प्रामीण लोगों का कम, जंगली जीबन आदि ( बिषयों को ) कलात्मक ढंग से खोदा 
गया है । इसके प्रदशेन में कोई अप्राकृतिक बनावट दृष्टिगोचर नहीं होती है | बुद्ध 
धर्म के अनुयायी कलाविदू अन्य समाज्ञिक एवं सांसारिक विषयों का कला में 
समावेश क्‍यों किया ? यह विचारणीय प्रश्न हे। यह सुझाव उचित होगा कि बुद्ध 
के समस्त जीवन ( राजकीय तथा भिक्षु रूप में ) के प्रदर्शन निमित्त ही विभिन्न 
विषयों को स्थान दिया गया था। 


सांची तोरण के कलात्मक गौरव पर विचार करने से इसे शुज्ञ कालीन 
सर्वोच्च कल्ला-कृति मान लेते हैं। इसकी विशेषताओं का विवेचन निम्नरूप से किया 
जाता है-- 


(१) सांची के वेदिका पर उत्कीण अभिलेखों से प्रकट होता है कि इस 
स्थल को भ्रधिक महत्व दिया गया जिस कारण अनेक स्थानों के कलाकारों ने 
इसके मनिर्मोण में सहायता की | अतएवब यह किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं थी 
किन्तु सामूहिक काये का परिणाम था; जो दृष्षिण तथा पश्चिमी तोरण के परीक्षण 
से यह स्पष्ट भ्कट हो जाता है | 


(२) सांची तोरण पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसे देखकर यह 
कहा जा सके कि अम्ुक दृश्य निर्जीव प्रकट होता है। प्रत्येक चित्रण को 
अनुप्राणित किया गया है। भरहुत प्रदर्शन के भारीपन तथा अजह्लों की स्थिरता का 
यहां सबंथा अभाष है | 


(३ ) अत्येक प्रद्शन में अनुपात पर बल दिया गया है. जिससे शरीर की 
बन्नाजट सुन्दर तथा आकर्षक है | 
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(४) सांची तोरण की खुदाई में लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई का सर्वेत्न- 
ध्यान रखा गया है। इससे पूर्व कलाकार दो परिमाणों-लम्बाई तथा चौड़ाई 
का ज्ञान रखते थे। तीसरा प्रमाण--गहराई का परिश्ञान सांची के कलाकृतियों से 
स्पष्ट प्रकट होता है जिसके दिखलाने में दक्षता प्रदर्शित की गई है | वास्तव में 
प्रस्तर को गहरा खोदकर तीसरे परिमाण का दिग्दशन नहीं किया गया किन्तु सतह 
(570८८ ) पर आक्ृतियों की खुदाई से गहराई का परिचय मिल जाता है | उस 
खुदाई में एक आकृति दूसरी आकृति के पीठ पर न होकर उससे ऊपरी भाग में 
खोदी गई है । नियमतः दृश्य देखते समय एक के पीछे दूसरी आकृति का होना 
आवश्यक है। परन्तु सांची के कल्लाकार ने सामने की आकृति को पूण तथा पीछे 
वाली आकृति को आधा ढका दिखलाया है । इस प्रकार के श्रान्ति पूर्ण प्रदर्शन से 
गहराई का आभास हो जाता है और तीनों परिमाणों की अभिव्यक्ति हो जाती है | 


(५) काल तथा स्थान का परिज्ञान भी तोरण के चित्रों के अवलोकन से 
हो जाता है। भाक्ृतियों के छोटे या बड़े आकार से दो प्रमाणों को व्यक्त करते 
थे। स्वभावषतः समीप की बस्तु बड़ी और दूर की चीज़ छोटी मातम पढ़ती है | 
एक ही चित्र में तीन पंक्तियों की गोलाई में आकृतियां खुदी हैं । पहली पंक्ति में 
बड़े तथा क्रमशः छोटे चेहरे दिखलाई पड़ते हैं। दो व्यक्तियों के बीच बाले स्थान 
को दूसरी पंक्ति मान कर छोटे चेहरे खुदे दीखते हैं। इस प्रकार स्थान एवं काल 
का बोध हो जाता है । 


(६) कलाकारों ने बस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को अपनाया था। उनका 
उद्देश्य यह नहीं था कि बस्तु के दृश्य-आकार को कला में स्थान दें | किसी कथानक 
में ( जैसे वेसन्‍्तर जातक या षडदृंत जातक ) कथावस्तु के अनुसार ही चीजों का 
प्रदर्शन मिलता है। यह सम्भव है कि दृष्टि सम्बन्धी (००00००| ) सचाई का 
उसमें अभाष हो परन्तु भुख्य नायक का कार्य सदा समयानुकूल रहा | इस तरह 


दृष्टिजिपषयक ( साक्षात्कार ) प्रदर्शन में सांची के कलाकार ने अपनी निपुणतता 
दिखलाई है। 


(७) मनुष्य आकृति का सर्वश्रथम प्रकाशन सांची तोरण पर दिखलाई 


पड़ता है। इसके पूर्व भारतीय कला में इस प्रकार का दृष्टान्त नहीं मिलता | यक्ष 
यक्षिणी की आक्ृतियाँ अबन्ति, सूरसेन था मगध में मौ्े युग से पूर्व तैयार की 


गई थी | किन्तु इन्हें सनुष्य-आकृति की भेणी में नहीं गिना जा सकता। तोरण 


द्वितीय अध्याय : शुंग कला श्र 


के पट्टियों के मध्य में डन खड़ी आकृतियों को मानसिक चित्र नहीं मान सकते। 
उनके अज्नों में जीवन तथा स्नायुओं में रक्त का संचार प्रकट होता है। अश्वारोही 
के चेहरों पर सुन्दरता, काये की समानता तथा भज्ञों की सदृशता स्पष्टतया व्यक्त 
हो जाती है किन्तु मनोवैज्ञानिक भावना में विषमता दिखलाई पड़ती है | बिद्दानों 
का मत है. कि इस क्रम में हीनयान से महायान मत में पूजा-विधि का उद्गम 
हुआ | 


तोरण पर ऐतिहासिक घटनाओं का प्रदशेन 


सांची तोरण हीनयान सम्बन्धी प्रदर्शों का बहुत बढ़ा आधार था। 
स्वभावतः गौतम बुद्ध के जीवन की अनेक घटनायें प्रतीकों द्वारा ही व्यक्त की गई हैं । 


(१) माया-सपना या कमलासन पर बैठी देवी की आकृति जन्म का द्ोतक 
है। अख्व से महामिनिष्क्रमणण, वृक्ष से श्ञान तथा स्तृप से निवोण की अभिव्यक्ति 
होती है ! 

(२) बुद्धत्व प्राप्ति का एक सुन्दर प्रदर्शन मार-विजय के नाम से विख्यात 
है। बोधिबृक्ष के सम्मुख मार ( वासना, या कुत्सित्‌ विचार ) की सेना खड़ी है | 
मार राक्षस के सहकर्मी ( वृष्षरूपी ) बुद्ध पर प्रस्तर एवं बृक्ष की शाखाएँ फेक रहे हैं. 
अप्सराएँ नृत्य कर रही हैँ। यानी सत्माग से विमुख करने के समस्त उपाय काम 
में लाए जा रहे हैं। उसी प्रसंग में मार पर विजय प्राप्ति का दृश्य भी हैे। तोरण 
की उसी पट्टी पर एक ओर मार-आक्रमण का प्रदशेन है तो दूसरी ओर मार की 
सेना का पराजय दिखलाया गया है। उस दृश्य में अश्वारोही, गजारोही तथा पेदल 
तथाकथित सेना का पलायन दिखलाया गया है। इसके अधषलोकन से विदित 
होता है कि कलाकार ने भ्रस्तर में प्राण फूंक दिया हे । आक्रमण तथा पराजय का 
सजीव चित्रण शुज्ध कला में अन्यत्र नहीं मिलता । ज्राक्षणों द्वारा कथित शिव तथा 
कामदेव के पौराणिक कथा से इसकी तुलना की जा सकती है | स्तूप भगषान घुद्ध 
के निबोण छा प्रतीक है जिसे पट्टियों के मध्य स्थित आयाताकार प्रस्तर द्वारा बनाया 
गया है। ये चारों प्रतीक लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ तथा कुशीनगर से सम्बन्धित 
हैं। राजगृह, आवस्ती, वेशाली तथा संकिसा से भी बुद्ध के अलौकिक क्रियाओं 
[ नीलहस्तिद्मन, जेतबन पिद्दार में, निवास, महाप्रद्शन तथा तुषित नामक सुवर्ग 
से अबतरण ] की घटना क्रमशः जोड़ी जाती हे | 
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जातक-प्रदर्शन 


सांची के कलाकार द्वारा ज्ञातकों का प्रदर्शन अद्वितीय है । विस्वन्तर तथा 

घढ़दंत जातक प्रदर्शन में सजीवता तथा कथानक में प्रवाह तथा क्रमबद्ध दिखाने के 
९ 

निमित्त मुख्य अभिनेता को स्थान स्थान पर उपस्थित कर प्रदशन को गतिमान 


बनाने का प्रयत्न किया गया है। 


कुछ ऐतिहासिक प्रकरण में कलाकारों ने पराकाष्ठा दिखलाई है | पश्चिमी 
तथा दक्षिण के तोरण पर बुद्ध के शरीर-अबशेष के लिए जो युद्ध का प्रदर्शन 
है. उसमें वास्तविक युद्ध का आभास मिलता है। बहाँ पैदल, रथ, अश्य तथा 
हस्ति ( चतुरंगिणी सेना ) के कार्यों का सजीब चित्रण हे। इसी प्रकार के 
उदाहरणों में रामप्राम का धार्मिक यात्रा की भी गणना होती हे | जानवरों की 
विभिन्न दिशाओं में गति को, झुद्म तथा यथार्थ पंक्तियों द्वारा जिस सुन्दर ढंग 
से दिखाया गया है. बह वास्तव में उत्पादक कल्पना शक्ति का ज्यलन्त उदाहरण 
है। सांची तोरण की खुदाई से कलाकार के ज्ञान चातुय्यं, निपुणता तथा 
कल्पना शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। यही कारण है कि सांची की कला शुद्ग 
काल का सर्वोत्तम दृष्शान्त उपस्थित करती है | 


सांची के तोरण का कलात्मक विवेचन से भिन्न सामाजिक तथा नेतिक 
महत्त्व है| धार्मिक स्वरूप के अन्तर्गत सबाचार की भावना को व्यक्त करने में 
सांचो के कलाकार अपना सानी नहीं रखते। शुज्ञ कालीन वेदिकाओं ( भरहुत, 
बोधगया तथा अमरावती ) पर बुद्ध के जन्मकथा के विशिष्ट प्रदशन में प्रेम तथा 
कोमल भावनाओं को प्रकट किया गया है । बह शताब्दियों तक आनेबाल्ली पीढ़ियों 
के लिए आदर्श उपस्थित करता है। बेसन्तर जातक राजकुमार के उदारता का 
ज्यलन्त उदाहरण सम्मुख रखता है। इस कथानक से जनता की भ्राबना का आदर 
करने की परम्परा बिद्त होती है । सारी सम्पत्ति, पुत्र एवं ख्री का परित्याग साधारण 
व्यक्ति का काये नहीं है। इसी प्रकार महाकपि जातक परोपकार की पराकाष्ना 
तथा आत्मत्याग की भावना का उद्धोधन करता है। सांची तोरण पर जो बिस्दृत 
कलात्मक प्रदशेन है उसी का छजंता के चित्रकला में चित्रण हुआ | इस तरह 


सांची के तोरण पर खोदे गए चित्र सामाजिक आदर्श तथा सदाचार को 
अतिबिम्बित फरते हैं । 


द्वितीय अध्याय : अमराबँती की कला ॥:३॥ 


अमरावती-स्कूल 

उत्तरी भारत की कला-परम्परा सुदूर दक्षिण में भी पहुँची। दक्षिण के 
आंध्रपदेश के कृष्णा-गोदावरी घाटी में अमराबती आदि कई नगर थे जिस केन्द्र 
में विशाल स्तूृप का निमोण किया गया था। यों तो आंध्र कला का इतिद्दास 
अशोक से प्रारम्भ होता है परन्तु दक्षिणापथ के सातवाहन नरेशों ने इस केन्द्र 
को प्रोत्साहित किया। इसीलिए आंध्र राजाओं की सहायता से अमराबती की कला 
पल्चवित तथा पुष्पित हुई । इसकी बनावट, अलंकरण तथा विषय के आधार पर 
यह ज्ञात होता है कि ईसा पूथे २०० में यहां कला का आरम्भ हो गया था । 
अमरावती स्तूप पर जितने अभिलेख अंकित है उसके परीक्षण से आंध्र प्रदेश की 
कला की तिथियां ( काल ) निश्चित हो जाती है | 

(१) ईसा पूर्ष २०० में शुंग कला के समकालीन स्तृप तथा अलंकरण । 


(२) ईसबीसन्‌ पहली सदी--सातबाहन राजा पुलमाषि के लेख से बिदित 
होता है. कि इस शासक ने वेदिका की खुदाई की ओर ध्यान दिया था | 


(३) ( द्वितीय शत्ती ) यज्ञ श्री सातकर्णि के शासन काल में अमरावती 
कला की शिखर पर पहुँच गई थी। 


(9 ) तीसरी शताब्दी में आंध्रप्रदेश के राजा ईच्छाकुओं के समय में 
अमराबती तथा नागाजुनी कोण्डा को अन्तिम स्थान प्राप्त हुआ | 


उत्तरी भारत के स्तूपों के तुलना में अमराबती तथा न्मगाज़ुनी कोण्डा के 
स्‍्तूप अपनी विशेषता रखते हें । स्तूप के ऊपरी भाग पर संगमरमर के भ्रस्तर जड़े 
हैं। स्तृप को खुदे प्रस्तरों से ढकने का प्रकार उत्तर भारत में नहीं मिलता | उन 
खुदे प्रस्तरों के अध्यवन से पता ज्गता दे कि झुंग तथा कुषाण कल्ला का प्रभाव 
सुदूर दक्षिण पर पढ़ा । कृष्णा घाटी में गुहा कला का अनुकरण भी मिल्षता है | 


अमरावती स्तूप की ऊपरी वेदिका में मुंख्य मांगे के सम्मुख चारों ओर पांच 
जुड़े स्तम्भ स्थित हैं जिन्हें “आयकेस्तस्म” कद्दा जाता है। आयक शब्द संस्कृत 
आंयक का भ्रष्ट रूंप हैं जिसका अथे है पूजनीय | मंथुरा से प्राप्त जैन मत के 
“आधार्गपट्ट” भी पूजा के नि्भित्त तैयार किये गये थे। इसलिए ओऑयक, आर्यक तथा 
आंयार्ग पक ही भांव के थोत्तेक हैं। आयक स्तंस्म की खुदाई बहुत कुशल तथा श्रेष्ठ 
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कलाबिदू द्वारा की गई थी। खुदाई का माघुये, सजीब प्रदर्शन, अबयबों की 
चेतन्यता तथा स्तम्भ के बाहुओं में लास्य के भाव उल्लेखनीय हैं.। प्रदक्षिणापथ के 
समीप निर्मित बेदिका के प्रत्येक भाग खुदे हैं यानी थोड़ा भी हिस्सा अलंकरण 
रहित नहीं है । अमराबती का अलंकरण अद्वितीय है तथा उसका लावश्य अतुलनीय 
है। अमराबती तथा नागाजुनी कोण्डा स्तूप को झलंकृत कर कलाकारों ने अपनी 
दक्षता तथा निपुणता फा परिचय दिया हे! खुदाई की सुन्दरता तथा कला का 
वैभव अपना सानी नहीं रखता । दोनों स्तूप बुद्ध से सम्बन्धित घटनाओं तथा 
कथानकों का प्रदर्शन करते हैं। उस खुदाई के विश्लेषण से निम्न बातें प्रकट हो 
जाती हैं | 


(अ ) शुद्अ-कालीन ( ईंसबी पूर्व सदियों में ) प्रस्तर की खुदाई यानी 
मध्यदेशीय सांची एबं भरहुत से मिलती जुलती है| इसका अर्थ यह है कि हीनयान 
से सम्बन्धित प्रतीक के रूप में बौद्ध-कतियों का प्रद्शन है। इसमें बुद्ध के जीवन 
की घटनाएं तथा जातक को प्रस्तर पर श्रदर्शित किया गया है | 

( ये ) ईसबवी सन्‌ के आरम्भ में महायान मत का दक्षिण में आविभाव 
हुआ । इसमें प्रतीक के लिए स्थान न था; किन्तु बुद्ध की प्रतिमा तैयार होने लगी। 
मनुष्य आकृति को आदर्श मानकर कलाकारों ने बुद्ध प्रतिमा तैयार की। 
अमरावती में उसी रूप में मूर्ति मिलती है । अमराबती की यह विशेषता है कि 
कलाकार प्रतीक ( 5970७ ) से मूर्ति ( [005 ) पर आ धमके | हीनयान तथा 
महायान के मध्यवर्ती युग की बुद्ध श्रतिमा का प्रतिनिधित्व वहीं मिलता है | 


( स ) ईसवी सन्‌ की दूसरी शती में सातबाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णि 
तथा पुलमावि ने शक नरेशों को परास्त कर अपना प्रभुत्व॒ श्रांधर प्रदेश से मदाराष्ट्र 
तथा अबन्ति तक विस्तृत किया । उसी समय से सध्य भारत तथा सथुरा सेश्र से 
सातबाहन राजाओं का सांस्कृतिक सम्बन्ध घना रहा। यही कारण था कि 
अमराबती की कला पृण रूप से विकसित हुई। भरहुत एवं सांबी के यक्षिणी तथा 
मथुरा के विशाल बुद्ध प्रतिमा का अनुकरण अमरावतो कला में हुआ | इसमें मध्य 
भारत के भरहुत सांची तथा गुद्दा एवं पल्चब कला का सम्मिश्रण हुआ | विद्वानों का 
मत है कि इस स्थान की कला में अन्य केन्द्रों के सदरश बौद्ध परम्परा का निषोह 
समुचित रूप से नहीं किया गया है। बस्तुओं के प्राकृतिक तथा स्वाभाविक सौंदय 
पर 4 धिक ध्यान रकखा गया है। यक्षिणी विषय-वास्तना से पूर्ण कामातुर के रूप 
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में दिखलाई गई है | अमराबती के कलाकारों का ध्यान सनुष्य आकृति पर 
अत्यधिक केन्द्रित था। शरीर की गोज्ञाई तथा लचील्ञापन, अंगों में समता एवं 
संतुलन तथा प्रत्येक गांठ में सरल गति के प्दशन में उन्होंने अपनी दुक्षत्रा प्रकट 
की है। मनुष्य के प्रत्येक आवेग तथा भावना को अत्यन्त सुन्दर रूप में प्रदर्शित 
पकिया गया है जिस कारण दूसरी शतों की सातबाहन कला अपना विशिष्ट स्थान 
रखती है | कला की समृद्धता एवं कोमलता का चित्रण उल्लेखनीय है | 


सांची की तरह संगमरमर पर खुदे ( उदादरण ) नमूने बौद्ध कथाओं का 
प्रदर्शन करते हैं. परन्तु उसके भीतर धार्मिक भावनाओं का अभाष है। उसे 
बौद्ध कला का नामकरण दे सकते है। इसमें कहीं भी निबरोण की भावना 
प्रतिविम्बित नहीं होती । सदाचार के निमित्त नारी को पृथक करने का उदाहरण 
उपलब्ध नहीं है । संक्तेप में यह फहना समुचित होगा कि अमरावती की कला 
प्रकृति तथा विषय बासना से ओतप्रोत है। यक्षिणी, वृक्षिका तथा अप्सराओं 
को प्रेमपूर्ण भाव भंगिमा मय खोदा गया है । पूरे शरीर में अंगों का बिकास तथा 
उनकी उत्तेजनापूण स्थिति, उभरे हुए स्तन, भारी नितम्ब कामुकता से परिपूर्ण 
प्रकट होते हैं। सभी डदाहरणों के परीक्षण से पता चलता द्ै कि ह्वितीय शताब्दी 
में अमराबती की कला चोटी पर पहुँच गई थी। इस युग के कल्लाकारों ने शरीर के 
बनावट में इतनी दक्षता दिखलाई थी कि शारीरिक नियम को भी क्षपने कठिन 
अभ्यास से अतिक्रमण कर गए थे | यही अमरावबती की विशेषता थी ! 


अमृरावती कला की विशेषताओं में उष्णीस की खुदाई का उल्लेख फरना 
नितांत आवश्यक हे । उष्णीस की बाहरी तथा भीतरी भाग की खुदाई में विभिन्न 
विषयों का समावेश किया गया है। बाहरी भाग में मालाधारी देववाओं के सहश 
पुष्पमाला का प्रसार दिखलाया गया है जो ऊपर नीचे घुमाष के साथ बनाया 
गया था | नीचे उतरने और ऊपर उठने पर दोनों घुमाव के मध्य में जो स्थान रिक्त 
था उसे धार्मिक प्रतीकों से पूरा कर दिया गया ताकि कोई भी स्थान अलंकार 
रहित ने रह पाये। साला को बासन पुरुष के या हस्तिमुख यक्ष के कन्बे पर स्थित 
दिखलाया गया है तथा स्थान स्थान पर मकर के मुख से भी निकलता दिखलाई 
पड़ता है। उच्णीस फे भीतरी भ्राग पर बोद़ मत के शान्त चित्रों का प्रदशन है 
जिसका दूसरा ददाहरण भारतीय कला में नहीं मिलता | अमराबती स्तूप क्रांध्न 
अवैश का गौरव है तथा सातबाहन युग का सर्वश्रेष्ठ कलात्मक कृति है ! 


भेद प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञाम 


आंध्र प्रदेश में कला का इतिहास अशोक से समय से आरम्भ होता है। 
गुण्ठपल्के के समीप लोमश ऋषि गुद्दा के सहश अशोक कालीन गुफाएं मिली हैं | 
ईसवीपूथ २०० बे में जो कला आरम्भ हुई बह सन्‌ २२५ ईसबी तक कार्येरूप में 
लाई गई थी। इस प्रदेश में बौद्धघर्म के प्रसार से ही कला की प्रगति हुई। स्थल 
स्थान पर बौद्ध विहार खोदे गए जिसमें पूजा के लिए (चैत्य ) भी स्थित था | 
नागौजूनी तथा अमरावती के स्तूप उसी बौद्धकला के क्रम में तैयार किये गये | 
यही फारण था कि भगवान बुद्ध के जीवन घटनाओं (मार ब्रिजय, सुजाता का 
खीर ग्रहण, घर्मचक्र परिवतन, यशोघरा के समीप यात्रा, नालागिरि हस्ति दप्तन ) 
तथा जातकों ( वेस्वन्तर, घडदूंत, सस, माठ्पोषक ) का प्रदशेन स्तूप के बाहरी 
भाग ( अण्ड ) पर किया गया है । 


बेंगी से महाराष्ट्र के माग में तीस मील की दूरी पर जग्गयपेठ का स्तुृप 
मिलता है । यहां पर भी खुदाई ऊँचे श्रेणी की हे। जग्गयपेठ में कला कृतियां 
सात सौ वर्षों तक तैयार की गई। ईसबीपूर्व २०० से तीसरी सदी तक इच्चाकु 
नरेशों ने उसे सींचा तथा बाद में पल्‍्लब राजाओं के समय में कला पल्लवित और 
पुष्पित हुई। सर्वत्र संगमरमर का प्रयोग किया गया | जिससे वेष्टनी तथा अण्ड 
के ऊपर संगमरमर का आवरण दिखलाई पड़ता है । बह पूर्ण खुदा हुआ है | यहां 
पर खुदाई उभरी हुई नहीं है. जेसा अमराबती में दृष्टिगोचर होती है। परन्तु खुदे 
प्रस्तर बड़े आकार के हैं। यही जग्गयपेठ की एक विशेषता है । अमरावती को तो 
सुन्दरता के कारण संसार की कला का नमूना कह सकते हैँ। भरहुत तथा 
सांची के सहश अमराबती के शित्रा पर लेख अंकित हैं। जो दान का उल्लेख 
करते हैं। अमराबती के अभिलेखों से एकट होता है कि श्रमराबती स्तृप को 
महाचेतिय” कहते थे। सम्भबतः बौद्ध घर के चेत्यक शाखा के कारण स्तूप का 
महाचेतिय नामकरण हुआ था। उस स्थान से प्राप्त लेखों में स्तृप के प्रकार का 
बर्णन भी मिलता है और महद्ावेदिका, उष्णीत तथा सूची शब्दों का प्रयेण किया 
गया है। लेखों के अध्ययन से प्रकट तोता है कि अमराबती स्‍्तूप का कार्य महानव 
वर्मिक के देख रेख में पाषाणिक ने सम्पन्न किया था । 


कला के क्षेत्र में धार्मिक प्रतीक के (अतिरिक्त सामाजिक जीवन के हृश्यों का 
सुन्दर समावेश पाया जाता है | सातवाहन कलाकारों की झंतियां उष्बेपट्ट की खुदाई 
से उच्चतम सिद्ध हो जाती है। उसमें देव, मनुष्य, जानवंरों के पारस्परिक तथा 
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स्थान सम्बन्ध को अद्वितीय सुन्दरता एवं पूर्णता के साथ दिखलाया गया है। 
अमरावती के कलाबिदों फो पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी क्‍योंकि परम्परागत विचार एवं 
अलंकरण में कलाकारों को सीमा निधोरित थी | तौ भी धातु प्रतिमा के विस्तृत 
प्रदर्शन की तुलना में अमरावती के प्रस्तर खण्ड न्यूनतम नहीं हैं। भारतीय कला 
में आन्ध्र शैली की निजी विशेषता के कारण अमराबती केन्द्र अमर रहेगा | 


>> # कं 


8 पभ्रा० भा? 


अध्याय ३ 
कुषाण-युग की भारतीय कला 


शुंग कालीन भारतीय कला के दिग्दर्शन के पश्चात्‌ हम ऐसे काल से अतिक्रमण 
करते हैं जिस युग की कलात्मक प्रवृत्ति एवं विचार धारा ईसबीपूर्ष भारतीय कला 
से सर्वथा भिन्न थी। तत्कालीन शासक कनिष्क बौद्धघमोवलम्बी होकर भी 
सहिष्णुता के भाव से ओत प्रोत था। अश्वघोष की क्ृतियां तथा कनिष्क द्वारा 
घोथी बोद्ध समा के आयोजन की घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि कनिष्क 
कट्टर बौद्ध था | किन्तु उस युग की कलात्मक क़ृतिया तथा उसकी स्वण मुद्राएं 
यह घोषित करती हैं कि कनिष्क अन्य मर्ता का भी समादर करता था। मसम्भवतः 
ब्राक्मणघर्म के प्रबल बेग के कारण ही ईसवी पूर्व प्रतीक-प्रधान-कला क/ समाज में 
स्थान न मिल सका | यह उल्लेग्य हो चुका है कि बौद्ध प्रतीकों ( 99770 ) के 
साथ साथ बुद्ध की जन्म-कथाओं ( जावक ) का भी प्रदर्शन कल्ला में होता रहा, 
परन्तु ईसवी सन्‌ के आरम्भ से भागवतधर्म ने कला के प्रवाह को परिवर्तित कर 
दिया | यह बिद्वानों को ज्ञात है कि सौये युग के पश्चात ब्राह्मण धर्म के पुनः 
स्थापित होने पर सेनापति पुष्यमित्र शुंग को अपन बल के प्रदर्शन का अवसर 
मिला जिसका प्रमाण साहित्य में निहित है। समाज में जनता वेदिक यज्ञों की 
ओर आकर्षित होने लगी | अयोध्या तथा नानाघाट (पूना के समीप ) के अभिलेखों 
में अनेक वैदिक यज्ञों का बिबरण पाया जाता है । 


पतचलि ने भी इहपुष्यमित्र: याजयामः” का उल्लेख कर यज्ञ-विधान की ही पृष्टि 
की। इतना ही नहीं ईसबी पूर्व के कई लेखों में ( वेसनगर स्तम्भ तथा घोसुंडी ) 
न्द्र, वरुण आदि बेदिक देवतागण तथा वैदिक बिष्णु के व्यू रूप संकर्पण बासुदेव 
आदि के पूजन एबं शिला प्रकार का वर्णन आया है। इस विवेचन का तात्पय यह्‌ है. 
कि मौययुग के उत्तरगामी कलात्मक प्रवृत्तियों में बोद्ध कला के साथ एक नवीन 
घारा प्रवाहित होने लगी जिसने समाज में नये बिचार उपस्थित किए। उसी 
कारण शुंगकालीन बौद्ध कला को ब्राह्मणधमम ने प्रभावित किया | गीता का उपदेश 
देकर भगबान क्षष्ण ने लोगों में भक्ति भावना को प्रफ्ज्यलित किया-- 
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यस्सना भव सद्भक्तो मयाजी भां नमस्कुर, 
मामेवैष्यसि सत्य॑ ते प्रति जाने प्रियोडईसिमे | गीता १८६५ 


तात्पये यह है कि शुंगकाल में ही भागषत मत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 
दक्षिण पश्चिम भारत, मालवा, राजपुताना से प्राप्त लेख संकर्षण बासुदेव आदि 
( व्यूह स्वरूप ) के पूजा का संदेश सुनाते हैं। 


संहाथान का उदय 


यहां यह कहना अनुचित न होगा कि जिस बौद्धवर्म में नीति, सदाचार एवं 
सम्यक्‌ व्यवहार पर बल दिया गया था, प्रतीक ( कलात्मक ) सर्बप्रिय बना तथा 
आरयों से भिन्न विज्ञातियों में प्रचलित यक्ष, नाग, वृक्षआदि को कला में अपनाया 
गया, उसी बीद्ध धर्म में आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जागृत हो उठीं। भागवत धम ने 
भक्ति तथा श्रसाद के मिद्धान्तों को बौद्ध मताबलम्बियों के समक्ष उपस्थित किया 
जिसके फलस्वरूप महायान मत का उदय हुआ ओर बुद्ध लौकिक महापुरुष के 
रूप में मदहायानधर्म में स्वीकार किए गए । बुद्ध के उपदेशक स्वरूप को त्याग कर 
महायान के अनुयायियों ने उनके ( बुद्ध के ) दैवीरूप ( ईश्वर तुल्य ) को अज्लीकार 
किया और उस महापुरुष के बत्तीस विशिष्ट लक्षणों को प्रचारित किया गया | कुषाण 
युग की भारतीय कला में हीनयान के समस्त प्रतीकों को महायान ने त्याग कर 
बुद्ध की प्रतिमा का निमौण कराया | यही उस युग की विशेषता है । जनश्रुति के 
आधार पर यह मानते हैं कि दक्षिण भारत में सहायान की उत्पत्ति हुई, जहाँ से 
वह मत उत्तरी भारत में अ्सारित हुआ। इस मत के देवपूजा, घमंशूम्यता तथा 
बुद्ध प्रतिमा के नए विचार ने कत्नाकृतियों का मार्ग बदल दिया | 


महायान की दूसरी बिशेषता बोधिसत्व,की कल्पना है। दो प्रकार की प्रतिमाओं-- 
बुद्ध तथा बोधिसत्व--से पूरे समाज को कलाकार ने प्लाबित कर दिया | बोधिसत्व 
की कल्पना महायान की देन है | वह काल्पनिक व्यक्ति जो बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील 
है और समस्त प्राणी मात्र का हितचिन्तक है। बोधिसत्व निम्न पारमिता ( पष्ठ 
विशेष गुण ) के अभ्यास में संलग्न रहता है | 


(१) करुणा (२) शील ( ३ ) शान्ति (४ ) बीये (५) ध्यान (६) प्रज्ञा के 
चिन्तन तथा अभ्यास की ओर अग्रसर होता है । श्ोघिसत्व बुद्ध की कोटि में 
पहुँचने का प्रयन्ष करता है। इस प्रकार कुषाण युग से भारतीय कला वोनों 
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प्रतिमाऑ--बुड तथा बोधिसत्व द्वारा जोतप्रोत हो गई। एक देवत्व प्राप्त कर 
तुपितस्वर्ग में निवास करता तथा दूसरा प्राणी मात्र के हितसुख की चिन्ता करता 
था | कुषाण काल में गन्धार तथा मथुरा दो प्रधान कला-केन्द्र थे। इस कारण दो 
शैलियों में प्रतिमाओं का निमीण कलाकार करते रहे | दो प्रदेशों की परिस्थितियों 
के कारण कला में उनके विभिन्न स्वरूप मिलते हैं. जिनका बणन अगली पंक्तियों में 
किया जायगा | 


ईसवी सन के पश्चात्‌ भारतीय कलाबिद्‌ प्रतीकों से सन्तुष्ट न थे तथा कला में 
जीवन लाना उनका ध्येय था। इसलिए सजीवता लाने के लिए शरीर के अबयष 
का विकास नितान्त आवश्यक हो गया । इस प्राकृतिक विकास-क्रम में नवनिमोण 
प्रतीक से शक्तिशाली सिद्ध हुआ और बुद्ध को गन्धार कला में महापुरुष का रूप 
दिया गया | महापुरुष लक्षण में-उणों, उचष्णीष, दुक्षिणावर्तन मृर्धज, आजान बाहु, 
लम्बकणपास, जालाव्गुलहस्त, चक्र आदि को कला में स्थान दिया गया। यद्यपि 
दीघनिकाय के लखन सूृत्तान्त में बचीस लक्षणों का नामोल्हेख है परन्तु कुपाण युग 
की कला में कुछ ही लक्षण दृष्टिगोचर होते हैँ जिनका नाम ऊपर दिया गया है । 


गन्धार कलाशेली 


उत्तर पश्चिमी भारत का प्राचीन नाम गंधार था जिसका उल्लेख बेंदिक तथा 
संस्कृत साहित्य में आया है। उस विशाल जनपद को सिन्ध नदी दो भागों में 
विभक्त करती है । पूर्वी गन्धार की राजधानी तक्षशिला तथा पश्चिमी भाग की 
पुष्कलावती । कनिष्क के समय इसी गमन्धार श्रदेश में प्रचलित कला का प्रसार 
हुआ जिसे गन्धार शैली कद्दते हैं। अशोक ने तक्षशिला में धर्मराजिका स्तूप 
का निर्माण किया था। कालान्तर में यूनानी शासकों ने राज्य किया जिनके सिकके 
तथा प्राप्त मूर्तियां यूनानी कला के उदाहरण हैं। शककाल में भी स्तूप तैयार हुए, 
जिनके संलग्न भ्रस्तरों पर बौद्धमत की आक्ृतियां खुदी हैं। गन्धार प्रदेश में 
भारतीय, यूनानी, मध्य एसिया, तथा ईरानी रुंसक्ृतियों का मिलान था | अतः कला 
उनसे अछूती न रह सकी | 


यथपि कुषाण युग मूर्ति-निमोण का आरम्भ काल माना जाता है किन्तु देवता 
के आकार पाषाण-खण्ड की एक ओर खोदे जाते रहे । अतः उसे तक्षण-फला का 
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नाम देना उचित होगा । बास्तु कला के साथ प्रस्तर की खुदाई आरम्भ हुई जिसमें 
चुद्ध, बोधिसत्व आदि की आहृतियां खोदी गई | 

यूनानी कला का प्रभाव मानकर इस शैली को भारतीय-यूनानी शेली या यूनानी 
बोद्धफला भी कहते हैं। परन्तु गन्धार की कला बास्तव में भारतीय शेली का ही एक 
स्वरूप थी | 


पुष्कलावती, बैक्ट्रिया, तक्षशिला, जलालाबाद, स्वात्‌ तथा तस्तेबहाई के भूभाग 
में अनगिनत गन्धार शैली के नमूने उपलब्ध हुए हैं जिससे प्रकट होता है कि 
( बतंमान पश्चिमी पाकिस्तान ) उत्तर-पश्चिम मारत में ही गन्धार कला का प्रसार 
था| इस भूभाग में दो प्रकार के कलात्मक ढंग कायौन्बित हुए तथा कलाकारों को 
स्थानीय उपलब्ध सामग्री पर निभर रहना पड़ता था। स्वात्‌ घाटी में भूरे रंग 
( आसमानी ) के स्लेट बाले प्रस्तर बतमान थे, अतएब तक्षण कला में इसी भप्रस्तर 
का विशेष रूप से श्रयोग हुआ | तक्षशिला के समीप मिट्टी तथा चूने की मिश्रित 
सामग्री ( 59००० ) का प्रयोग हुआ जिसे सांचे में ढाल कर इच्छित भूर्ति या 
आकृति तैयार की जाती थी | 


गन्ध,र कला के क्रमिक विका ६: मूर्तिशेली तथा सुन्दर उपलब्धियों का विवेचन 
भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गन्धार की बौद्ध प्रतिमाएं 
बीम, कनिष्क आदि कुषाण राजाओं के समय में पूर्ण बिकसित हुई | उन्‍हें मथुरा के 
समकालीन मानते हैं | ईसवी सन्‌ के आरम्भ से तीखरी सदी तक प्रस्तर फी खुदाई 
सथा चौथी पांचवीं शताब्दी में चुने मिट्टी ( 09००० ) की गन्धार प्रतिमा प्रसिद्ध 
है। गन्धार कला बोद्ध मत से सम्बन्धित ( बुद्ध, बोधिसत्व, जातक प्रदशन ) 
आकृतियों के प्रदर्शन के लिए बिख्यात हे किन्तु पश्चिमी विद्वान बुद्ध मूर्ति की 
उत्पत्ति के विवेचन सें विभिन्न सत रखते हैं। उसमें भारतीय विचार धारा स्पष्ट- 
तया व्यक्त की गई है। चक्रवर्ती, योगी, विभिन्न आसन, ( पद्मासन, सिंहासन ), 
मुद्रायें, नासाम्म दृष्टि, विद्याधघर, उणो, उच्णीष आदि भारतीय कला की विशेषताएँ हैं 
जिसका रूप ईरानी तथा यूनानी कला में दृष्टिगोचर नहीं होता | 


भारतीय योगी विचार, सनन तथा चिन्तन एबं तपस्या में लीन रहता है 
और इन्हीं भाषों को लेकर गन्धार के कलाकार अम्रसर हुए थे। क्षतः अपोलो के 
स्वरूप तथा एथेना के वस्त्र से बुद्ध मूर्ति सम्बन्धित नहीं मानी जा सकती। 
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कनिष्क से पूरे उत्तर पश्चिम मारत में यूनानी कला का हास हो गया था। यह 
कहना उचित होगा कि उनकी कुछ रीतियों की स्थानीय कला में स्थान मिला फिन्तु 
उसे भारतीयता के आवरण से आच्छादित कर दिया गया । 


बौद्ध कला की विशेषताएं 


(१ ) कुषाण युग में काल्पनिक दृश्यों का गन्धार कला में अभाव है । 

(२) बुद्धत् प्राप्ति से पूवे गीतम की जीबन घटनाओं का प्रदर्शन आरम्म । 

(३ ) जातक प्रदर्शन प्रायः समाप्त । 

(४ ) शुंग कला के प्रतीका का अन्त | 

(५ ) बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनायें-- 

(अ ) जन्म-माया की प्रतिमा से । 

(व ) क्षान-बुद्ध की ध्यानावस्थित प्रतिमा से | 

(स) प्रवचन-चुद्ध द्वारा घर्म परित्रतन तथा 

( द ) निवोण-बुद्ध की शयनावस्था की आकृति से दिखलाया गया है | 

(६ ) बुद्ध की योगी के रूप में प्रतिमा । 

(७ ) मुंछ की सत्ता ( जो अन्यत्र नहीं दिखलाई पढ़ती )। 

(८) उणों की स्थिति । 

(६ ) उष्णीष चक्रदार बात तथा ऊपरी केश-प्रंथि | 

(१०) बस्त्र ( अधो तथा संघाटी )। 

विशेषता यह है कि बस्रों में क्षितिज़ के समानान्तर गहरा कटान वतंमान है । 
जिस तरह रोम की मूत्तियों में पाया जाता है | 

(११) प्रभामण्डल-सादा। 

(१२) बोधिसत्व की आक्रति का आरम्भ | 


बोधिसत्व की प्रतिमा राजा के वेष में तेयार की जाती थी। इसकी आकृति में 
घोती, चादर, पगड़ी, शरीर में आभूषण तथा पेरों में चप्पल वतंसान है। ऐसा 
सममा जाता है. कि शक लोगों की जवाहरात तथा सोने से प्रेम था, इसलिए उस 
समय बोधिसत्व की मूर्ति में मूल्यबान प्रस्तर के समृह दिखलाए गये हैं। इसी 
बोधिसत्य को अनेक प्रकार के जन्म ग्रहण करने पड़े । जितनी कट्ठानियां बौद्ध सत 
में कही गई हैं उनके मूल में कर्णघार या प्रधानपात्र बोधिसत्व ही है । 
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(१३) जिस प्रस्तर पर बुद्ध की आकृति धनाई जाती थी उसके निचले भाग से 
आसन दिखलाया जाता यानी चौकी खोद कर तैयार की जाती। बुद्ध की खड़ी 
प्रतिमा में चौकी चोकोर है जिसे खोद कर बुद्ध एवं बोधिसत्व की सूच्रम आकृतियां 
बनी हैं। दोनों वरफ दो छोटे स्तम्भ बने हैं ( (४07 ०0४७7 शि॥2/5 ) बुद्ध की 
बेठी प्रतिमा में चौकी पर किसी प्रकार की खुदावट नहीं हे | उसे सिहासन फे रूप 
में ग्रहण किया गया है। क्रमशः कोरियथियन स्तम्भ का लोप द्वो गया जिसके 
स्थान को भारतीय बेल पुष्पलता ने ले लिया | 

गन्धार कला में बुद्ध की तीनों--स्थानक ( खड़ी )) आसन ( बैठी ) तथा शयन 
प्रतिमा--का प्रदर्शन किया गया और जीवन की घटनाओं को प्रथक दिखलाया 
गया है। इसी के द्वारा कलाकार अपनी कुशलता का परिचय देते रहे | 


गन्धार शैली में बुद्ध तथा बोधिसत्व की आक्ृतियों को चूना तथा मिट्टी मिश्रित 
सामप्री स भी तैयार करने लगे जिसका प्रसार भारत से बाहर मध्य एसिया में 
हुआ | मीरान, निया, चरचेन, कूचा, तुरफान आदि स्थानों की खुदाई से तरीमघाटी 
की जितनी सामप्रियां उपलब्ध हुई हैं उनमें घोधिसत्व की सिरमिट ( चूना + मिट्टी ) 
वाली मृतियां अधिक हैं । 

कला में तीन प्रकार की घोधिसत्व प्रतिमा मिली हे | 

( १ ) अवलोकिने ख्वर या पद्मपाणि राजा का वेष तथा हाथ में कसल पुष्प | 

(२) मंजुश्री--जो ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। बाएं हाथ में पुस्तक तथा दाहिने 
में तलबार बतमान है। अज्ञान के नाशक तथा ज्ञान प्रकाशक कहे गए हैं । 

(३ ) मैत्रेय-हाथ में विभूषित अमृत पात्र हे! उसकी आकृति ध्यान मुद्रा 
में तैयार की गई है। 

इस प्रकार कनिष्क काल में महायान के विकास के साथ बोधिसत्व की पूजा 
प्रचलित हुई | बुद्ध के परिचायक के रूप में सबंत्र बोधिसत्व दिखलाए गए हैँ । 

गन्धार शैली में जात्तक प्रव्शेन का सबेथा क्षभाष दृष्टिगोचर होता है परन्तु 
भगवान बुद्ध की जीवन-घटनाओं ( प्रमुख या गौड़ ) को भप्रस्तर पर साक्षात्कार 
किया गया था। साया का सपना, जन्म, साया का कपिलवस्तु लोटना, पाठशाला में 
गौतम, गौतम का बिद्ाह, महत्न का दृश्य, महाभिनिष्कमण ( कपिलबस्तु से जड्मल 
के लिए प्रस्थान), ऊरवेला में तपस्या, ऊरुवेला में कश्यप को बुद्धधर्म में 


४६ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


दीक्षित करना, देवदत्त तथा उसके सहयोगी हत्यारों का दमन, श्रावस्ती का 
महाप्रातिहार्य भावि घटनाएँ सुन्दर ठंग से खुदी हुई हें । जातकों में दीपंकर तथा 
चन्द्रकिन्नर जातक फा उल्लेख किया जा सकता है। इन सच प्रदर्शनों से गन्धार 
कलाकारों के ज्ञान एवं अध्ययन का परिक्ञान हो जाता है | 


इस विषय से प्रथक हारीति की मूर्ति तक्षशिला की खुदाई से मिली है। 
बह यक्षिणी भगत्रान बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर बच्चों की हृत्या त्याग कर 
शिक्षुओं की रक्षक बन गई | अतः छोटे बच्चों के साथ इसकी मूर्ति मिलती है | 


मथुरा कला-शैली ( स्कूल ) 


कनिष्क के शासन काज्ष में गन्धार के अतिरिक्त मथुरा भी महत्वपूर्ण 
कला केन्द्र था | 


मथुरा ब्राह्मण परम्परा में भगवान क्रष्ण का जन्म-स्थान कहा गया है | 
यह ब्राह्मण धर्म का केन्द्र होने के साथ-साथ बौद्धघर्म का भी प्रधान त्षेत्र हो 
गया। जैन भी पीछे न रहे । अतएब सथुरा प्रदेश में ब्राह्मण, बुद्ध तथा जैन मतों 
की प्रधानता हो गई जिसने कला को प्रभावित किया | कुषाण नरेश कनिष्क आदि 
सजनात्मक कार्यों में लगे रहे जिससे कला को भी जीवन मिला। यही कारण 
था कि क्रुषाण युग में गन्धार शैली के समकालीन मथुरा कला का विकास हुआ | 


मथुरा शैल्ञी की उत्पत्ति के बिषय में विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि 
मथुरा के प्रदेश में मौर्य काल से ही स्वदेशीय कल्ला का प्रचार था जिसे 'यक्ष मूर्ति” 
में हम विकसित पाते हैं। यक्ष की जितनी प्रतिमाएं अभी तक उपलब्ध हुई हैं 
उनसे बिदित होता है कि सूरसेन, अबन्ति तथा संगध प्रदेश में एक समान 
स्वदेशीय कला का परिक्षान था। ग्रामीण जनता इस कला से विज्ञ थी और 
यक्ष-मूर्ति की पूजा करती थी। बरोदा ( मथुरा के समीप ), श्वालियर, विदिशा 
( पूर्वी मालबा ) तथा पटना से विशालकाय यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों 
को सानुपातिक रीति से गढ़ा नहीं गया था। लम्बे कद, विशाल शरीर, स्थूल 
काय एवं भद्दापन उन प्रतिमाओं की बिशेषताएँ हैं। महामायूरी में मणिभद्र तथा 
पूर्णभद्र नामक दो आताओं का वर्णेन आया है। मणिभद्र भगवत ( पूजनीय,) 
कहा गया है। यक्ष आकृतियां पूजा के लिए या अन्य किसी लक्ष्य को सामने 
रखकर तैयार की गई थी, इस विषय में मतभेद है। बेदिक साहित्य में यक्ष जीयन 
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के बनस्पति मूल का रक्षक कहां गया है अथवा उसे वनस्पति का प्राण कहें तो 
अत्युक्ति न होगी। रामप्रसाद चन्दा यक्ष यक्षिणि को अलंकरण का साधन मानते 
हैं। दीदार गंज यक्षी चॉबर लिए खड़ी हैं. तथा भरहुत एवं सांची के तोरण पर 
दोनों की आक्ृतियां स्तम्भ पर खुदी हैँ। पूजा निमित्त प्रतिमा को तोरण स्तम्भ 
पर स्थान नहीं दिया जा सकता। अस्तु। तात्पय यह है कि मथुरा कला के 
उद्गम-पू्व उस प्रदेश में कलाकार यक्ष मूर्ति से परिचित थे। मौये युग से लेकर 
कुषाण काल तक यक्ष का ज्ञान सभी को था | इसी कारण मध्य भारत तथा मालवा 
की शुंगकालीन कलाफ़ृतियों में यक्ष की आकृति मिलती है । अतएब उपरियुक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यक्ष के रूप में स्वदेशीय तक्षण कला कुषाण 
कालीन मथुरा शेली के लिए आदर्श ( ?700079/८ ) स्वरूप थी। बुद्ध तथा 
जैन तीथंकर की प्रतिमाएं यक्ष के आकार-प्रकार से मिलती जुलती हैं । 

लखनऊ संग्रहालय में संभ्रहीत तीथकर तथा बुद्ध की विशालकाय श्रतिमाएं 
बारम्बार यक्ष आकृति की याद दिलाती हैं। सारनाथ में कनिष्क के तीसरे बष में 
स्थापित लम्बी चौड़ी बोधघिसत्व की मूर्ति मिली है। मथुरा के कलाबिदू बड़े 
आकार की प्रतिमाएं तैयार करने में दक्षता प्राप्त कर बौद्ध प्रतिमा का निमोण करने 
लगे। पूजा के निमित्त धार्मिक मूर्तियां तैयार हुई । प्रचुर संख्या में निर्मित प्रतिमाओं 
के कारण ही मथुरा सण्डी के सदश माना गया है | 

मधुरा की कला का अध्ययन निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है--- 

(१) धार्मिक प्रतिमा से पूत्र मनुष्य की आकृति-नि्मोण | 

(२) जैन कला | 

( ३ ) बोद्ध कला का विकास | 

(४ ) हिन्दू मूर्तियों का अभ्युदय | 


इनके विवेचन से पूथे यह कहना उचित होगा कि मध्य भारतीय कला 
( भरहुत तथा सांची ) का प्रभाव सथुरा पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । मधुरा के 
समीप रूपबस तथा सिकरी नामक स्थानों से श्राप्त लाल प्रस्तर का प्रयोग कलाकारों 
ने किया। उस लाल प्रस्तर पर सफेद छींटे भी बतमान हैं. जिससे कलात्सक नमने 
भव्य दिखलाई पड़ते हैँ | मथुरा की कला के तीन विभिन्न युग थे जिनकी विशेषतायें 
गम्सीर विवेचन से स्पष्ठ हो जाती हैं| 


(अ) पहला युग ईसबी पूषे २०० से आरम्भ होता है । 
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(ब) ईसवी सन्‌ पूर्व पहली तथा ईसबी सख्‌ की प्रथम शती को दूसरा युग माना 
जाता है | 


( स ) तीसरा क्षत्रपयुग के नाम से बिदित है। क्षत्रप शासन काल में स्थानीय 
कला फूली तथा फली। रंज्जुबल एवं सोडास मथुरा के क्षत्रप शासक थे। इनके 
समय में परम्परागत तथा निर्जीब कला के नमूने उपलब्ध हुए हैं। यों तो मथुरा 
के क्षत्रप तक्षशिला से राजनीतिक सम्बन्ध रखते थे परन्तु तक्षशिला की यूनानी 
कल्ला का प्रभाव मथुरा तक पहुँच नहीं सका | कारण यह था कि यूनानी कला मथुरा 
प्रदेश में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व न रख सकी | पश्चिमी ढंग की अबवनति कुषाण 
काल में होने लगी | उससे भारत की कला को शक्ति न मिल पायी | उसका हास 
स्वाभाविक था । 


मनुष्य की आऊृतियां 


भारतीय कला में कुषाण युग से पूर्व मनुष्य की आकृति का निमोण अश्ञात सा 
था। ऐतिहासिक युग की प्राप्त मुद्रा ( की कला ) में तथा आहत सिक्कों पर मनुष्य 
की छोटी आकृतियां मिली हैं पर उन्हें कलात्मक नमूना नहीं माना जा सकता। 
मौयकला में इसका अभाव सा रहा। शुंग युग में सांची के तोरण पर दो पद्टियों 
के मध्य भाग में खड़ी मनुष्य की आकृतियां दृष्टिगोचर होती देँ । सम्भवतः डनको 
अलंकरण के रूप में व्यवह्वत किया गया था। बास्तविक रूप में मनुष्य के आकार 
को ध्यान में रखकर मथुरा के कलाकारों ने ही कांये किया है। कृषाण नरेश 
बीमकद्फिस तथा सम्राट कनिष्क की सुन्दर सिर रहित प्रस्तर की आहृतियां मिली 
हैं। कनिष्क की सिर रहित प्रस्तर प्रतिसा पर अभिलेख भी खुदा है. जिसमें 
'महाराजाघिराज़ कनिष्क' का नाम उल्लिखित है। बहुत सम्भव हे कि कुषाण 
कलाकार रोम की प्रस्तर प्रतिमाओं से परिचित हों और उसी के आदर्श पर भारत 
में प्रतिमाएँ तैयार हुईं । इन दोनों कुषाण राजाओं की प्रतिमाएँ ईरानी वेषभूषा में 
मिली हैं | 


प्रस्तर की आकृति तथा सोने के सिक्कों पर अछ्लित स्वरूप में समानता है! 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि मथुरा में सर्वप्रथम मनुष्य की आकृति तैयार की गई ! 


तृतीय अध्याय : कुषाण-बुग की भारतीय कला 3६ 
मथुरा की जेन कला-कृतियां 


मथुरा की जैन कला को दो उपविभागों में बांदा जा सकता है। सर्वप्रथम 
जैनस्तूप की वेदिका जिस पर शुंग काल के सदृश वृक्षिका तथा यशक्षिणि की 
आक्ृतियां तैयार की गई हैँं। भरहुत तथा सांची की वृक्षिका से मधुरा की जैन 
वेदिका पर खुदी यक्षिणी मिलती हे । इन्हें बनस्पति उत्पादन की क्रिया का पवित्र 
रूप ( प्रतीक ) मानते हैं। स्तम्भ पर यक्षिणी नग्न अथवा अद्ध नग्न रूप में खुदी 
है । इसके शरीर पर आदिम जातियों में प्रचलित आभूषण दिखलाई पढ़ते हैं | 
ये बामन फी पीठ पर विभिन्न मुद्रा में खड़ी हैं। इन्हें देखकर साधारतया ब्लियों 
के बासना-सम्बन्धी विचार का परिचय मिलता है। इससे उनके कामुक भाव की 
अभिव्यक्ति मानना उचित नहीं प्रतीत होता | ऐसे अनुकरण का वास्तविक श्रोत्त 
पश्चिम एसिया से प्राप्त नभदेवियों की म्ृणमयी मूर्तियां थीं जिनकी पूजा उस प्रदेश 
में हाती रही । 


कुषाण युग में बौद्ध प्रतिमा के सदृश जैन मूतियां भी तैयार की गई जो बौद्ध 
प्रतिमा से पीछे निर्मित हुई थीं। कंकाली टीला ( मथुरा ) से जो जैन प्रतिमायें 
उपलब्ध हुई हैं वे बौद्ध मतियों के इतनी सहश हैं कि दोनों में विभेद करना 
कठिन हो जाता है। यदि श्रीवत्स पर ध्यान न दिया जाय तो ऊपरी अड्डों 
की समानता के कारण जैन फो बौद्ध तथा बौद्ध को जैन मूर्ति कहने में कोई आपत्ति 
नहीं होगी | कारण यह्‌ था कि कुपाण युग के प्रारम्भ में कला में धामिक कट्टरता 
का अभाव था। भरहुत तथा मथुरा की यक्षी में भी कोई धार्मिक भेदभाव नहीं 
था अथवा यक्षिणी किसी विशेष मत से सम्बन्धित न थी | अतएब यह कहना न्याय- 
संगत होगा कि बौद्ध तथा जैन प्रतिसाओं का निर्मोण स्वदेशीय कला के अनुकरण 
पर हुआ था| जैन कायोत्सर्ग ( स्थानक ) प्रतिमाएं यक्ष के रूप को लेकर निर्मित 
हुई तो आसन (बेठी ) मूर्तियां आयागपटष्ट के अनुकरण पर बनीं। पहली सदी 
ईसबीपुब में आयागपट्ट पर महावीर की ध्यानावस्थित प्रतिकृति मिलती है। सम्मवत: 
योगी के स्वरूप को ध्याम में रखकर महावीर की बैठी ( आसन ) मूर्ति बनाई गई 
हो। जैनधमोवलम्धी प्राचीन परम्परा से प्रथक न होकर ऋृतखंकल्प होते थे, 
इसीलिए स्थदेशीय परम्परा से बिमुख न हुए। बोद्ध सत में बाहरी प्रभाव अधिक 
काम करता रहा | गंधार कला उसका उदाहरण है। जैनी दूसरे के सम्पर्क में 
अधिक नहीं रहे, अतएव जेन मत पिश्यव्यापी न हो पाया। 
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मथुरा के कंकाली टीले से स्थानक ( कारयोत्सग ) मुद्रा में तीथंकर की अनेक 
प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं. जो लखनऊ संग्रद्यालय में सुरक्षित हैं | कुषाण कालीन 
तीथकर की मर्तियों की चौकियों पर लेख उत्कीण हैं. ( शक काल ४-६४ तक यानी 
ई० सं० ८२ से १७३ ई० तक ) जिनसे उनकी तिथि निश्चित हो जाती है। इन 
प्रतिमाओं की निम्न विशेषताएँ हँ-- 


(१) श्रीबत्स (२) अजान बाहु ( ३ ) यक्ष तथा यक्षिणी की आकृतियां (४) 
कभी यक्ष अथवा यक्षिणी के सिरे पर तीर्थंकर की मूर्ति बतंमान है। (५ ) उर्णा तथा 
उच्णीष का अभाव ( ६) ध्यानमुद्रा की प्रधानता ( ७) तोथैकर के हाथ, पेर अथवा 
वक्षस्थल पर जैन भ्रत्तीक (८) मधुरा की कपर्दिन मूर्तियों केश्सटश तीथंकर की 
प्रतिमा भी मिलती हैं। (६ ) पतली कमर ( १० ) कंघे गोलाकार न होकर चौड़े 
( बर्गाकार )| (११) आसान की ( बैठी ) अवस्था में तीथकर सिंहासन पर 
विराजमान हैं । 


इन विशेषताओं की स्थिति में भी अनेक प्रतीक या बस्तुएं दूसरे मतों फे 
अनुकरण पर जैन कला में सम्मिलित की गइई। चक्र, वृक्ष, शंख, मत्स्य, सिंह आदि 
तो सभी धर्मों में समान रूप से संप्रहीत किए गाए थे। आसन मुद्रा में तीर्थंकर 
प्रतिमा की चौकी पर चक्र खुद है ( धर्मचक्र ) | दोनों भाग में भक्त बेठे हैं. तथा 
दोनों कोने पर सिंह को आकृतियाँ हैं। कालान्तर में दिगम्बर तथा श्वेताम्बर 
विचारधारा के अलुकूल जैन कलाकार श्वेताम्बए मूर्तियों को बल्लाभूषण से 
सुप्तज्जित तैयार करने लगे | सिर पर मुकुट भी दिखलाया गया है। तेइसग्रें तीथंकर 


पाश्बेनाथ के सिरोभाग पर सप का छत्र दीख पढ़ता है जिससे अन्य तीर्थकरों से 
पाश्वेनाथ प्रथक किए जा सके | 


इस स्थान पर मथुरा के जन आयागपट्ट का बणन अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 
होता है | यह चौकोर प्रस्तर पूजा के निमित्त तेयार किया जाता था जिसके मध्य में 
महावीर की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में बनी है और चारों तरफ अष्ट साज्ललिक चिहृ-- 
स्वस्तिक, शीशा, भस्म्रपात्र, जेत का आसन, मछलियाँ दो, पुष्ममाला तथा 
हस्तलिखित पोथी खोदे गए हैं। अमोहिनी के अभिलेख से स्पष्ट दो जाता है कि 
आयागपट्ट पूजा के निमित्त प्रयुक्त किया जाता था | 


इस विवरण से ज्ञात होता है. कि भारतीय विचारधारा तथा स्वदेशीय कला 
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शैल्ी से मथुरा की जैन कला कृतियाँ अनुप्राणित हुई थीं। क्रुषाण युग में विभिन्न 
धार्मिक भ्रवृत्तियाँ में सहिष्णुता के भाव थे तथा वे नवविद्वेषी भी न थे अतएब 
ब्राह्मण, जेन तथा बौद्ध कलाओं में अंशतः समानता दिखलाई पड़ती है । 


बोद्ध कला का विकास 

आरम्भ में इस विषय का उल्लेख किया जा चुका है कि मथुरा की कल्ला पर 
मालया की स्वदेशीय कला का प्रभाव था और यही कारण था कि यक्ष के सदश 
विशालकाय अनुपातहीन तथा ग्रामीण ढंग पर प्रतिमाएँ तैयार होने लगीं। बुद्ध 
की मूर्ति में भी वही आकार-प्रकार दिखलाई पड़ता है। द्वा० कुमार स्वामी का 
कथन है कि भरहुत की प्राचीन कल्ला का प्रतिब्रिम्ष मथुरा की बुद्ध मूर्ति में 
दृष्टिगोचर हाता दे । मथुरा के लाल प्रस्तर की बुद्ध मति नयी विचारधारा या नई 
प्रतिमा के महत्वपुण घटना का द्योतक है । 

सम्भवतः मथुरा के कलाकारों को प्रारस्भ में बुद्ध तथा बोघिसत्व की भिन्नता 
का परिक्षान नहीं था; इसीलिए बुद्ध मूर्ति को बोधिसत्व के नाम से उल्लेख किया 
गया है | कटरा से प्राप्त बेठी बुद्ध की मृति (बोधिवृक्ष के नीचे ) अभिलेख में 
बोधिसत्य के नाम से उल्लिखित है | इसी प्रकार कनिष्क के तीसरे बे (६० स० ८१) 
में सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा की स्थापना मिक्ु बल ने की थी। कलात्मक दृष्टि में 
यह विशालकाय प्रतिमा बुद्ध की है परन्तु लेख में घोधिसत्व खुदा है :-- 

महारजस्य कणिध्कस्य सं० ३ एताये पूषंये भिक्षुस्य | 
बोधिसत्यो छत्रयष्टि प्रतिष्ठापितों बाराणसिये ॥ 

तात्पये यह है कि गन्धार के सहृश मथुरा के कलाकार बोधिसत्व ( बुद्ध की 
तरह योगी तथा तपस्षी समझ कर ) को राजकुमार के वेष में व्यक्त न कर सके | 
इस अनभिन्नवा का कोई कारण समम में नहीं आता । परिस्थिविथों के परीक्षण से 
प्रकट होता है कि गन्धार शैली से मथुरा की कला प्रभाषित न हुई। मध्य भारत 
( भरहुत तथा सांची ) की स्वदेशी कला का अनुकरण मथुरा में होने लगा | 

मथुरा की बुद्ध श्रतिमा की निजी विशेषताएँ हैँ-- 


(१) मुण्डित सिर तथा वष्णीष का अभाव । उष्णीष के स्थान पर कपर्दिन 
केश दृष्टिगोबर होता है। इसमें केश को ऊपर ले जाकर प्रन्थि तेथार करते थे। 
कालान्तर में उच्णीष महापुरुष का लक्षण साना गया। भसहापदान सूत्त में-- 
'उण्हीस सिसो! का बर्णन आता है। निदान कथा सें दो इंच लम्बे केश का वर्णन 
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है. जिस आधार पर सथुरा के कलाकारों ने बुद्ध के सिरे पर उष्णीष तैयार 
फकिया। (२) उणों की अनुपस्थिति (४) मूँछ का क्षमाव (५ ) दाहिना कंधा 
बख रहित (६ ) खड़ी मूर्ति में दाहिना द्वाथ अभय मुद्रा में | बाएं से उत्तरीय के 
दोनों सिरों को पकड़े | बेठी प्रतिमा में बायाँ हाथ जंघे पर स्थित (७) केहुनी 
सदा शरीर से प्रथक (८) नारी के सदृश छातो (६) गहरा नाभीस्थल 
( १० ) बस्त्र में नदी की लहर सहश प्रत्यावतेन ( ११ ) प्रतिमा सदा सिंहासन पर 
बैठी ( १२) शरीर कोमलता से रहित परन्तु अथक शक्तिपूण ( जैसे मन्ल योद्धा ) 
( १३ ) प्रभामण्डल सादा अथवा परिधि पर अद्धवृत्त की बनावट | 


कुषाण कालीन मथुरा की प्रतिमाएँ कनिष्क तथा बासुदेव के शासन काल में 
भिन्नता रखती है। कनिष्क के बाद बुद्ध के दोनों कन्बे बस्र ( संघाटी ) से ढके 
दिखलाए गए हैं। बैठी प्रतिमाओं में पेर भी ढके हैं। जिन मर्तियों की चौकियों 
पर शेर की आकृति बनी है वहाँ जानवर जिल्डा बाहर निकाले दिखलाई पड़ता है । 
स्यात ऐसी आक्ृतियों हुविष्क तथा बासुदेव के समय में प्रस्तुत हुईं। इन बातो 
का विवेचन प्रतिमा के काल-निर्णय में सहायता करता है । अधिकतर बुद्ध मूर्तियों 
की चौकियों पर लेख खुदे हैं जो शक-सम्बत्‌ से सम्बन्धित हैं। उनसे तिथि की 
जानकारी हो जाती है। कलात्मक प्रवृतियों से भी तिथि निर्धारित करने में सड्ठायता 
मिलती है | 

मथुरा के सर्बोत्कृष्ट कला की जानकारी वेदिका के स्तम्भ, सूची तथा उद्णीप 
की खुदाई से हो जाती है । उनमें मूल विचार तथा अलंकरण का समावेश किया 
गया है जो भरहुत से अधिक गौरबमय है। उनके अध्ययन से कमल के विभिन्न 
प्रकार तथा जानबरों के नाना भाँति के आकार (मत्स्य पुच्छिन हस्ति या सकर) का 
परिक्षान हो जाता है! भरहुत तथा सॉची की शालभश्लिका का प्रयोग मथुरा की 
वेदिका पर होता रहा। उसी प्रसंग में अनेक ख््रियों की सामाजिक अवस्था का भी 
प्रद्शन किया गया है ( समान, दर्पण द्वार खूंगार शुक-सारिका आदि ) | 
ब्राह्मण ग्रतिमाएँ 


मथुरा भक्ति मत का केन्द्र था। बासुदेव ऋष्ण को पूज्ञा होती रही | अति प्राचीन 
युग की वेब प्रतिमा के उदाहरण तो अश्राप्य हैं परन्तु शुंग कालीन बलराम (संकर्षण) 
तथा कुषाण युग की जअह्या, शिव, ( शिव-पायती, गणपति, अद्धंनारीश्वर ) विष्णु, 
सूये, दुर्गो ( महिषमर्दिनी ) सप्तमाठका तथा छुबेर की सूर्तियाँ उपलब्ध हैं. जो क्ुपाण 
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काल से सुष्यवस्थित रूप में तैयार होने लगीं। पंचरात्र-भागषत सम्प्रदाय के 
विकास युग में विष्णु की सुस्दर लावण्यमय, कलात्मक ढंग से प्रतिमा का निमोण 
होने लगा। मथुरा केन्द्र गुप्तकाल में भी कायेशील रहा तथा ब्राक्षण मत फी 
मूर्तियाँ अधिक संख्या में बनने लगीं थीं। शिव, लिब्डः रूप में (एक मुख, पंचमुख), 
एकाकिन्‌ ( नन्दिकेश्वर ) तथा युग्म शिव-पाबती की प्रतिमा रूप में दिखलाई 
पड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण देवताओं की श्रतिमाएँ मथुरा में बनीं तथा 
अन्यत्र भेजी गई । 


बुद्ध मूर्ति की उत्पत्ति 


भारत के धार्मिक तथा कला के इतिहास में बुद्ध प्रतिमा का उद्गम महत्वपूर्ण 
घटना है | विद्वानों में इस बात का मतभेद है कि सबंधथम बुद्ध मर्ति का निर्मोण 
किस स्थान में हुआ यह तो बिदित है कि पूजन के प्रचार से ही कला में मूर्ति 
निमौण होता है। कुपाणयुग में महायान मत का उदय हुआ जिसमें भक्ति की 
घारा काये कर रही थी। कनिष्क के शासन में गन्धार तथा मथुरा कला-केन्द्रों में 
बुद्ध की प्रतिमायें मिलती हैं ता विभिन्न कलारौली को लेकर तेयार हुई थीं। गन्धार 
तथा मथुण के हजारों बुद्ध प्रतिमाओं में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं हे जो कनिष्क 
से पूर्व का हो। कुछ विद्वानों ने बीम या मोग के सिद्कों पर अद्ित प्रतिमा को चुद्ध 
मूर्ति कहते हैं. परन्तु बह कला की कसोटी पर नहीं उतरता। अतएव ईसा पूरे 
सदियों में बुद्ध मूर्ति का उद्भव सिद्ध नहीं हो सकता | 


इस कथन में दो मत नहीं हो सकते कि महायान शाखा ही बुद्ध प्रतिमा 
के उद्भब का कारण है । ईसापूब सदी में बासुदेव की पूजा का प्रचार मथुरा के 
भागवत लोगों में प्रचुर मात्रा में था और इसीने बोद्ध मताबलम्बियों को प्रोत्साहित 
किया | मथुरा के महाक्षत्रप सोडास के मोर अभिलेख ( ईसापूब पहली शती ) में 
वृष्णी के पांच महापुरुष ( शूर ) के नाम उल्लिखित हैँ। उसमें बलराम, कृष्ण, 
प्रधुम्न, अनिरुद्ध तथा शाम्ब की गणना होती है।। माध्यमिका ( नागरी, चित्तौर, 
राजस्थान ) के एक लेख में भी ( नारायण वाटक ) संकर्षण तथा वासुदेव भगवान 
कहे गए हैं| इस प्रकार मथुरा फे समीप का प्रदेश भागषबत मत का केन्द्र था। उसी 
का प्रभाव है कि बोद्धमत में भक्ति का प्रसार हुआ तथा कला भी प्रभाषित हुई | 
भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी भक्तिभावना के कारण तैयार की गई थी | 


६४ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


यद्यपि समाज में बुद्ध के प्रतीकों का समादर होता रहा और प्राणीमात्र उनकी 
पूजा( आदर ) करते रहे किन्तु मलुष्य के आकार में बुद्ध की मूर्ति की मांग पीछे 
हुईं। उस समय के कला का इतिहास अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। समाज 
की भाषना को उद्बोधित कर कला में नई धारा प्रवाहित हुई। कुषाण सोने के 
सिक्कों पर सुन्दर रीति से ईरानी, भारतीय, तथा यूनानी देवताओं की आहृतियों 
में बुद्ध को भी स्थान मिला। उनमें बौद्धमत से बुद्ध का चुनाव एक महत्वपूर्ण 
घटना थी | कनिष्क ने बौद्ध प्रतीको को नगण्य समझ कर बुद्ध प्रतिमा को ही सिक्कों 
पर अंकित कराया | इस घटना के पश्चात्‌ कलाकार मनुष्य की आकृति में भगवान 
बुद्ध की म॒तिं तेयार करने लगे। समाज की छिपी उत्कंठा को साकार रूप 
दिया गया । उनके आग्रह को स्थगित करना सम्भव न था। बुद्ध के नाना प्रतीकों 
से लोगों को संतोष न रद्या इस कारण बुद्ध को 'महापुरुष' के रूप में लक्षणों के 
सहित प्रतिमाबद्ध किया गया। यहा हस बात का उल्लेख आवश्यक है कि मथुरा 
को छोड़कर गन्धार के समाज में भक्ति-प्रवाह कुण्ठित था। कनिष्क से पूछ 
गन्धार में बुद्ध की मूर्ति का कोई उदाहरण नहीं मिलता । भारतीय-यूनानी कला मे 
ब्राह्मण धर्म के विचारों-योगी की अवस्था, भक्ति भावना, महापुरुष--के लिए 
कोई स्थान भी नथा। अतएब गन्धार की जनता में बुद्ध की अलौकिक प्रतिभा 
के लिए आदर न था जैसा हम मथुरा में पाते हैं । सबोौस्तिबादिन लोगों ने भी उस 
बिचार को प्रोत्साहन दिया और मथुगा बुद्ध प्रतिमा का केन्द्र बन गया | 


कनिष्क काल में बोधिसत्व की भी प्रतिमाएँ तेयार हुई। जनता में बुद्ध तथा 
बोधिसत्य की प्रतिमा में विभेद करना कठिन समस्या थी अतः सारनाथ बुद्ध प्रतिमा 
को लेख में बोधिसत्व कह्दा गया है । अस्तु | इस नव निमौण का आदर्श भी मथुरा 
के समीप स्थित यक्ष मूर्ति से लिया गया। कलाकारों ने यक्ष मूतिं का अनुकरण कर 
बोधिसस्व की प्रतिमा तैयार की जो विशालकाय है। मथुरा की खुदाई में लम्बी 
चोड़ी बुद्ध की प्रतिमाएँ मिली हैं. जिनके परीक्षण से ज्ञात होता है कि यक्ष के 
आकार को मूज्ञ रूपया आदर्श मानकर मथुरा के कलाविदों ने बुद्ध मूर्ति तैयार 
की | गन्धार तथा मथुरा के बुद्ध में कोई समानता नहीं है। अत्एब यह सुकाव 
रक्खा जा सकता है कि उन दोनों स्थानों में बुद्ध म्ति का उद्भव स्थतंत्र रूप में 
हुआ तथा पारस्परिक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता | 


+-<ह००- हब 


अध्याय ४ 
गुप्त-कालीन भारतीय कला 


कुषाण कालीन मथुरा कल्ञा में धार्मिक प्रतिमाओं ( 0०६ 7772822८8 ) पूर्ण रूप 
से आरम्भ हो गया था| क्रमशः बिकसित होकर शुप्तकाल में पराकाष्टा को पहुँच 
गया। मथुरा भारतीय कला का विकसित केन्द्र था अतएव आ्राइण, जैन तथा 
बोद्ध मूर्तियों का नियोत सर्वत्र होने लगा। मथुरा की अद्धेनग्न यक्षिणी के लिए 
गुप्त युग में स्थान न मिलसका और उस प्रकार की बासना युक्त प्रदर्शव को समाप्त 
कर देना भेयस्कर समय गया | जांशिक रूप में भी गुप्त कक्षाकारों को इस प्रकार 
के प्रतिमा-निमौण में प्रोत्साहन न मिक्ष सका | गुप्त युग की वार्शनिक परम्परा में 
पूवेर्ती कला शैली को प्रहण करने में कठिनाई थी। कुषाण युग की बुद्ध मूर्तियों 
में बाह्य शंक्ति का प्रदर्श था। अध्यमारतीय ढंग की विशाल फाय प्रतिसा जन्नाहम 
थी | विशेषतः गुप्त काल में अन्त: शक्ति का बिजय दीख पड़ता है । 


यद्यपि इस काल में यत्र तत्र बाह्य तथा जान्तरिक शक्ति का आंशिक सम्मिलन 
भी दृष्टिगोचर होता दे किन्तु मांसल शरीर पर ज्न्तः करण (शक्ति) का विजय स्पष्ट 
रूप से परिलक्षित होता है। धार्मिक परम्परा फी मान्यता गुप्त युग तक भरक्ुण्ण 
बनी रही किन्तु मथुरा कल्ला के विचार का समादर गुप्त काल में न मिल पाया | 
गुप्त नरेश परस वैष्णब तथा आदशेबादी थे। कला की उच्चतम सीसा, कुशक्षता की 
पराकाप्टा तथा कल्लास्मक ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट कल्पना पं उदाहरण हमें गुप्त कल्ला- 
कृतियों में मिस्तती है । गुप्त कक्षा अपने लावण्य एवं सुन्दरता, साधुये तथा गौरण के 
लिए विख्यात है । ' 

भारतीय कला के इतिहास में गुप्त शैली को अद्वितीय स्थान विद्या गयग्या हे। इसीः 
युग के कलात्मक अभिरत्ति का समादर कब स्वासल कालास्तर में भी हुआ। 
कई सदियों तक वह स्फष्टिक के सहश चमर प्रद्ी तथा गुप्त शैज्ी स्वेब्यापिनी 
हो गई । ' 


ड ध्रा० भा? 


हा प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


पांचवी सदी से जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ उनमें अध्यात्म परक प्रव्तियों 
का ध्वनित करने की विशेषता दृष्टिगोचर ( परिलक्षित ) होती हे । मूर्तिकला के 
सौन्दर्य सजन के द्वारा आध्यात्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कराने की प्रक्रिया 
इसी युग से आरम्भ हुई । कलाकारों ने लावण्य, सूक्ष्मता तथा मधुरता को अपनी 
क्ृतियों ने समाविष्ट किया है। भ्रकृति में जो कुछ सत्य, शिव और सुन्दरम्‌ है 
उसकी परख करने में गुपफालीन कलाकारों को पूरी सफतता मिली है | 


गुप्त युग को काव्य रचना तथा कला प्रवृतियों में घनिष्ट सम्बन्ध है | काव्य एवं 
कला का निर्मोण समान्तर रूप से विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा। गुप्त कालीन 
मूर्तियाँ काव्य की भाँति ही अपनी प्रसाद पूर्ण शेत्री से मानव को आकषित करती 
हूँ। उदाहरणाथ काव्य में बणित बख्राभुषण तथा अजंता गुहा के भित्तिचित्रों 
में प्रदर्शित आभूषण साम्रियों में विषमता नहीं दीख पड़ती | गुप्त कला की श्रे्ठ 
कृतियाँ ने हसे राष्ट्रीयता का रूप प्रदान किया तथा पूर्वबर्ती मथुरा केन्द्र को भी 
प्रभावित किया | इस युग की तक्षण कला में जीवन प्रबाहित होने लगा। स्थिरता 
स्तंदन में. बदल गया। यदि कहां जाय कि पार्थ्रव शरीर पर अन्तःकरण ने 
आक्रान्त कर दिया तो अत्युक्ति न होगी | कला के क्रमिक बिकास में गुप्त कला को 
सर्वोच्च स्थान मिला और यह युग “स्वण-काल' के नाम से विख्यात हुआ | 

गुप्तकला की विशेषता यह है कि वास्तु कला के साथ ही इसका विकास हुआ | 
सथुरा तथा अमराबती में जिस विचार को लेकर कलाकृतियां सामने आई, गुप्र 
युग में उन्हें पुष्पित नहीं पाते । गुप्तकल्ला की मूलभित्ति मनुष्य की आकृति मानी 
जाती है। मथुरा तथा अमराबती के स्तम्भ पर यक्ष तथा यक्षिणी प्रथक रूप से 
खड़े दीख पड़ते हैं। भरहुत तथा सांची-तोरण पर मनुष्य-आकृतिया लता एबं 
पुष्प ( पत्ते तथा पुष्प ) से घिरी ख्रोदी गई है। गम्भीरता पूर्वक विचार करने से 
विदित होता है कि गुप्त युग के आरम्भ से मनुष्य फी आकृति तक्षण कला 
सम्बन्धी अलंकरण का एके अंश हो गई जिसे कलाकारों ने स्पष्ठ कर दिखाया। 
उदाहरण के लिए गंगा यमुना की आकृतियां मन्दिर द्वार के पाश्वे प्रस्तर ( चौखट ) 
पर दोनों ओर खुदी है जिनकी प्रथफ मूर्तिया भी प्रकाश में आई है। यद्यपि 
मुप्रकाल में मथुरा के सदश आकृतियां बोधगया, कसिया सथा सारनाथ से मिलती 
है किन्तु गुप्त कला की सुन्दरता, विचार का श्लास्थादन ओर आन्तरिक रमणीयता 
का परिज्ञान ब्राह्मण तथा बौद्ध कला कृतियों के निरीक्षण से हो जाता है । 


चतुर्थ अध्याय : गुप्त-फाज्तीन भारतीय कला 8७ 


गुप्त कला ने सुन्दर उदाहरणों के द्वारा नयी जागृति पैदा की तथा आनन्द दायक 
भी सिद्ध हुई। तत्कालीन कलात्मक नमूनों में विभिन्न पद्धत्ति का आलम्बन पाया 
जाता है किन्तु सभी में एक मयोदा का निधोह किया गया है। वाह्य और आंतरिक 
सुन्दरता का एक अजीब मिलन द्खिलायी पड़ता है। कलाकारों ने प्रस्तर को गली 
धातु के रूप में व्यवहार किया (यानी जिस प्रकार की प्रतिमा चाही उसे तैयार की) 
उसे स्थायी कला का रूप दिया ताकि अगली शताब्दियों के कलाकर उससे शिक्षा 
ग्रहण कर सकें। मथुरा के समान सारनाथ तथा मनकुंबार थुद्ध की प्रतिमाएँ जिस 
बहिरंग शारीरिक बनावट को प्रकट करती हैँ उससे कहीं अधिक सुन्दरता लिए 
ध्यानाबस्थित सारनाथ बुद्ध-मूर्ति है । चेहरे से गम्भीरता एवं मनन चिन्तन के भाव 
प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक विचार से उस मूतिं को सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है | 
संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि गुप्त युग से पूर्व स्थूल्न शरीर, वासना पूर्ण 
आकृति के स्थान पर कलाकारों ने सूच्म भावना; पारलौकिक विचार और विवेक 
युक्त बुद्ध की प्रतिमाएँ तैयार की जो गुप्त काल की प्रतिनिधित्व करती हैं । 


अन्य कला केन्द्रों की तरह गुप्त युग में सारनाथ इस काल का श्रधान केन्द्र 
था। सारनाथ का प्राचीन नाम सृगदाव था जहाँ गीतम बुद्ध ने श्रथम प्रबचन 
किया था। घधर्मचक्र परिवतन बुद्ध के जीवन की एक महान घटना है । इसके 
सेतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर धर्मचक्र तथा दो मृग की आक्रतियाँ इस 
स्थान के द्योतक मानी गई है। अशोक के सारनाथ के स्तम्भ-शीष के ऊपरी 
भाग में घम्मे चक्र को ही स्थान दिया गया था। इस स्थान की पशत्ित्रता के कारण 
ही कनिष्क के शासन काल में (ई० स० ८१ ) बुद्ध की विशाल प्रतिभा भिक्छु 
बल द्वारा स्थापित की गई थी। सम्भवतः इस स्थान की प्राचीन परम्परा ने 
गुम कलाकारों फी बाधित किया और सारनाथ कला-केन्द्र के रूप में परिणत 
हो गया । 


बाराणसी के समीप चुनार की पहाड़ियों से सफेद बाद्धदार प्रस्तर लाकर 
अशोक काल से ही शिल्प-कार्ये सम्पन्न होता रहा | इसी कारण अशोक के स्तम्भ 
बाद्धदार प्रस्तर के बने थे तथा गुप्त कालीन कला कृतियां उसी रंग की हैं । 
जैसा कहा जा चुका है कि काठ्य एबं कला निमोण में सामंजस था तथा उन्नति 
की उच्चतम श्रेणी ने ही गुप्त युग को 'स्वणे-काल! का नाम सार्थक बनाया। 
साहित्य सूजन में पुराणों का अन्तिस संफल्लन तथा दशेन की व्यापक विचार 
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घास ने ही गुप्त कला को श॒ढ़ता पूर्षफ प्रभावित किया | यही कारण था कि मथुरा 
कला का गुप्त कलाकारों ने अनुकरण नहीं किया। उनका वास्तबिक शोत साहित्यिक 
चैसना थी | कुषाण कालीन जिस बुद्ध प्रतिमा में स्थूलता तथा भारीपन था गुप्त 
युग की उसी बुद्ध मूर्ति में कोमलता, मधुरता, अन्तःकरण को शक्ति, चिन्तन एवं 
मनन की अभिव्यक्ति थी। भारत के तपस्वी, योगी के चिन्तन-मुद्रा को बोद्ध 
कलाकारों ने अपनाया और सारनाथ बुद्ध को प्रकाशमान, दिव्य, समाधिस्थ, 
सांसारिक विषयों पर पिजयी तथा भआत्मेकाप्रता का स्वरूप दे दिया। ईसबी सन्‌ 
की चौथी सदी से लेकर मध्य युग तक ऐसी बुद्ध प्रतिमा की प्रधानता थी जिसे 
सारनाथ परम्परा ( 57रथ॥ प0707 ) का नाम दिया गया है । 


सारनाथ बुद्ध प्रतिमा स्धोच्च श्रेणी की मानी जाती हे | इसफे विकास में 
ऐसा कहीं दोष दिखलाई नहीं पड़ता । ऐसा उदाहरण शअन्यन्न नहीं मिलता । 


सारनाथ शैली 


इस कक्षा शैली की निम्न विशेषताए हैं । 


(१) प्रतिमा अत्यन्त स्पष्ट तथा सुरुंस्क्षत रूप में तेयार होती रही | अंगों के 
स्वच्छ आलेखन के लिए यद्द प्रतिमा प्रसिद्ध है| 


(२ ) धुंघराले बाल एथं रष्णीस । 

(३ ) दणों का सर्वत्र अभाव | 

(४) दोनों कन्धे संघाटी से आच्छादित | 

(५) पारदर्शी ( उत्तरीय ) वस्त्र | 

मध्य युग तक ऐसे बस्त्रों का प्रयोग पाया जाता है जो ह चरित (3०४) 


में सप केचुल के समान, फुंक से उड़ने बाले, हलके तथा पारदर्शी कह्टें गए हैं। 
स्पश मात्र से ही ( स्वशौनुमेय ) ढसका ज्ञान होता है | 


(६ ) हाथों की विभिन्न मुद्राएँ। 

बेटी प्रतिभा का हाथ घर्मचक्र परिबतेन, व्याख्यान, या भूमिस्पर्श मुद्रा में दीख 
पढ़ता है। खड़ी मूर्ति में अभय तथा बरद मुद्रा की अभिव्यक्ति मिलती है | 

(७ ) प्रभामण्डल पूर्णतः अलंछत है | 
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(८ ) भ्रतिभा चौकी कमलासन अथवा सिंहासन के रूप में । 
सारनाथ बुद्ध प्रतिमा की चोकी पर चक्र तथा दो झूग की आहृतियां वर्तमान 
है। दाहिनी ओर पांचभिक्षुओं ( उरबेला में तपस्या करने वाले ) तथा बाई तरफ 
दान देने वाली ख्री की आकृति खुदी है । 


(६ ) प्रतिभा के नेत्र नीचे की ओर आधे खुले हैं. जिससे एकाप्रता तथा 
मनन की भावना व्यक्त होती है | 


( १० ) ऊपरि लिखित विशेषताओं से युक्त सारनाथ बुद्ध प्रतिमा भारतीय कला 
में महत्यपूण स्थान रखती है | गुप्तकाल से पूष मनुष्य की आकृति फो अलंकरण 
का भाग सममते थे। पुष्पलता के साथ वह मनुष्य दिखलाई पड़ता है| सांची 
तोरण पर दो पट्टियों के मध्य मनुष्य की खड़ी आकृति बनाई भई थी जिसका कोई 
प्रभाव शाली स्थान न था | गुप्त काल में मनुष्य के स्वरूप में दैवी मूर्ति की 
कल्पना हुई जिस कारण बह कलाकारों का ध्यान आकर्षित कर सका | मथुरा की 
बुद्ध मूर्ति में पवित्र भाव का आरोप नहीं किया जा सका कढिन्तु सारनाथ में बुद्ध 
मूर्ति कों अलोकिक स्वरूप देकर ऊँचे तपस्वी फे रूप में रूप दिया गया। आधी 
आँसे बन्द किए, चिन्तन में तल्लीन बुद्ध, सुन्दरता, कोम्नलता तथा स्वच्छता की 
अद्वितीय मूर्ति है । 


अस्तर का प्रयोग 


गुप्त युग की कला कऋृतियों के परीक्षण तथा अवलोकन से पता चल्षता हैं कि 
खुमार प्रस्तर के अतिरिक्त सिकरी लाल भ्रस्तर का प्रयोग उस काल में मधुरा 
के कलाकार करते रहे । कसिया तथा सनकुआर से भाप्त बुद्ध प्रतिमा मथुरा शैल्षी 
की है। सारनाथ शैली के अनुकरण पर मधुरा में भी प्रतिमा निमोण हुआ | परन्तु 
लाल प्रस्तर तथा बख्र के आपतेन से यह प्रकट द्ोता है कि अम्ुक बुद्ध मूर्ति 
मथुरा केन्द्र में निर्मित हुई है | 


मालबा तथा काटियाबाढ़ पर गुप्त सम्राट दितीय चन्द्र शुप्त विक्रमादित्य से 
विजय किया था। इसी कारण उसके शासनकाल में उद्यगिरि ( मिलसा के 
समीप ) परत पर आह्ण प्रतिमाएं खोदी गई जिसे 'मालघा-रीति' का अमुसरण 
कहना उचित होगा। बराह की विशाल प्रतिमा एबं शेषशायी विष्णु की लस्बी 
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मूति यक्ष के भारीपन का स्मरण दिलाती हैं। तात्पर्य यह है कि गुप्त युग की 
भाषना को लेकर स्थानीय कलाकार अपना काये करते रहे। पूरब प्रचलित 
( स्थानीय ) रीति का अनुकरण मात्र गुप्त कला में किसी प्रकार का स्थायी परिवर्तन 
न ला सका | 


वैष्णव मूर्तियां 


गुप्त सम्राट बैष्णब धर्मोनुरागी थे अतएवं परम भागवत की पद्वि से विभूषित 
किए गए। उन्होंने बलपूर्वक बैष्णब अतिमा निमौण के लिए किसी को बाधित 
नहीं किया परन्तु विचार के परिवर्तन से, पौराणिक कथानक के प्रभाव तथा वैष्णव 
मत के राजकीय धर्म हो जाने पर हठातू कलाकार ब्राह्मण मूर्तियां की खुदाई में 
लग गए | पौराणिक अन्धबिश्वास तथा अबतारबाद की कल्पना ने वेष्णब कला 
को अनुप्राणित किया | विष्णु भगवाम्‌ के विभिन्न अवतार-प्रतिमा के अतिरिक्त 
शिव की मुख-लिक् मूर्तियां सुन्दर ढंग से तैयार की गई | मध्यभारण के नागौद 
तथा खजुराहो के भूभाग से अत्यन्त स्वच्छु तथा कलापूर्ण मुखलिक्न उपलब्ध 
हुए हैं। बिठ्दानों का मत है किगुप्त युग से लिक्ञ पूजा का स्वरूप परिवर्तित 
हो गया। उसका ग्रचार प्रायः समाप्त हो गया ओर एक मुख अथवा चतुमुँख 
शिवलिड्ज प्रतिमाएं पूजित होने लगी | कालान्‍्तर में उसी को प्रममुख शिव मूर्ति में 
परिवर्तित कर दिया गया | 


इस प्रसंग में इस विषय का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है. कि ब्राह्मण 
प्रतिमाओं को गुप्रकलाकारों ने कथानक या किसी ब्ृत्तान्त से सम्बन्धित किया था | 
देवगढ़ का दशावतार मंदिर एवं उसकी खुदाई तथा नरनारायण का संभाषण उसी 
के उदाहरण माने जा सकते हैं। सम्भवतः उस पर दाशनिक घिचार का प्रभाव हो 
किन्तु वृत्तान्त सय घार्सिक विषय का विस्तृत प्रदर्शन तत्कालोन खुदाई की नयी 
घटना थी। यदि जातकों के प्रदर्शन की चचों की जाय और सूद्रस रूप में इनके 
प्रभाव का अध्ययन किया जाय तो असंगत न होगा | ईसवी पू्षे सदियों में बुद्ध के 
पृथषे-जन्म की कथाएं कही गई तथा प्रदर्शित भी की गई थीं। गुप्त कालीन 
ब्राह्मण कला में घोद़ कला के सदृश प्रद्शन रीति का अनुकरण अस्थभाषिक 
महीों प्रतीत होता । 
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इस सभी प्रकार के कृतियों पर ध्यान रखते हुए यह कद्दना सर्वथा उचित है कि 
गुप्त कल्ला में सानवीय शरीर सौन्दय्य पूर्ण था। अण्डाकार चेहरा, धनुषाकार 
ललाट, नीम पत्तियों के सहश भौहें, खंजन या मीन की आंखें, शुक नासिका, 
कम्बुप्रीय, विस्तीण घक्षस्थल, कटिस्थल पतला, गजतुण्ड स्कन्ध तथा कदलि वृक्ष 
के समान हाथ आदि सभी लक्षण गुप्त कालीन देव प्रतिमा में घतमान है| 


मगध शेली का उद्गम तथा विकास 


छठी सदी के पश्चात्‌ भारत के विभिन्न धर्मों में सामयिक परिवतन काने 
लगे थे। बोद्ध मत में तीसरे यान-बदञ्जयान का उद्गम हुआ और उससे कला में 
आमूल परिवतंन हो गया | इस मत का नालंदा ( मगध ) केन्द्र था अतएब कला 
ने मगघ में नया रूप धारण किया। इस नयी शैली को 'मगध शैली” अथवा 
'पाल-स्कूल' कहते हैं। मगध पाल बंशी नरेशों के अधिकार में था जिन्होंने बक्चयान 
का संरक्षण किया। इनके प्रोत्साहन से बड़े विशाल बोद्ध विद्वार बनाए गए और कला 
की भी अनवरत सेबा होती रही। अतः तत्कालीन कला मगघ या पाल स्कूल के नाम 
से विख्यात हुई | अन्य कला केन्द्रों के समान सगध में काले चिकने प्रस्तर (कसोटी) 
का प्रयोग होने लगा जो राजमहल की पहाड़ी से उपलब्ध होता है । इस शैली फी 
विशेषता यह थी कि शरस्तरे के एक ही ओर खुदाई द्ोती थी और उसके बिपरीत पीठ 
का प्रस्तर ऊंचा नीचा रहता और उसे चिकना करने की आवश्यकता भी नहीं 
समझी गई | कलाकार सदा समकोण या चतुमुज आकार को प्रस्तर का प्रयोग करते 
थे जिसका ऊपरी भाग क्रमशः नुकीला बनाया जाता था तथा दोनों किनारे एक स्थान 
पर मिलते दीख पड़ते हे । इसका कारण यह था कि उपासक बुन्द खुदे भाग के सम्मुख 
खड़े होकर उस मूर्ति की पूजा करते थे और बिपरीत प्रस्तर का भाग दीबाल से सम्बद्ध 
रहता था। जिस पर दशकों की दृष्टि नहीं जाती थी | इस युग से पूर्व शाख्तरकारों ने 
निश्चित लक्षण निधोरित कर दिए थे जिसका पालन कलाकार करने लगे । मूर्तिकार 
को उस नियम का पालन करना आवश्यक था ताकि उसकी कृति का धार्मिक 
मूल्य निश्चित हो जाय । पाल युग में उस नियम का उलंघन होने' लगा जिससे 
कलाकारों को पद्मोप्त स्वतन्त्रता मिल गई। ब्यक्तितत लाभ तथा लोकोपयोगी 
भावना से कल्लाबिदू काम करने लगे | उस सीमा के अतिक्रमण से एक लाभ यह 
हुआ कि मानवीय आकइृतियां स्वभाविकता से दूर दो गई और आकर्षक ढंग से तेयार 
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होने लगी। इसी आकर्षण के निमित्त मूर्ति के चारों ओर ऐसी श्रभाषज्नी तैयार 
हुई जो मूर्ति पीठ से जोड़ दी गई थी ताकि दशकों का ध्यान प्रतिमा के 
बिपरीत दिशा में न जाय। सम्भवतः यही कारण था कि कालान्तर में मूर्तिकारों ने 
भ्रतिमा की पीठ गढ़ने में तत्परता नहीं दिखलाई । यदि उसका परीक्षण किया जाय 
तो पार्श्व से मूर्तियां चौकोर ओर पूर्ण रूप में खुदी प्रकट होती है. किन्तु पीछे से 
चिपटी दीखती हैं। सभी मूर्तियां दोहरे कमलासन पर बेठी या खड़ी हैं। वस्त्र 
की बनावट में कुछ लहर सी कटान है | बौद्ध प्रतिमा में मुद्रा यथा स्थान दिखलाया 
गया है। मृति की हथेली तथा तलबा पर कमल पुष्प उत्कीर्ण है जो पाल शैली 
की विशेषता बतलाता है | पाल-युगी बुद्ध प्रतिमाओं में सारनाथ-परम्परा का पालन 
किया गया, यानी अधिकतर मूर्तियां ध्यान, मनन तथा चिन्तन मय तेयार की 
गई थीं। ऐतिहासिक गौतस बुद्ध की प्रतिमा निमाण का यह अन्तिम युग या 
अबनति काल था। पाल नरेशों ने जिस बौद्ध कला को प्रोत्साहित किया बह 
तंत्रयान-प्रतिमा ( देवकुल ) निमौण से सम्बन्धित है। ध्यानी बुद्ध तथा उनके 
परिबार की प्रतिमाएं अनगिनत संख्या में बनने लगी थी। आश्चय यह है. 
पाल शासन युग में ब्राह्मण प्रतिमाएं भी पयौप्त संख्या में निर्मित हुई। स्यात 
श्राह्मण धर्म से सम्बन्धित मूर्तिया बौद्ध प्रतिमाओं से भी अधिक संख्या में बनी थीं । 
पालवबंशी लेख यह बतलाते हैं कि घमंपाल ने विष्णु मंदिर तथा नारायण पाल ने 
शैबमंदिरों का निमोण किया और अप्रहार भी दिया था । 


सुभस्थल्मांन्‌ देवकुलांमस्‌ कारित तत्र प्रतिष्ठापित भगवान्‌ नश्न नारायण 
अष्टारकाय | ( खालीमपुर ताम्नपत्न ) 
श्री नाराय णषालदेवेन स्वयं कारित सहर्तायतनस्य ( भागलपुर दानपन्न ) 


है 


वैष्णव कला का प्रभाव 


सध्य युग में बेष्णव मत का पूर्षी भारत में अधिक प्रचार था जिसका प्रभाव 
भोद्ध प्रतिसाओं पर पढ़ा | बुद्ध मूर्ति के सिरे पर किरीट-मुकुट स्थापित किया गया 
तथा प्रतिमा में यज्लोपव्षीत को भी स्थान दिया गया। पालयुग में वैष्णब प्रभाव इतना 
अधिक बढ़ गया इतना कि प्रतिमा-निमोण की दिशा में प्यीप्त परियतेन आ गया । 
ऐतिहासिक भहापुरुष गौतम बुद्ध के स्थान पर काल्पनिक यानी ध्यानी बुद्ध तथा 
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लोकफेश्वर की भ्रतिमाएं तैयार हुई जिनका पालयुग से पूर्ण बौद्ध इतिहास में कोई 
स्थान न था। पूर्व मध्यकालीन वच्यान देवकुल में सर्वथा कल्पित मूर्तियां 
निर्मित हुई । 


धातु-प्रतिमा 


इस युग की एक विशेषता यह है. कि पाल नरेशों के प्रोत्साहन से नालंदा के 
आूभाग में धातु-प्रतिमाएं भी बनने लगी थीं। पाषाण मूर्तियां के सदृश धातु 
मूर्तियां अप्छघातु से तैयार की जाती थी | श्रस्तर तथा धातु का बिचार प्रथक कर 
दोनों प्रकार की मूर्तियों का अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि पाषाण या धातु 
की मूर्ति-कला में अन्तरन था। कलाकारों ने प्रस्तर की बनावट को धातु में 
उतार दिया था | तिब्बती लेखक तारानाथ नालंदा के दो धातुकलाबिदू धीमान 
तथा बीटपाल का नामोल्लेख करता है जिनकी निपुणता के कारण ही नालंदा एवं 
कुर्कीहर (गया ) की धातुप्रतिमाए भारतीय कला में श्रेष्टम मानी जाती हैं 
तथा उत्तरी भारत में अद्वितीय हैं। दक्षिण के चोल कालीन धातु मूर्तियों से उनकी 
थोड़ी तुलना की जा सकती है। यद्यपि प्रतिमाएं विभिन्न मतों--बौद्धतथा शेष 
से सम्बन्धित थी पर धातु कला में उच्चतम मानी जाती हैं । 


सातवीं सदी की श्रतिमाओं में तिथि का अंकन नहीं मिलता परन्तु उनकी 
बनावट की रीति के आधार पर तिथि निश्चित की गयी है। आठवीं सदी से 
उत्तरी भारत में राजनैतिक परिस्थिति के कारण मगध में जो कला शेली विकसित 
हुई उसका अपना स्थान है तथा स्थानीय विशेषताओं को लेकर पक्चवित हुई । 
गंगा यमुना की घाटी में प्रसिद्ध सारनाथ शेली अपने आदर्शबाद को लेकर बिहार 
तथा बंगाल में फैली। सारनाथ फी कोमलता सुन्दरता तथा सुकुमार प्रदशन 
मध्य युग में न हो पाया। उसकी चैतन्यता तथा सूक्ष्मता का ह्ास हो गया। 
नालंदा की कल्ाकृतियों में स्थूल तथा भारीपन का बोलबाला था और निरथेक 
आभूषण उसे बोमिल करते दीख पढ़ते हैँ। पूरब के रचनात्मक प्रवृत्तियां को नियम 
में बांधा गया जिसका कोई उद्देश्यन था। पालयुग में नालंदा शैली में ही 
बरिबतेन भा गया और कला की अवनति रूक गई | गुप्त कला शैलो की परम्परा 
में नालंदा के कुशल कल्लाकारों ने पयोप्त सुधार किया | उन्हें रचनात्मक कार्यों में 
उञ्मति न मिल पायी पर धातु के प्रयोग में उत्कृष्ट सफलता मिली। पहाड़पुर 
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( बंगाल ) से प्राप्त नमूने सारनाथ शेली के पूर्वी भारत में बिस्तार के गत हैं। 
उनमें अनुपात का अभाव है। प्रतिमाओं में भारीपन एवं अशिष्ट भावना स्पष्ट 
हैं। पूर्वी भारत के कलाकार दैनिक जीवन के कार्यों से उत्साह ग्रहण कर कला. 
सें उस अमुभव को मूतिमान कर दिया। यही कारण है कि सध्ययुग की कला 
समाज तथा राजनेतिक परिस्थितियों से अधिक प्रभाषित हुई थी । आठवीं सदी से 
बारहवीं शवी तक जो मृतियां बनी उनमें कलात्मक अभ्युद्य का आभास नहीं 
मिलता, किन्तु उनका स्वरूप बाह्मतः प्रभावशाली श्रतीत द्वोता हैं। इसमें संदेह 
नहीं कि इस इस युग के कला के प्रति लोगों में उत्साह था परन्तु कलाकृतियों के 
लिये जिस रस एवं अध्यात्म व्ृति की आवश्यकता थी, उनका अभाव है ' 


--७9क७४+--- 


खराड (द्वितीय 


अध्याय ५ 
वेदणब कला की अभिव्यक्ति 


भारतीय तक्षण कला का इतिद्दास दो विभागों में विभक्त किया गया है | प्रथम 
उपविभाग में प्रस्तर की उस खुदाई का अध्ययन करते हैँ जिसमें कलाकार पाषाण 
की एक ओर किसी विषय की अभिव्यक्ति करता है या घटना का प्रदर्शन करता है | 
दूसरे उपविभाग में मूर्ति को स्थान देते हैं। कलाकार पाषाण को गढ़ कर एक 
निमश्मित आकार की प्रतिमा तैयार करता है। दोनों कार्यों में कोई आामूल अन्तर 
नहीं हे | प्रथम विभाग में प्रस्तर की एक ही क्षोर प्रदर्शन मिल्तता है किन्तु दूसरे में 
चारों ओर से भ्रस्तर को खोद कर प्रतित्रा ( 5०एॉएशपा८ ग 2 70000 ) 
उपस्थित करते हैं। उसी प्रतिमा-निमोण का साकज्लेपाग ब्णेन प्रस्तुत करने प्रयत्न 
किया जायगा | 


ब्रह्मा का स्थान 


ब्राह्मण घममे के श्रिदेवों ( ब्रह्मा, विष्णु तथा शिब) में ब्रह्मा को प्रथम 
स्थान दिया गया है। पोराणिक युग में त्रिदेबों की मान्यता के पीछे सृष्टि 
के उद्भव और प्रलय की बातों का बिचार किया गया था। देबता से ही स्फुरित 
होकर जगत प्रलग्र-काल में उन्हीं में मिल जाता है। अश्या, बिष्णु एवं शिव में से 
कौन पृक्यतम हैं, इस समस्या का समाधान पौराणिक काल में ही हो गया था | 
साधारणवः विष्णु को सब्बोच्च देव मान लिया गया ( पश्म पुराण उत्तर खण्ड 
अध्याय रे८र, भागवत १०, ८६, १४ में विष्णु की भ्रेष्ठता का उक्केख है ) विष्णु पुराण 
के अनुसार भगवान्‌ अश्यारूप से विश्व की रचना ऋरते हैं। विष्णुरूप से पालन करते 
हैं तथा शिव रूप से संहार करते हैं। बायु पुराण में प्रिदेषों के पारस्परिक सम्बन्ध 
की सनोरस गाथा मिलती है। इसके अनुसार भलय काल में केवल एक देथ विष्णु 
की ही सत्ता रहती है ( बा० पु० २४, १-३० )। 
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वैदिक साहित्य में इस देवता के विभिन्न रूप का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 
दशम मण्डल तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में जह्मा को प्रजापति कहा गया है बैदि # सन्‍्त्रों में 
यह सभी जीबों का उत्पादक के रूप में उल्लिखित हैं तथा उसे पालक ( भतः ) भी 
कहते थे शततपंथ ब्राह्मण में प्रजापति (अब्ा) ने मत्स्य, कच्छुप तथा बराह का रूप 
घारण किया थ। किन्तु महाभारत तथा पौराणिक युग में ब्रह्मा का वह स्थान न रहा | 
भागषत के अनुसार ब्रह्मा तथा शिब दोनों ही परमात्मा (विष्णु) में बिराजमान हैं । 
त्रिदेवों में विष्णु को सबश्रेष्ठ माना गया है ( भागवत १०८६, १५ ) अतः इस पुराण 
में अ््मा के द्वारा विष्णु के पद-प्रक्षासन का उल्लेख है । यही जल गंगा-जल के रूप 
में अबाहित हुआ जिसे शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था । (बही १,१5,२१) 
वायु पुराण में ब्णन मिलता है कि ब्रह्मा कृतयुग में पूजित होते थे। यद्यपि मूलतः 
त्रिदेषों में सौहादं तथा एकता की भावना निहित है; परम्तु पद्मपुराण के अनुसार 
ज्रह्मा का पक्ष उपेक्षित सा रहा |, 


कमूर्ति: श्रयों देवा श्रद्मा विष्णु महेश्ब॒रा 
श्रयाणामन्तर् नास्ति गुणभेदा प्रेकीतिता । ( भूमिखेण्ड ७१२० ) 


पौराणिक युग में वैदिक प्रजापति का स्थान बिष्णु ने ग्रहण कर लिया । इसी 
कारण शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित मत्स्य, कच्छप तथा वराह के स्वरूप को विष्णु 
से सम्बन्धित कर दिया गया। अवतारबाद इन्हीं रूपों से आरम्भ होता है| अतएब 
यह कहना उचित होगा कि कालान्‍्तर में त्रह्मा के पूजन का हास दोने लगा और ज्क्षा 
को विष्णु से निम्न कोटि के देवता मानने लगे। शेषशायी विष्णु के नाभिस्थल से 
उत्पन्न कमल से ब्रह्मा की कल्पना उनकी अबनति दशा को व्यक्त करता है। 
डदयगिरि गुहा ( भिलसा के समीप ) सें शेषशायी विष्णु उसी को योतक है | 
कथानकों में बर्णन आता है कि अमुक असुर को ब्रह्मा से बरदास मिल गया 
और उसी के बल पर असुर गण यज्ञ को विध्यंस करने में लग जाते थे । सम्भवतः 
ऐसी घटनाएं भी जअक्या के पूजा से लोगों की पिरक्ति का कारण हो सकती हैं 
और क्रमशः समाज में ब्रह्मा का स्थान एवं लोकप्रियता गिरती गयी । पौराणिक 
डपाख्यालों में विष्णु तथा शिव प्रधानत्तया बर्णित दीख पढ़ते हैं। उनकी प्रभुखता 
भ्रक्षा की तुलना में उत्तरोत्तर बढ़ता ही गयी यहाँ तक कि छठी सदी में बराहुमिहिर 
ने शिष, विष्णु तथा सूर्य प्रतिमा कीश्ही स्थापना के लिए विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया है | 
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सीमित ज्ेत्र में ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है (यानी वेदों में पारंगत व्यक्ति ही 
ब्रह्मा की पूजा कर सकता है) | यानीवनकी लोकप्रियता घटती गई । श्रिदेवों (अ्मा, 
बिष्णु तथा शिव ) के कार्यों के अनुशीलन तथा प्रतिसाओं के परीक्षण से यह 
अनुमान युक्ति संगत होगा कि जीवन के तीन प्रमुख आश्रमों--अ्रद्मचये, गाहम्थ 
तथा सन्‍्यास की कल्पना त्रिदेवों में अन्तर्हित है। ब्रह्मा की मूर्ति ( ब्रह्मचारी के 
समान ) कमण्डलु, श्रुवा, सगछ्वाल, पुस्तक आदि बस्तुओं के सहित तैयार की गई । 
ब्रह्मचारी पचीस ब्ष की आयु तक यज्ञ करता, म्ृगछाल घारण करता तथा 
वेदाध्ययन में संलग्न रहता था। उसकी सारी आवश्यक बस्तुएं ब्रह्मा के हाथों में 
दिखलाई पड़ती हैं| ग्रहस्थ समाज में रहकर प्राणिमात्र का पालन करता है| इसी 
कारण सारे आश्रमों में गृहस्थाश्रम प्रमुख माना गया है। क्योंकि ब्रद्माचारी तथा 
सन्‍्यासी उसी के पास भिक्ता मांगने आते हैं। गृहस्थ के सद्रश विष्णु का मुख्य 
कार्य पालन करना हैं । शिव की मूर्ति योगी की तरह अद्धंनम्त मिक्तती दे | सिर 
पर जटामुकुट है शरीर में भस्म दीख पड़ता है। संन्यासी भी उसी प्रकार रहता है 
यही कारण है कि संन्यासी शिव को ही आराध्य देव मानते हैं।. '/'"' 


ब्रह्मा की प्रतिभा का आकार तथां साहित्यिक विवरण में साम्यंतां नहीं है। 
ब्रह्मा की दाढ़ी सहित बहुमुखी प्रतिमा का' बिषरंण नेहीं मिलता। हंस ब्रह्मा का 
बाहन है । सूर्य के समान सात हंसों के रथ पंर भी ब्रह्मा दिखलाए गये हैं। अह्या 
की प्राचीनतम मूर्ति द्विभुजी तथा चतुमुंखी प्राप्त हुई है । जिनके चेहरे पर मुँद तथा 
दाढ़ी दिखलाई देती हे । 

भारतीय कला में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। पांचाल नरेश प्रजापत्ति मित्र के 
सिक्‍के पर चतुभुंजी आकृति खुदी है | कुषाण युगी श्रह्मा की मूर्ति मथुरा से मिली है 
जिसमें चार मुख हे। उस प्रतिमा में तीनों मुख एक सीध में तथा चार द्वाथ 
बतंमान हैं। ब्रह्मा की प्रतिमा में जटा, दाढ़ी तथा लम्बा उदर दीख पढ़ता है | 
ब्रक्मा का चौथा सिर मध्य मुख से पीछे तैयार किया जाता था। गुप्त युग की 
प्रतिसा में तीन मुख, (मध्य चेहरा दाढ़ी सहित) तथा दो हाथ वाली प्रतिमा उपत्तब्ध 
हुई है। उसका एक हाथ अभय मुद्रा में है। दक्षिण भारत की ब्रह्मा प्रतिसा में 
अधिकतर चार हाथ हैं। उनमें माला, पुस्तक, कमण्डलु तथा चौथा हाथ 
अरवमुद्रा में | तात्पर्य यह है कि प्रस्तर की अतिमाओं में एक रूपता नहीं 
'विषमता है। अद्य की दो पत्नियां-साबिश्नी तथा सरस्थती भी कई नमूनों के पाश्ब 
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में उपस्थित हैं | प्रस्तर के अ्षतिरिक्त ब्रह्मा की धातु प्रतिमाएँ भी सध्ययुग में 
तैयार हुई थीं। विष्णु तथा शिव-अ्रतिमाओं की प्रधानता के कारण ब्रह्मा का 
स्थान नगण्य हो गया। भिलसा के समीप उदयगिरि गुहा में निर्मित बिष्णु की 
शयन मूर्ति में ब्रह्मा को गौड़ स्थान दिया गया है। दक्षिण भारत के लिल्लोडब 
शिवप्रतिमा में ब्रह्मा ऊपरी साग में खुदे हैं। ऐलेफेन्टा द्वीप की गुहा ( बस्बई के 
समीप ) में शिब के कल्याण सुन्दर प्रतिमा ( विवाह का प्रदर्शन ) का निमोण 
कलात्मक ढंग से किया गया है. जिसमें पुरोहित के रूप में ब्रह्मा का श्रदर्शन है । 
सम्सबत:ः दसवीं शती के पश्चात्‌ ब्रह्मा की पूजा समाप्त प्रायः हो गई। ब्रह्मा के 
प्राचीनतम मूतियों में सरस्वती ब्रह्मा की सहगामिनी कही गई है के रूप में 
प्रदिशव है तथा साहित्य में षर्णित भी हैं। किन्तु कलान्‍्तर में सरस्थती को विष्णु 
की भायो स्वीकार किया गया | बब्या की पूजा के अभाव के कारण पंचदेव में उनकी 


गणना नहीं हुई । 


विष्णु-प्रतिमा 

आह्यण प्रतिमाओं में विष्णु को महत्व पूर्ण स्थान मिल्ा जो बैदिक युग से आज 
तक समाज में भ्रद्धा पं भक्ति सद्दित पूजित होते हैं। मानव की धार्मिक भावत्रा 
तथा भक्ति के प्रद्शन निमित्त ही विष्णु की प्रतिमा तैयार की गई। बैदिक युग से 
बतेसान काल तक बिष्णु के स्वरूप में एक रूपता नहीं मिलती वैदिक देवताओं 
में बिष्णु की प्रमुखता है तथा विष्णु सौर देवता माने गए हैं। संसार को रश्मियों 
द्वारा व्याप्त करने के कारण सूर्य विष्णु के नाम से अभिष्ठित होता है। इसी कारण 
हम आज भी सूर्य-नारायण कह कर सूर्य देव को सम्बोधित करते हैं। ऋग्वेद 
का कथन है कि धिद्वान्‌ विष्णु के परमपद को आकाश में बितत सूर्य के समान 
देखते हैँ-- 

तदू विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः ( ऋ० १२२२० ) 

वैदिक संधिता में दिष्णु सम्बन्धी सब से मह्वपूर्ण घटना तीन डगों का 
सापना सममते हैं। उसी में समरप्र संसार का विष्णु ने लाप लिया । इस पिशिष्टता 
का प्रतिपादक यह मंत्र निंतात प्रसिद्ध हे-- 

#दं विध्णुर्विचक्रसे श्रेषानिद्ये पदम्‌ समूहुमस्य पांसुरे | 
( ऋग्‌ २२१० ) 
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इस मंत्र की ठयाख्या विभिन्न रूप से की जाती है।। धिष्णु के तीन क्रम का 
सम्बन्ध तीनों लोक-प्ृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से है| दूसरे मत में तीन डगगों 
का सम्बन्ध सूर्य की दैनंदिन परिक्रमा-उदय स्थान, मध्यबिन्दु तथा अन्तस्थान से 
है। इसका स्पष्ट अथ यह है. कि विष्णु का तृतीय पद्‌ आकाश में ऊँचे पर स्थित 
है। परमपद सूर्य रश्सियों के सहश ऊँचाई पर से चारों ओर चमकता है । 
इन्हीं मंत्रों के आधार पर अबान्तर कालीन वेष्णबसत के अनेक सिद्धान्त अवलम्बित 
हैं। पुराणों में बलि-बामन की कथा को लेकर श्रिविक्रम भगवाम्‌ की बामन प्रतिमा 
भी तैयार की गई थी | 


यज्ञ-संस्था क। बिकास क्रमशः होता गया और बिष्णु की एकता यज्ञ के साथ 
इतनी घनिष्ट हो गई ( यज्नो बे विष्णु: ) कि समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ तथा 
पवित्रतम देव स्त्रीकार किये गये । 


विष्णु परम', तदन्तरेण सबो अन्या देवता. ( एतरेय ज्रा० ११ ) 


इस प्रकार वैदिक साहित्य के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों में 
बर्णित विष्णु-अबतारों की कथा वेदों से ली गई है | शतपथ (४२११) तथा तेतरीय 
(७।९५१ ) बआाह्यण में बामन, वराह, एवं मत्स्यावतार के कथानक मिलते है! 
शतपथ ब्राद्माण में देब तथा असुरों में यज्ञ भूमि के लिए विषाद का वणन आता है | 
असुरों ने वामन के शरीर के बराबर भूमि देने की चात्तों स्त्रीकार की। उथी समय 
बामन प्रथ्वी पर लेट गए और इतना शरीर को बढ़ाया कि सारी प्रथ्बी दृक गई। 
इसी तरह घराह तथा मत्स्य का प्रज्ञापनि से सम्बन्ध बिच्छेद कर बिष्णु से जोड़ 
दिया गया। महाभारत में सथ श्रष्ठ तथा सोक्ष का दाता देव, विष्णु को मानत्र का रक्षक 
बतलाया है और कालान्तर में त्रिदेबों-अद्म, विष्णु तथा महेश में विष्णु की 
प्रधानता मान ली गई। अधिकतर लोग विष्णु के पुजारी हो गये। बिष्णु मत की 
प्रधानता का कारण यह भी थ्ग कि इसमें तीनों अलोकिक पुरुषों का समिश्रण पाते हैं। 
सास्‍्षत बंशी छत्रियों का अगुआ वासुदेव (क्षण) मासे गए हैं जिनसे भागवत धर्म की 
उत्पत्ति का वृत्तांत सम्बन्धित है । उसमें बासुदेव के साथ बैदिक देवता ब्रिष्णु तथा 
क्च्ि के परम तत्व नारायण का समिश्रण पाया जाता है | साक्ष्वल बशी बासुदेव करण 
लोग के आराध्यदेव ये जिनकी भक्ति से मानव का कल्याण होना था। पांचरात्र 
प्रस्थों का कथन है कि भागबस ध्ं वेद से ही सम्बद्ध हे। पांचरात्र का सम्बन्ध 

६ प्रा० भा? 
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एकायन शाखा से था तथा इसी मत को कालान्तर में वेष्णव मत ( धर्म ) का नाम 
दिया गया, जो पांचरात्र या भागवत धर्म के नाम से विख्यात हुआ । 


व्यूहवाद 

भागवत धर्म का उदय वासुदेव कृष्ण से सम्बन्धित है| साक्ष्तत चंशी क्षत्रिय 
बापुदेव ( क्रष्ण ), संकर्पण (कृष्ण के ब्येष्ठ भ्राता ) प्रदूमुम्न ( क्रष्ण के पुत्र ) तथा 
अनिरुद्ध ( कृष्ण के पौत्र ) में देवत्व की भावना आरोपित कर अनुयायी हो गए | 
अतएब चारों ज्यूव (चारों महापुरुषों का उद्गम ) का नामकरण यादव बंश के 
महनीय पुरुषों के आधार पर किया गया | ब्द्यपुराण में इस व्यूहवाद के सम्बन्ध में 
कथन उउल्ब्ध है कि नारायण ने अपनी मूत्ति को चार भागों में ब्रिभाजित किया | 
जप्तमें एक निशुण तथा तीन सगुण रूप हैं। निगुण (१) बासुदेव के नाम से 
तथा सगुण (२) संकर्षण (३ ) प्रदयम्न तथा (४ ) अनिरुद्ध के नाम से अभिहित 
किया गया। ब्रह्मपुराण के अणुपार वासुदेव मूर्ति” येगियों द्वारा उपास्य तथा 
गुणों से अतीत होती है। संक्रपण या शेष अपने मस्तक पर प्र॒थ्वी का नीच से 
धारण करता है। प्रद्यम्त का काये धर्म संस्थापन तथा प्रजा पालन हे | चतुर्थ 
अनिरुद्ध मूर्ति समुद्र बीच सपे की शय्या पर शयन करती है | यह चतुब्यूहवाद 
भागवतों का विशिष्ट सिद्धान्त है | महाभारत के नारायणीय पत्रे में भी हल सिद्धान्त 
का बणन उपलब्ध होता हे। आचाय शहर के अनुसार परमात्मा के प्रतीकभूत 
वासुदेव से सकर्षण (जीब के प्रतीक) की उत्पत्ति होती है | संकपण से प्रद्यम्न ( मन 
को ) और प्रद्यम्न से अनिरद्ध ( अहंकार ) की उत्पत्ति होती है। सम्मदतः 
पांचरात्रो के इस चतुठपूद सिद्धान्त की उत्पत्ति ईसा पूर्द्वितीय शवी में हो गयी थी । 
विद्वानों का मत है कि महाभारत तथः अष्टाध्यायी (५।१।१५) में बासुदेत तथा संकषण 
केबल इन्हीं दोनों व्युरों का उल्लेख है । प्रयुम्त तथा अनिरुद्ध की कल्पना अबताए 
युग की घटना है । परन्तु ऐतिहासिक विव्रेचन से यह तक अमान्य हो जाता है। 

भागबत धमे के उपास्य देव ( बासुदेव ) का नाम पाणिनि सूत्र (9१६८ ) में 
आया है। उसके अनुसार थासुदेव के भक्ति करने बाले वासुदेचक कहलाये। 
यहां बासुदेव शब्द से अभिप्राय भगवान्‌ परमेश्वर से है। मदाभाष्यकार पतंजलि 
ने भी वासुद्देव से क्षत्रिय की संज्ञा नहीं मानी प्रत्युत उसे श्रद्धास्पद भगवान की 
संज्ञा दी है। तत्ववोधिनी कार मी यही बात मानते हैं। ( इसि स्मृतेः बासुदेवः 
परमात्मा एव ) | इस परीक्षण का परिणाम थई हो जाता है कि पाणिनि के युग में 
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ही भागषत सम्प्रदाय की उत्पत्ति हो गई थी। पाव्चरात्र मत भी नारायणीय पर्व 
से संपन्न शांतिपष की रचना से पूष का हे। डा० भण्डारकर के मतानुसार 
नारायणीय पर्ब की रचना बुद्ध-पूषे युग की घटना है । अतएब यह मान्य हो जाता 
है कि पांचरात्र सम्प्रदाय के प्रधान उपास्य देवता बाघु॒देव ( घाध्त॒देव शब्द का कषर्थ 
है सबंध्यापक ) की उपासना बुद्ध-युग में प्रचलित थी | बासुदेब के लिए “भगबत्त्‌' 
शब्द का प्रयाग होता था और उनके अनुयायी भक्त भागवत” कहलाए। यात्री 
बासुदेव कृष्ण व्यूदबाद के सब प्रथम देव थे जिसका नाम ईसवी पूबे के लेखों में 
आता है। 


अभिलेखों में व्यूहवाद 
बेस नगर (विदिसा, मध्यप्रदेश ) के स्तम्भ लेख से भागवत धर्म के प्रचार 
का परिज्ञान हो जाता है | यह लेख इस प्रकार है | 
देवदेवस बासुरेवस गरुड़ध्बजे अयं कारिते इअ हेलियोदोरेण भागबतेन | 
र्( र्प र् 
शुंगबंशी राजा भागभद्र के राज्यकाल में यत्रन दृत देलियोडोरस ने मिलसा 
के समीप गरुइस्तम स्थापित किया था| लेख में बासुदेत के लिए देवदेवस शब्द 
का प्रयोग तथा हेलियोदोरस के लिए 'भागबत” की उपाधि स्पष्ट घोषित करती है. 
कि मौयकाल के पश्चात्‌ बेष्णबधर्म का प्रचार प्रचुर मात्रा में था। वैष्णब धर्म की 
उदार दृष्टि फे कारण विदेशी जातियों को इस मत में स्थान मिज्ञाथा। 
श्रीमद्भागवत में ( २७१८ ) विभिन्न जातियों का नामोल्लेख है जो भगषान्‌ विष्णु 
का आश्रय प्रदण कर चुकी थीं-- 
किरात-हुणांभ-पुलिंद-पुल्कसा आभोर-कह्ढा यवना खशादय: 
येडन्ये च पाया यदुपाश्रयाश्रया: शुध्यंति तस्मे प्र भविष्णवे नमः | 
चितौरगढ़ के समीप “नगरी” के पास स्थित घोसूंडी फा बेष्णन शिलालेख 
ईसबी पूबे सदियों में उत्कीर्ण किया गया था जिसमें संकर्षण तथा बाझुदेत के पूजा 


निर्मिस शिला-प्रकार ( निमोण ) का बर्णन मिलता है। उसे नारायण बाटिका 
( जिसे बतेसान समय में नगरी में दाथीवाड़ी कहते हैं ) का नाम दिया गया था | 


| जद >( 


पे प्राचीन भारतीय मू्तिविज्ञान 


भगवत्‌ भ्यां संकर्षण बासुदेव सर्वेश्वराभ्यां पूजा-शिला-प्रकारों नारायण बाटका । 
( घोंसूंडी का लेख ) 


ईसबीपूर्व के एक मथुरा प्रशस्ति में बर्णन आता है. कि महाक्षत्रम सोड़ास के 
कोषाध्यक्ष ने ( ब्राष्मण बसु ) एक चतुः शाला आराम ( मंदिर ) तोरण तथा वेदिका 
का निर्माण सम्भवतः वासुदेव के पूजा निमित्त करवाया-( आरामो स्तम्भो 
इसो शिलाप्ट्रो च ) 


डस समय वेष्णव मत का प्रचार मथुरा तथा मध्य प्रांत में ही सीमित न रह 
पाया | दक्षिण के महाराष्ट्र प्रांत में नानाघाट ( पूना के समीप ) के लेख में 
निम्नलिखित वर्णन मिलता है जिस से पता लगता है कि ईसबीपूर्ब सदियों मे 
भारत के विभिन्न भागों में व्यूहबाद का प्रचार हो गया था। इसी कारण संक्रपण 
तथा वासुदेव की पूजा का विवरण लेग्ों से प्राप्त होता है | 


नमो घंसस नमो ईदस नप्तो संकंषन बासुदेधान चंदसूरानं महिसवतानं चतुनं 
लोकपालानं यम बरुन कुबेर वासबान नमो ( नानाघाट लेख ) ! 


अतएब यह कहना प्रमाणिक होगा कि ईसबी सन्‌ के आरम्भ तक व्यूहवाद का 
परिज्ञान था। पांचरात्र संहिता के अनुसार नारायण (परम ब्रह्म ) पडगुणां 
( ज्ञान, शक्ति, ऐश्वय, बल, बीये तथा तेज ) से संयुक्त होने के कारण 'सगुण! हो 
जाते है। उनमें से दा दो गुणा की प्रधानता होने से सकपेण. प्रद्य॒म्म तथा 
अनिर्द्ध की सृष्टि हुई बासुदेव को मिलाकर भागवत धर्म को चतुब्यूह' नाम 
दिया गया। वासुदेव से ही अन्य तीसों की उत्पत्ति हुई । बासुदेव ( परमन्रह्म )स 
जीव ( संक्रपेण ) उससे सन ( प्रयुम्न ) तथा अंत में जीवों में अहंकार ( अनिमद्ध ) 
पेदा हुआ दाशंनिक रूप में चतुब्युह' का सिद्धान्त जीबों के कल्याण के लिए 
उपस्थित किया गया तथा वही पांचरात्रो का विशिष्ट सिद्धान्त है । 


अवतारबाद 


वेप्णब मत में अवतारबाद का सिद्धान्त प्रमुख माना जाता है। अवतार 
शब्द का अर्थ पाणिनि के सूत्र ( ३३।१२० ) द्वारा स्पष्ट हो जाता है जो ऊँचे स्थान 
से नीचे उतरने की क्रिया का द्योतक है। पुराणों में आविभोष शब्द भी इसी 
श्थ में प्रयुक्त मलता है। अबतार की पिद्धि दो दशाओं में मानी जाती है 
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(१ ) रूप का परिषतेन ( अपना रूप त्याग कर कार्य बश नवीन रूप प्रहण करना ) 
तथा ( २ ) नवीन जन्म ग्रहण करना | 


पुराणों तथा इतिहास में अबतार की कल्पना का विकास चार प्रकार 
से व्यक्त किया गया है| (१) भगवान्‌ अपनी दिव्यमूर्ति का परित्याग कर जन्म 
घारण करते हैं। (२) भगवान्‌ का एक अंश ही धरातल पर अबतीण होता है | 
(३) अबतार कार्य भगवान्‌ के अधे-भाग का विलास है । आधीमूर्ति समुद्री 
शय्या से उठकर काये के अनुकूल आवर्विभूत होती है तथा (४) चौथा मत विशेष 
रूप से विकसित हुआ जिसमें यह व्यक्त किया गया कि भगवान्‌ की मूर्ति का 
विभातन चार रूप से होता है। निगुण मूर्ति वासुदेष तथा सशुण मूर्ति संकर्षण, 
प्रशम्न तथा अनिरुद्ध के नाम से घिख्यात हैँ । जब जब धर्म की ग्लानि होती है 
तथा अधर्म का उदय होता है तबन्‍्तब भगवान्‌ विश्व में पैदा होते हैँ। इसी को 
अवतार कटा जाता है | 


यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अश्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सज़ाम्यहम्‌ 


परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम्‌ू धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे। 
( मीता ४।३-४ ) 


ज्ञान का पितरण ही भगवान्‌ के अवतार का प्रयोजन है और जीब को मोक्ष 
प्रदान करना ही अबत्तार का मुख्य उद्देश्य है। अबतारबाद की कल्पना का 
बीज ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। प्रजापति ने ही मत्स्य, कूर्स तथा वराह 
का अबतार लिया था; ऐसा शतपथ ब्राह्मण का स्पष्ट कथन हे। बराह रूप 
घारण करने की कथा तेत्तरीय ब्राक्षण (१, १, ३, ५) में भी मिलती है | रामायण में 
भी ( रामा० २४११० ) बराह अबतार का वर्णन है। कहने का तात्पय यह है कि 
अवतारों का सम्बन्ध सर्वप्रथम प्रजापति (बअज्मा) के साथ मानते थे । किन्तु कालान्वर 
में विष्णु की प्रधानता तथा विश्व के रक्षक होने के कारण ये सभी अबतार बिष्णु 
के साथ जोड़ व्ये गये | फेबल बामनावतार का मूल सन्बन्ध बिष्णु से था जिसकी 
कथा शतपथ ब्राह्मण ( १,२,५,१ ) में वर्णित है। अतएब यह कहना आवश्यक है कि 
आह्षण साहित्य में बर्णित अचतारों की पूजा की मान्यता न थी | 


भागबत सम्प्रदाय के उदय होने पर भलराम-कृष्ण की भक्ति उद्बोधित हुई 
ओर तभी अवतारबाव का उत्कर्ष हुआ । बैष्णब मथों में बामुदेष कृष्ण का नारायण 


् प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


( विष्णु ) के साथ ऐक्य स्थापित हो जाने पर पूजा प्रकार का समावेश समाज में 
हो गया | 


अवतार-संख्या 

अवतार-बाद का सिद्धान्त मान्य होने पर भी अवतार की संख्या सम्बन्धी 
बिचार महाभारत एवं पुराणों में विभिन्न रूप में मिलते हैं। यों तो अवतार बाद का 
मौलिक तथ्य गीता की देन है तथापि एक ही पुस्तक में विभिन्न संख्याए उल्लिखित 
हैं। नारायणीय पथ ( शांतिपबे, अध्याय ३३६ ) में केवल छः अवतार निर्दिष्ट किये 
गये हैं | बराह, नरसिह, वामन, भागवराम, दाशरथीराम तथा क्रष्ण | इसी अध्याय 
में ( शां० प० ३३६ | १०१३-०४ ) दशाबतार के नाम मिलते हैं जिसमें बुद्ध का 
अभाष है। साधारणतः स्वीकृत दशावतार का निर्देश पुराणों में उपलब्ध है । 


बराह पुराण--9]२; 8८। १७-२२ 
मत्स्य पुरण--२८५६ 

अप्रि पुराण--२-१६ 

पद्म पुराण--६/9३ १३-१४ 


सर्वत्र भगवान्‌ के अबतारों की संख्या का एक सा निर्देश नहीं मित्नता यानी 
मतेक्य नहीं है | श्रीमद्‌भागवत के प्रथम स्कन्ध में अबतारों की संख्या २२ दी है। 
(१) सनत्कुमार, (२) घराह, (३ ) नारद. (9) नारायण, (४) कपिल, 
(६ ) दत्तात्रेय, (७) यज्ञ, (८) ऋपगदेब, (६ ) प्रथु, ( १० ) मत्स्य, (११) 
फच्छप, ( १२ ) धन्वन्तरि ( १३ ) मोहिनी, ( १४ ) नरसिह ( १४ ) बामन, ( १६ ) 
परशुराम, ( १७ ) वेदब्यास ( १८) रामचन्द्र, ( १६ ) बलराम, (२० ) कृष्ण, 
(२१ ) बुद्ध तथा ( २२ ) कल्कि | 


साधारणतया भगवान्‌ के चौबीस अबतार प्रसिद्ध हैं। उपरिलिखित पहले के 
बाईस नामों में हंस तथा हयप्रीब का नाम द्वितीय स्कन्‍्ध में जोड़ दिया गया है । 
इस तरह चौबीस अबतार हो जाते है। भागबत के द्शम तथा एकादश स्कन्‍्धों 
में अबतारों का वणन है. जिसके अध्ययन से ऐसा मालूम पड़ता है कि अबतारों 
की गणना ( तरल रूप में होने के कारण ) घटायी बद्ायी जा रही थी | 


यों तो धार्मिक क्षेत्र में भगवान्‌ के असंख्य अबतार मानते हैं.। किन्तु आजकल 
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भगषान्‌ के दश ही प्रचलित अबतार माने गए है। अभप्रिपुराण (२-१६ ) का क्रम 
तथा संख्या बराह, मत्स्य तथा पद्म पुराणों में भी मिलती है जो निम्न प्रकार है | 


मत्य्यः कूर्मो बराहुश्व नरसिंहोडथबासनः। 
रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध: कल्किश्व ते दश ॥ 


अबतारों के नामोल्लेख तो ईसापूब सहस्रों बष में मिले हैं किन्तु इत संख्या का 
नियमन गुप्त काज्न में ही हुआ। बास्तव में यह अनुशीलन का विषय है। 
परन्तु बारहबी सदी तक तो पूर्णब्पेण दशावतार का नियमन हो चुका था। यही 
कारण है. कि जयदेव ने 'गीतगोबिद! के प्थमलर्ग में इसी दशावतार की स्तुति 
की और क्ेमेन्द्र ने दशाब्रतार-चरित” महाकाव्य में अज्रतारों का विस्तृत चरित 
निबद्ध किया था । 


दृशात्रतार की कह्पना में बुद्ध का समावेश किस समय हुआ, यह प्रायः निश्चित 
नहीं है। परन्तु इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अ्रष्टम शती के विद्वान 
कुमारिल ने तंत्रत्रातिक ( जेमिनी सूत्र १३७ ) में लिखा कि पुराणों में धर्म का 
लोप करने वाले शाक्य गौतम का चरित वर्णित है | यानी लेखक ने बुद्ध की निनदा 
की। इससे प्रकट होता है कि आठवीं सदी में गीतम बुद्ध अवतार के रूप में 
स्वीक्रत नहीं हुए थे। किन्तु कातान्तर में बुद्ध को अबतार परिगणित कर लिया गया | 
जयदेव / ११४० ई० ) के गीतगो बिन्द्‌ में ( केशव घृत बुद्ध शरीर जयजगदीश हरे ) 
क्षेमेन्द्र के ( १०६६ ई० ) दशाबतार चरित में तथा अपराक ( याज्लबल्क के टीकाकार 
११०० ई० ) द्वारा मत्स्य पुराण ( अ० २८५ श्लोक ७ ) के उद्धरण में दश अचतारों 
का नाम स्पष्टकप में उल्लिखित हैें। इन सभी स्थानों पर बुद्ध अवतार के रूप में 
बर्णित हैँ। अतएवं त्रिभिन्न पुराणों में उपलब्ध बुद्ध सबलित दशाबतार की 
कल्पना ( मत्स्य, करुछप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुरास, राम, बलरास, बुद्ध तथा 
कल्कि ) एकादश शती तक स्वीकृत हो चुकी थी | 
अबतार के इस क्रमबन्ध के भीतर एक वैज्ञानिक रहस्य है। धार्मिक जगत में 
यह सर्बमान्य है कि भगवान्‌ को कोई एक विशिष्ट योनि अभीष्ट नहीं है। 
छोटी से लेकर ऊँची योनि में पेदा होते हैँ । दूसरा मामिक तथ्य यह है कि इस 
क्रम में बेज्ञानिक विकास सिद्धान्त का तत्व भो छिपा है। सृष्टि के विकास का क्रम 
लघुकाय जीवों ( ०7८ ८८! ) से आरम्भ होता है और क्रम्शः दीघकाय प्राणियों में 
( 340०) ०८।पांआ ) आविभूंत होता है। सृष्टि की रचना जल से आरम्भ हुई | 
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जिसका प्रतीक मत्स्य है। इसके अनन्तर स्थल्तीय जीबों का बिकास हुआ | 
जमीन पर रहते बाले प्राणी का प्रतीक बराह ( शुकर ) माना गया है | विशुद्ध मानव 
की उत्पत्ति से पूब प्राणी में पशुत्व तथा मनुष्यत्व दोनों का सिश्रण रहता है | बही 
नरसिद अवतार है । नरसिह के पश्चात लघुकाय बामन मानव का प्रतिनिधि है| 
दाशरथी राम हमारे मयौदा पुरुषोत्तम हैं जिसमें हम मानव के ज्ञीवयल की समग्र 
मयौदाओं का विकास पाते हैं। बलराम के ऊपर बल का अधिक आम्रह रखते हैं. 
तो बुद्ध में बल का प्रयोग न होकर करुणा, मैत्री एवं कृपा की अधिकता पाते हैं । 
इन सभी बातों से एक व्यक्ति दूसरे को अपने बश में कर लेता दै | अस्तु | बैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से अवतारबाद सृष्टि के विकास का द्योतक हो जाता है। 


साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विष्णु के आद्य पांच अबतारों 
का श्रोत बैदिक साहित्य में मिलता है । अन्तिम दो बुद्ध तथा बल्कि अबतारों 
का श्रोत वेदों में नहीं है। बीच के तीन-परशुराम, राम तथा कृष्ण या बलरशाम- 
अवतारों के सम्बन्ध में चेदों मे पयोप्त पोषक सामप्री उपलब्ध नहीं है । इतिहास 
के बिद्वानों से यह छिपा नहीं है कि कुमारिल तथा शंकर ने बोद्धधम को भारत से 
निकाल भगाया | उन्तका कथन था कि बौद्ध धर्म कलियुग में विप्लय मचाने बाला 
है। पोराणिकों के सामने यह विकट समस्या थी कि बेदिक यज्ञों के निन्‍्दक तथा 
वेद को प्रमाणन मानने बाले बुद्ध को अबतारों में केसे परिगणित किया जाय ? 
परन्तु अबतारो के बीच बुद्ध को स्थान देना सामान्य साहस का काम न था | किन्तु 
बेद विरोधी तथा अआन्त जनता को बैद्िक धर्म में पुनर्दोक्षित करने का एक मात्र 
यही उपाय था कि धामिक कान्ति उत्पन्न कर अबतारों में बुद्ध को गणना कर ली 
जाय | आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुराणों ने यही किया । पुराणों के अतिरिक्त 
कबियों ने भी बुद्ध को नवम अबतार के रूप में वर्णन किया। महाबलिपुरम्‌ 
( मद्रास ) के एक खंडित लेख में भी निम्न बणन मिलता है-- 

> » नारसिंहश्च बामन | 
रामो रामग्व रामश्व बुद्ध: कल्की चतदंश | 

इन सभी आधार पर बतंमान दशावतार ( १) मत्स्य (२ ) कच्छुप ( ३ ) बराह 
(४ ) नरसिद्द (५) वामन (६) परशुराम (७ ) राम (८) बलरास (६ ) बुद्ध 
एवं ( १० ) कल्कि, में बुद्ध की गणना नबम शती में अवश्यमेब हो चुकी थी। 
समाज में विष्णु के दश अबतारों की प्रतिमा निमौण का यही साहित्यिक आधार 
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था। उदाहरणार्थ बुद्ध मूर्ति का उल्लेख अभि पुराण ( ४६८) में इस प्रकार से 
किया गया था जैसी प्रतिमा गन्धार में निर्मित होती रही | 


शान्तात्मा लम्बकणंश्व गौराद्भश्वाम्बरावृतः | 
ऊध्न पद्म स्थितो बुद्धों बरदाभयदायकः ॥ 


वेष्णव-प्रतिमाएँ 

इस विषय की चचौ पिछले प्रष्टों में की गई है कि प्रतीकों को कला में मूतियों से 
पूर्व स्थान मिला था। बैष्णब प्रतिमाओं में भगवान्‌ के प्रतीक शालिम्राम (नवेदेश्वर) 
बिष्णु के प्रतीक के रूप में पुजे जाते हैँ। आज भी यत्र तत्र मंदिरों में स्थापित 
मुख्य विष्णु प्रतिमा के साथ शालिग्राम भी अपना स्थान रखते हैं। प्रतीक के 
अतिरिक्त भगवान किष्णु की प्रतिमा मिश्रित आकार अथवा मलुष्य के रूप में 
तैयार होने लगी | बेष्णब ग्रन्थों में--बैर्बानसागम, पांचरात्र संहिता एवं पुराण-- 
आदि में भगवान्‌ बिष्णु के दो स्वरूपों-व्यूह तथा विभव ( अवतार ) का बर्णन 
मिलता है| मंदिरों में प्रतिष्टित विष्णु प्रतिमा को 'ध्रवबेर! का नाम देते हैं यानी 
अचल यथा स्थायी मूर्ति। गोपीनाथ राब के मतालुसार बिष्णु प्रतिमा को चार 
उप-विभारा में पिभक्त किया जाता है| 


( १ ) योग प्रतिमा--जिस विष्णु को योगी पूजा करते हों । 


(२) भाग प्रतिमा--साधारण जनता बैभव तथा धन की इच्छा से जिसे पूजा 
करे बह भोग श्रतिमा कहलाता है| 


(३ ) घीरप्रतिमा--बह विष्णु प्रतिमा जिसे योद्धा, अधिक शक्ति लाभ के लिए 
पूजा करते हैं । 

(४ ) अभिचारिक--ईष्योौचश यदि एक व्यक्ति अपने शत्रु के नाश के लिए 
जिस प्रतिमा की पूजा करे, बह अभिचारिक विष्णु प्रतिमा कही जायगी | 

इन चार प्रकार की प्रतिम्राओं में कोई मूलत : विभेद नहीं पाया जाता किन्तु 
इस देवता के भुजाओं में स्थित आयुध के स्थान विभेद के कारण उपयुक्त नाम 
दिये जाते हैं। योग की स्थिति में विष्णु प्रतिमा के पिछले दो हाथों में शंख 
चक्र रहता है| सामने की धाई मुजा कटयावलम्बित स्थिति सें तथा दाहिना हाथ 
बरद मुद्रा में, रदता है । मोग प्रतिमा में पिछले दो भुजाओं में शंख तथा चक्र 
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और आगे की भुजाएँ बरद एवं अभय मुद्रा में दिखलाई पड़ती हैं। बिष्णु की 
भायो श्रीदेवी तथा भूदेवी दोनों तरफ खुदी हुई हैं । 

बीर प्रतिमा के भुजाओं में शंख चक्र स्थित हैं तथा उस विष्णु प्रतिमा के चारों 
तरफ अनेक देवता-प्रह्मा, शिव, सूये, चन्द्र आदि तथा लक्ष्मी और भूदेबी चित्रित 
हैं। अभिचारिक प्रतिमा का रंग काला है तथा चारों भुजाओं में आयुध बतेमान 
हैं। इन चार प्रकारों में विष्णु की स्थानक ( खड़ी ), आसन ( बैठी ) तथा शयन 
( लेटी हुई ) मूर्तियां निर्मित की जाती थीं। बेखानसागम मे इन सभी विभिन्न 
प्रतिमाओं का ब्णन पम्िलता है । केवल भोग प्रतिमा का पूजन जनता में लोकप्रिय 
था । भारत में प्रचलित एवं पूजित विष्णु प्रतिमा के परीक्षण से पता चलता है कि 
विष्णु की तीन स्व॒रूपों में कलाकार मूर्तियां तेयार करते रहे । जिसे अबतार की 
गणना में रखते हैं । 
( अ ) पशु आकार 

मछली, कच्छुप तथा बराह के स्वरूप में मूतियां मिलती हैं । 

इस आकार की खजुराहो मूतिं और एरण बाली ( तोरमाण की ) बराह भ्रतिमा 
इसके उबलन्त उदाहरण हैं। मध्ययुगी प्रतिमा के केन्द्र में मनुष्यकार बिष्णु की प्रतिमा 
तथा उस मूर्ति की प्रभावाली पर विभिन्न अबतारों का स्वरूप दिखलाई पढ़ता है । 
उस में मछली तथा कच्छप का भी आकार ख़ुदा हुआ है। यानी कलाकारों ने प्रथम 
तीन अवतारों के वास्तविक पश्ुु आकार को भी कला में स्थान दिया था| 
( व ) मिश्रित अवतार 

दूमरी श्रेणी की मिश्रित प्रतिमा को भी कलाबिदों ने कला में स्थान देना उचित 
समझा | नरसिह की प्रतिमा तो स्थायी मिश्रित आकार की हे-शरीर मनुष्य का 
तथा सिर सिह का | किन्तु मध्य युग में ज़ब बेष्णब मत का प्रचार बढ़ने लगा तथा 
दशावतार की कर्पना ने समाज सें आदर पा लिया तो कलाकारों ने मत्स्य तथा 
कछुए की मूतियों में निचला भाग जानबर ( मछली, कछुआ ) का बनाया भऔर जंघे 
से ऊपर मनुष्य का आकार तेयार किया। बराहावतार में सिर बराह तथा शरीर 
मनुष्य का मिर्मित है| यही विष्णु के मिश्रित रूप हैं| 
( स ) मनुष्याकार प्रतिमा 

जिस काल से समाज में मिश्रित प्रतिमा से उपासकों को संतोष न हुआ, 
कल्ाबिदों ने मनुष्य के आकार में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा तैयार की। यही 
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कला का सर्वोच्च उदाहरण था। इस स्थान पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि 
समाज में बिष्णु प्रतिमा का पूजन करते समय एक धारणा बन गई कि मनुष्य रूप 
से ( एक सिर, दो हाथ ) असुरों का नाश नहीं हो सकता | भगवान्‌ की असीमित 
शक्ति को मनुष्य के रूप से प्रद्शित नहीं किया जा सकता, अतः कला में बिष्णु की 
बहुमुखी तथा बहुभुजी प्रतिमाएं तैयार की गई। पांचरात्र मत के बिकास होते समय 
विष्णु अतिमा का विस्तृत प्रदर्शन होने लगा । उस अलौकिक रूप में भगवान्‌ विश्व 
का संरक्षण कर सकें, ऐसी ही मानसिक भावना ने साहित्य तथा कला को 
प्रभावित किया | सम्भवत्त: विष्णु प्रतिमा के चतुमुंजो स्वरूप में चार हाथों की 


कल्पना चार दिशाओं, चार उपसाओं अथबा मनुष्य जीवन के चार पुरुषाथ से ली 
गई थी | 


बृहत्स्ह्विता में दो, चार तथा अष्टभुजी बिष्णुप्रतिमा का बर्णन मिलता है । 
चतुमु जी प्रतिमा ही प्रधानतः भारत में मिलती है, और चारों द्ाथों में चार आयुध 
शंख चक्र, गदा तथा पद्म दृष्टिगोचर होते हैँ । इन आयुधों का भुजाओं में विभिन्न 
प्रकार से स्थित होने के कारण ही चौबीस व्युद्दों की कल्पना शुप्त युग में की गई 
थी। ईसवी सन्‌ पूर्व में प्रचलित चार नाम-बासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न तथा अनिमद्ध 
के साथ बीस नए नामों को जोड़ कर चौबीस व्यूह का नामकरण हुआ । केशब, 
नारायण, माधव, गोबिन्द, मधुसूदन, त्रिविक्रम, हपी केश दामोदर, पुरुषोत्तम, अच्पृत्त, 
हरि आदि। विष्णु की चतुभुजी प्रस्तर तथा धातु-प्रतिमाएँ समस्त भारत में प्राप्त 
हुई हैं | बादामी तथा कांची से अ्रष्टभुजी बिष्णु प्रतिमा उपलब्ध हुई है। उन हाथों 
में चक्र, सर, गदा, खन्ड, शंख, ख्टेटक, धनु आयुधों को छोड़कर एक हाथ कटिहस्त 
मुद्रा में दिखलाई पड़ता है। मथुरा से भी ऐसी अष्टमुजी प्रतिमा प्रकाश में आई है । 


राजपुताना से सोलह भुजाबाली प्रतिमा का भी बिबरण प्राप्त हुआ है | जहां 
तक बहुमुखी मूति का प्रश्न है, भारत में थोड़ी सी ही प्रतिमाए हैं, जो चतुमुखी हैं । 
मथुरा से ऐसी ही खड़ी गुप्त कालीन प्रतिमा उपलब्ध हुई है। जिसे नृसिह 
बराह-विष्णु कहते हैं। सम्मुख विष्णु प्रतिमा के बायी ओर बराह तथा दाहिनी ओर 
सिंह का सिर दिखलाई पड़ता है। ऐसी प्रतिमा को विश्वरूप विष्णु भी कहा गया 
है। चार मुख की आक्ृतियों में केन्द्र में मनुष्य, दूसरा सिंह तीसरा वराह तथा 
चौथा अदृश्य दे । क्रमशः इन आक्रतियों से बासुदेव, संकर्षण प्रद्यम्न तथा अनिस्द्ध 
का बोध होता है | क्रमशः ये ज्ञान; बल, ऐस्वये तथा शक्ति के द्योतक हैं | 


धर प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


इस प्रकार मानव आकार की प्रतिमा तैयार हो जाने पर सामाजिक परिस्थितियों 
के अनुकूल कलाकारों ने विष्णु की बहुभुजी तथा बहुमुखी प्रतिमा तैयार की | 


समस्त विष्णु प्रतिमाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि तीन ही 
दशा में (अ) आसन (ब) स्थानक तथा (स) शयन प्रतिमाएँ भारत में तेयार हुई थीं। 


( अ ) आसन ( बेटी ) मूतिं 
भगवान्‌ विष्णु की एकाकी आसन (बेठी) मूति अत्यन्त अल्प संख्या में मिलती है. । 


(१) बादामी से योगासन बिप्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कांची तथा इलौरा 
से भी बैसी ही योगासन में विष्णु की चतुभुंजीप्रतिमा उपलब्ध हुई है । लिर पर 
किरीट मुकुट तथा शरीर पर यज्ञोपबीत दृष्टिगाचर होता है | कमल के आसन पर 
योग मुद्रा में बेटी बिश्णु की प्रतिमाएँ मथुरा तथा खजुराहो से भी प्राप्त हुई हैं। 
मथुरा की विशेषता यह है कि चतुभुजी प्रतिमा के दो हाथ ध्यान मुद्रा में दिखलाए 
गए हैं। पिछले दो हाथों में चक्र तथा गदा है | अन्य दो आयुध कमल तथा शंख 
क्रमशः प्रभामण्डल तथा चौकी के (पीठ) पर खुदे हैं। खज्जुराहों प्रतिमा में तो बाए 
हाथ की तजनी मूर्ति के मुख के समीप खुदी हुई है । 


सम्भबत: मूर्ति की अंगुली लोगों का ध्यात शान्ति की ओर आकपित करती है | 
उसके बाई आर एक हाथ में चक्र है। प्रस्तरमूर्ति के अतिरिक्त धातुप्रतिमा भी 
प्रकाश में आई है| कमलासन पर बेठी एक कास्य (घातु) बिष्णु प्रतिमा भी बंगीय 
साहित्य परिपद, कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। चारों भुजाओ में शंख, 
चक्र, गदा एवं पद्म स्थित है। सुखासन शेली में बेठी इस मूर्ति को 'श्रीधर! का नाम 
दिया जाता है । 

(२ ) आदिशेष या शेष नाग के गेंडुरी पर बेठी विष्णु की प्रतिमा दक्षिण भारत 
से प्रकाश में आई है जिसे बीरासनमूर्ति कहते हैं । 


(३ ) छहत्तर भारत ( जावा ) से गरुड़स्कन्ध पर बैठी विष्णु प्रतिमा का पता 
चला है जो चतुभेजी हे। भारत में इस प्रकार की मूर्ति का अभाव है | 
(१ ) बैठी युग्मप्रतिमा 'लच्वमीनारायण! के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें विष्णु के 


जाँघे पर लच्मी आसीन हैं। मध्ययुुग में इस तरह की प्रतिमा अधिक संख्या में 
निर्मित हुई थी। 
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( व ) स्थानक ( खड़ी ) प्रतिमा 


विष्णु की आसन प्रतिमा पूजा के निमित्त अधिक संख्या मेंहवैडपलब्ध हुई है । 
उत्तरी भारत में गुप्रकाल से मध्ययुग तक सफेद तथा काले प्रस्तर की खड़ी मूर्तियाँ 
मिलती हैं। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कुषाणयुग के भथुरा केन्द्र में बनी थी | 
इसमें एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा दूसरे में अम्ृतथघट दिखलाई पड़ता हे । 
अन्य दो धथों में गदा तथा चक्र स्थित है| विष्णु की अन्य मूर्तियों में मुद्रा का 
प्रदर्शन नहीं मिलता ! इसी कारण विद्वानों की धारणा बन गई है कि यह मूर्ति बौद्ध 
प्रतिमा ( बोधिपत्व ) से मिलती जुलती है ओर बह परिषतेन काल का ग्योतक है। 
उसी समय से बौद्धों के समान ब्ाह्षण धर्म की सृतियां तेयार होने लगीं, किन्तु 
आयुध इसकी विशेषता है । विष्णु के चार आयुधों में गद्य तथा चक्र के पश्चात्‌ 
शंख का स्थान है। पद्म सबसे पीछे समाश्रिष्ट किया गया। कबने का तात्पय 
यह है कि चौथी सदी के पश्चात्‌ चतुरभुजी प्रतिमा में चार आयुध स्थापित किये 
गये। बेज्यन्ती माला को कालान्तर में स्थान दिया गया। डसी शताब्दी से 
विश्वरूप बिप्णु की मूति समाज में आई। गुप्त काल में स्थानक विष्णु प्रतिमा 
प्रायः चतुर्भुजी मिली है | चारों हाथ में चार आयुध दिखलाई पढ़ते हैं । धाती, 
चादर, शरीर पर अनेक आभूषण तथा किरीट मुकुट से प्रतिमा सुशोभित हे । 


आयुध पुरुष 

इस युग की एक प्रमुख बिशेषता यह थी कि विष्णु के दो हाथ होने 
पर भी चारों आयुभों का प्रदर्शन सुन्दर रीति से किया गया था। दो हाथों 
में आयुध शंख तथा पद्म विराजमान हैं तथा दोनों पाश्वे दो मनुष्य 'में आकृतियों 
के सिरे पर आयुध दिखलाई पड़ते हैं। गदा ( खीलिज्ञ होने के कारण ) को एक 
नारी उपाकृति के साथ तथा चक्र को पुरुष से सम्बद्ध दिखलाया गया है । इसी 
को कला में “आयुध पुरुष' कहते हैं। किसी प्रतिमा में दोनों आयुध पुरुषों के सिरे 
पर बिष्णु के हाथ स्थित हैं | 


हरिहरर प्रतिमा 


खड़ी प्रतिमा फे पसंग में हरिहर प्रतिमा का नामोप्लेल आवश्यक है| इस 
मूर्तिका दाहिना ( आधा ) भ्राग शिक्ष का है | हाथ में सपे तथा जटा उसके प्रमाण 


ध्छे प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


हैं। आधा बायें भाग में विष्णु की प्रतिमा प्रकट होती है। सिरे पर किरीट मुकुट, 
हाथ में शंख तथा गले में बनमाल दृष्टिगोचर होते हैं । किन्तु हरिदरर प्रतिमा में 
शक्तिआकृति का सदा अभाव रहता है | 

पूर्व मध्ययुग से (७ बी० शती ) पूर्वी भारत में बेष्णब मत का प्रचुर प्रचार हो 
गया और यहां तक कि बोद्ध नरेरा भी विण्णु प्रतिमा के लिए दान देने लगे। 
खालीमपुर ताम्रपत्र में बर्णन आता है कि बंगाल के परमलौगत पाल नरेश घर्मपाल 
ने नरनारायग ( विष्णु ) के लिए दान दिय। था | 


बिज्ञापिता: यथा अस्माभिः मातामित्रो: आत्मनश्व पुण्य अभिवृद्ध में देवकुलण- 
कारित तन्न प्रतिष्ापित भगवषन नन्न नारायण | 


बैष्णब मत का प्रभाव बोद्धमत ( तंत्रयान ) पर इतना पड़ा कि बंगाल में उसका 
स्वरूप ही बदल गया | तन्त्रयान के ड्वास होने पर बंगाल में “बैष्णब सहजिया” के 
नाम से नया मत प्रसारित हुआ जिसकी परम्परा में हम चेतन्य का पाते हैं। उसी 
समय बुद्ध प्रतिमा के सिरे पर किरीट-मुकुट तैयार किया गया। बैष्णव प्रभाव 
समाज, साहित्य तथा कला में भी स्पष्ट दीख पढ़ता है | आश्रय ता यह है कि पाल 
नरेशों के बौद्ध होने पर भी बेष्णब प्रतिमाएँ अत्यधिक संख्या में तेयार होती रहीं । 


मंत्रयान ( बन्नयान) के युग में बेष्णब प्रतिमा का अधिक निमौण एक आश्रय जनक 
घटना है। इस क्राल्न की विष्णु प्रतिमा पूर्ण थी | बिष्णु भगवान्‌ एकाको नहीं, किन्तु 


शक्ति के साथ ( युगल ) प्रदर्शित किये गये | काले कसौटो प्रस्तर की खड़ी प्रतिमा 
( 52८८ ) के मध्य में भगवान्‌ विष्णु हैं। दोनों पाश्व में लक्ष्मी तथा सरस्वती खड़ी 
हैं। दक्षिण भारत की प्रतिमाओं में सरस्वती के स्थान पर भूदेव्वी मिलती हैं । 
चतुभुजी प्रतिमा में चारों आयुध सुन्दर ढंग से प्रदर्शित हैं। प्रभामण्डल के ऊपरी 
प्रस्तर पर दश अबतारों की आहृतियां निर्मित दीख पड़ती है। उत्तरी भारत की मध्य 
युगी विष्णु प्रतिमाएँ अद्वितीय और सुन्द्रतम हैं। बतमान काल में इसी खड़ी प्रतिमा 
( लक्ष्मी नारायण ) का पूजन सम्मान में प्रचलित है | 


( से ) शयन प्रतिमा--- 


ब्राह्मणधर्मी मूर्तियों में केबल जिष्णु की ही शयन प्रतिमा क्रभी तक उपकब्ध हुई 
है। कलाकाएं ने इस शेली को कहां से भ्रहण किया यह एक प्रमुख प्रश्न है। सम्मबतः 
बुद्ध को मद्ापरिनिबोण मूर्ति की भावना महण कर कलाकारों ने विष्णु की शयन 
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अतिमा तैयार की हो। यदि दोनों की शेलियों का परीक्षण किया जाय तो प्रकट 
होता है कि घोद्ध तथा ब्राह्मण कलात्मक नमूने में गहरा अन्तर है| बुद्ध की प्रतिमा 
शयन (7८८४7८ ) आसन में नहीं हे। घह तो घोर निद्रा में ( सृत्यु शय्या पर ) 
प्रदर्शि की गई है। भगवान्‌ विष्णु की शयन प्रतिमा को योगशयन प्रतिमा कहना 
सर्वथा उचित होगा । इसमें अनन्त नाग की गेंडुरी पर लेटी हुई मूर्ति तैयार की गई 
है जिसका ऊपरी चौथाई भाग ऊँचा उठा है और शेष तीन चौथाई शेष के गेंडुरी 
पर स्थित है। दाहिना हाथ फिरीट मुकुट को स्पर्श कर रहा है तथा बायां हाथ शरीर 
को स्पशे करता कटक अबस्था में है। उस विष्णु प्रतिमा के साथ भ्रगु एवं मार्कण्डेय 
ऋषियों फी आकृतियां ( पूजारी के रूप में ) और भूदेबी तथा लद्त्मी पेर के समीप 
दिखलाई पड़ती हैं | ऋषियों के समीप 'आयुध-पुरुषो' की आकृति भी बनी हैं | 


भारत में ऐसी विष्णु प्रतिमाओं का निर्माण चौथी शती के पश्चात होने लगा | 
उदयतिरि मुहा ( विदिसा के समीप, मध्यप्रदेश ) में गुप्त कालीन अतीब सुन्दर विष्णु 
की शयन प्रतिमा निर्मित है। देवगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) से भी ऐसी प्रतिमा उपलब्ध 
हुई है जिसके ऊपरी भाग में देवसमूह ( ब्रद्मा, गणेश, शिव आदि ) की आक्ृतियां 
दृष्टिगोचर होती हैं । राजपुताना की प्रतिमा भी इसी श्रेणी में रक्खी जा सकती है | 
कानपुर के समीप भितरगांब से प्राप्त मिट्टी के ठिकरा ( 7८४3००५५७ ) पर शेषशायी 
विष्णु की आकृति मिली है। उत्तरी भारत में इस प्रकार की प्रतिमा की बहुलता 
नही है किन्तु दक्षिण में महाबलिपुरम्‌ तथा अयहोल में उदयगिरि नमूने के सदहश 
शेषशायी विष्णु मूर्ति विद्यमान हैं। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में योगशयन 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है जिसमें रंगनाथ मंदिर (त्रिची के समीप ) का नाम 
त्रिशेषतया उल्लेखनीय है । कुछ ऐसे तीन मंजिल के मंदिर भी हैं जिनमें आसन, 
( बैठी ) स्थानक ( खड़ी ) तथा शयन की अवस्था में प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की गई हैं । 
त्रिवेन्द्रमू ( केरल ) के पद्चनाभ मंदिर तथा श्रीर॑ंगम्‌ ( मद्रात्त ) के नमूने की शयन 
प्रतिमा उत्तरी भारत में कहीं नहीं मिलती | सम्भव है दक्षिण के बेष्णब मतानुयायी 
योगशयन भ्रतिमा की विशेष रूप से पूजा करते रहे हों । 


अवतार प्रतिमाएं 


यदि वैदिक तथा पौराणिक विवरण पर बिचार किया जाय और दश अतारों का 
विश्लेषण किया जाय सो प्रकट होगा कि-- 


६६ प्राचीन भारतीय मूतिविज्ञान 


(अर) सत्युग में मत्स्य, कच्छुप बराह तथा नरसिंह के अवतार की कल्पना 
की जा सकती है | ' 

(ब) त्रेता युग से वामन, परशुतम, दाशरथी राम. का सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है । 

( स) द्वापर थुग में क्रष्णावतार या बलराम की स्थिति मानी जा सकती 
है । तथा-- 


/ द्‌ ) कलियुग में बुद्ध तथा कल्कि के अवतार का विचार युक्तिमंगत श्रतीत 
होता है | 


देवताओं का मानब रूप में अथवा अन्य जीवधारियों के रूप में मानवाचित 
कार्य करमे की कथाएं प्राय: मिलती हैं। वे मनुष्य रूप में पथ-प्रदर्शन करते है. 
तथा भक्तों को उपदेश देकर मानवों को स्थर्ग-लोक प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त 
करते हैं । 
विष्णु धर्मोत्तर ( अध्याय ४६) में कहा गया हे कि ब्रह्म के दो रूप हैं। 
प्रकृति और जिकृति | विकृति को ही साकार ब्रह्म कहते हैं। पृजा तथा ध्यान उस 
साकार से सम्बन्धित है | 
प्रकृतिर्बिकृतिस्तस्य रूपेण परमात्मन: 
अलकच्यं तस्य तद्ग॒पं प्रकृतिस्सा प्रकीतिता | 
साकारा विक्वर्तिज्षेया तस्य सबब जगत्स्सृतम 
पूजाध्यानादिकं कतु साकारस्यैब शक्यते | 
मत्स्य, कच्छुप तथा बराह अबतार के कथानक विस्तार पूषक वैदिक साहित्य 
में मिलता है । उसी कथन को पुराण में भी लिया गया । गुप्र युग में पुराणा का 
अन्तिम रूप से संकलन हैं। चुका था और उसी आधार पर कलाकार मूति निर्माण 
करने लगे । यह सत्य है. कि अबतार का आधार साहित्य ( मुख्यतया पुराण ) हे. 
परन्तु कला में मूर्तियां देश काल के अनुसार तैयार की गई। उपरिलिखित तीन 
अबतार पशु ( ॥रधाट्व॑०ण०ण7ए0 ) तथा मिश्रित स्वरूप ( [फ्रटप०-५90707०- 
770 90० ) में भी प्रदर्शित हुए हैं । 


बराह की ( घड़ मानव का [तथा सिर बराह का ) मिश्रित मूर्ति का पूजन किया 
जाता था| इसी कारण महाबलिपुरम्‌ , बादामी, आरकाट तथा डदयगिरी शुद्या में 
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इसके नमूने मिलते हैं। इसमें सिर बराह का तथा घड़ ( 7०७० ) मलुष्य के 
आकार का है। भ्रस्तर की प्रतिमायें बैखानसागम, अग्निपुराण तथा बिष्णुघर्मोत्तर 
के वर्णन पर आधारित हैं। संत्षार जल ही जल था | प्रजापति ने जल्मध्य प्रथिषरी 
को देखा | अतएव प्रजापति ने बराह का रूप धारण कर जल के भीतर निमण्जन 
किया और प्रथ्वी को नीचे से ऊपर ले आए ( तैत्तिरीय ब्राह्मण (११६ ) इस काये में 
बराह रूप में विष्णु खड़े हैं | दो भुजाओं में शंख चक्र ( अथवा गदा पद्म ) विद्यमान 
हैं। केहुनी पर (ख््रीवेष में ) प्रथ्वी बैठी हैं. और एकाथ से विष्णु उसे पकड़े 
हुए हैं। यहां मनुष्य का विशालकाय शरीर तथा बराष्ट का सिर दिखलाई पढ़ता 
है। दाहिना पेर आदिशेष पर स्थित है। दक्षिण की प्रतिमा में बायाँ पैर ऊपर 
उठा हुआ है तथा उसी पर प्रथ्वी बेठी हैं | प्रतिहार राजा भोजदेब के सिक्के पर भी 
बराहबिष्णु की आकृति खुदी है परन्तु उसमें प्रथ्यी का अभाव है। गुप्त युग से 
मध्यकाल तक (चौथी से बारहवीं सदी) घराह् अवतार की मूर्तियां तैयार होती रहीं । 
उत्तर-मध्ययुगी होयसल कला में बारह भुजी बराह्‌ प्रतिमा का नमृता मिला है। 
बराह प्रतिमा में शक्तियों ( भूदेवी या लक्ष्मी ) की उपस्थिति के कारण वर्गीकरण 
किया गया है। 


(१) जृ बराह--जिसमें बिष्णु भायो ( शक्ति ) का अभाव है| उदयगिरि गुहा 
( बिदिसा के समीप ) में विशाल बराह प्रतिमा का निमोण गुप्त फाल में हुआ था | 
कुछ बिद्वान इसे सम्राट्‌ द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा मालबा, गुजरात आदि 
प्रदेशों के बिजय का द्योतक समभते हैं। यानी गुप्त सम्राद ने शकों द्वारा आक्र|स्त 
पृथ्वी का संरक्षण किया था| 


(२ ) यज्ञ बराह-इस अवस्था में विष्णु प्रतिमा सिंहासन पर बैठी दे तथा दोनों 
तरफ भूदेवी तथा लक्ष्मी भी उपस्थित हैं | यज्ञ भी ब्रह्म का प्रतीक माना गया है | 


पुराणों में बराह के साथ यज्ञ का प्रतीक अधिक संबसित है | 


(३ ) अल्य बराहु--इसमें बराह प्रतिमा ज्लितासन शैली में बैठी हे | केबल 
भूदेती की आकृति साथ में विद्यमान है । 


कलात्मक उदाहरणों से प्रकट होता है कि बराह प्रतिसा को सम्पूर्ण भारत में 
जनसाधारण पूजा करते रद्दे। मद्रास, महावलिपुरम्‌, बशामी, पूर्वीभारत तथा 
मध्यप्रदेश में प्राप्त अतिसाएँ उसके प्वलन्त सदाहरण हैं । 
७ प्रा० भा० 


हद प्राचीन भारतीय मृततिषिज्लान 


नरसिंह अवतार 

इस मूर्ति के नाम से प्रकट हो जाता है कि नारायण विष्णु ने मनुष्य आकार 
के साथ-साथ सिंद् का अज्ञ समिश्रित कर रूप धारण किया था | तैत्तिरीय आरण्यक 
में नुसिहाबतार के लिए “वजश्ञनखाय तीचणदुष्ट्रायधीमहि” की गायत्री दी गई है | 
हिरिण्यकशिपु को मारने बाज़े ( प्रहाद को आशीबोद देनेवाले ) इसी श्रीन्ृमिष 
भगवान्‌ के चरित्र का चित्रण पुराणों में क्रिया गया है। हिरण्यकशिपु को ऐसा 
बरदान था कि न मनुष्य और न जानवर उसे मार सकता है। अतएव प्रह्नाद के 
रक्षा्थ भगवान्‌ ने मिश्रित ( गिए70४ंवे 0िए) ) रूप धारण कर नरसिंह का अवतार 
अडण किया | अवस्था के अनुसार नरपिंह के तीन प्रकार की प्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैं - 

(१ ) गिरिज्ञा नरसिह--पर्वव के गुफा से निकलने वाले तसिह । 

(२ ) स्थौन नरप्तिह-प्रहलाद की रक्षा करने के निरमित्त स्तम्भ से उत्पन्न 
होने बाले नरसिंह का अवतार | इप्तमें रिष्णु की चतुभुजी प्रतिमा है तथा चारों 
आयुध को स्थान दिया गया है। इलौरा की आठ भुजी प्रतिमा है | किन्तु उसमें 
शाखीय नियम का अभात्र है | स्तम्भ से निकल कर भगवान हिरिण्यकशिपु को 
मार रहे हैं | 

( ३ ) लद्षमी नरसिंह--विष्णु-भायों लक्ष्मी नरसिद के थाएँ जांघे पर बैठी हैं| 
वह आलिंगन अवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं । इममें लच््समी का एक पेर नीचे की 
ओर लटक रहा है | 

उत्तरी भारत में नृसिह भगवान्‌ के पूजा का उतना प्रचलन नहीं हे । जितना 
दक्षिण भारत में पाया जाता है। श्रीमदूभागवत के सप्तम स्कन्‍्ध में श्रीनृसिहद 
अगवान्‌ का चरित्र चित्रण किया गया है | 


वामन अवतार 


भगवान्‌ विष्णु ने बामन का रूप ( अवतार ) धारण कर तीन डगों में प्रध्त्री 
को माप लिया था, इसी के आधार पर कलाबिदों ने वामनावतार की प्रतिमा तैयार 
की । वामनावतार की पौराणिक कथा का शक्रोत्त शतपथ ब्राह्मण ( १२|४-७ ) में 
बामन प्रसंग सममा जाता है। परन्तु ऋगवेद के विष्णुसूक्तों में बहुशः संकेतित 
है। प्रथम मण्डल के १५४ सूक्त के अनुशीलन से विष्णु के बैदिक स्थरूप का पूर्ण 
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परिचय मिल जाता है। उनके विशिष्ट कार्यों में पृथ्वी को तीन पर्ों में सापने के 
कारण विष्णु को 'उरुगाय' तथा 'उरुक्रम' का विशेषण दिया गया | इदं विष्णुषिंचक्रमे 
में मेघा निदर्ध परम्‌ समूढ़ मस्य पांसुरे | ( ऋ० वे० १२२१७ ) 


पौराणिक प्रसंग का मूलरूप शतपथ ब्राक्षण की उक्ति 'वामनों ह विष्णुरास' में 
मिलता है। प्रसंग संक्तेप में इस प्रकार कहा जा सकता है : 


देब-असुर दोनों आपत्त में विवाद करने लगे। तीद्ण स्वभाव वाले भसुरों से 
हेबगण परास्त हो गये । समस्त भुवन फो अपना मान कर उसे विभाजित करने 
का इरादा किया ताकि उसी के द्वारा आजीविका निबोह करें। इसे सुन 
कर देवगण अपने अंश के लिए यज्ञरूपी विच्णु को आगे कर (नेता बना 
कर ) असुरों के स्थान पर गये | देवता बोले कि पृथ्दी का बंटबारा सत करो इसमें 
हमारा भाग भी है। असुरों ने कहा कि जितने सब पर विष्णु ( जो बामन थे ) 
सोतें हैं, वह भाग तुमछो मिलेगा। इस काथ में ( यह्ष के कशाथर' भूमि उपलब्ध 
होने का काये ) यज्ञविष्णु का हाथ था| इसी आख्याभ को पुराणों में बामनावतार 
प्रसंग में उपस्थित किया गया है। अन्तर इतना ही है कि पुराणों में अपुरों के 
राज़ा बलि का नाम आता है। पुराण में तीन क्रमों में पृथ्वी, स्वर्ग तथा बलि के 
शरीर को मापने की बातों मिलती है| वैदिक एवं पौराणिक दोनों आख्यान विष्णु 
के माहात्म्य-्द्योतक हैं. | 


भागवत पुराण के अष्टम स्कन्ध में बामन अवतार का घणन बलि के प्रसंग में 
किया गया है । स्वर्ग को जीत कर बलि स्वयं इन्द्र बन गया और देवताओं को 
स्वर्ग से निकाल दिया | वासन रूप में उत्पस्न होकर भगवान्‌ बलि की यज्ञशाला 
में पधारे | तीन डग प्रथ्वरी मांगा। शुक्राचार्य के निषेध करने पर भी बलि ने 
बामन की इच्छा पूर्ति की। बामन ने दो डगों में प्रथ्वी तथा स्थगे को माप लिया | 
तीसरे चरण के समय बलि ने आत्म समरपंण किया। इसी लिए भवगान्‌ का 
नाम त्रिविक्रम' पड़ा। भागवत की यह कथा इसी रूप में अन्य पुराणों में मिलती 
है। अदिति के आग्रह से विष्णु ने बासमन का रूप घारण किया ताकि इन्द्र को 
इन्द्रलोक पुनः मिल जाय! इसी पौराणिक कथा के आधार पर कलाकारों ने 
यामन विष्णु की प्रतिमा निर्मित की। बलि के यशशाला में ब्रह्मयचारी के वेष में 
भगवान्‌ उपस्थित हुए थे, इसलिए बामनावतार के विभिन्न स्व॒रूपों में जद्मचारी 
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वेषधारी प्रतिमा मिलती है, जो मूर्ति पांच तालमान में तैयार की गई है | प्रह्मचारी 
के वेष में कोपीन यख्र, छन्न तथा कसण्डर्यू लिए प्रतिमा बमी है | मृति बलि से तीन 
पग भूमि मांग रही है। बेखानसागम में श्रह्मचारी का स्वरूप बिक्ृत रूप में बर्णित 
किया गया है | 

कलकत्ता के आशुतोष संग्रहालय में ऐसी वामन प्रतिमा सुरक्षित है | विष्णु की 
चतुर्भुजी मूर्ति शख, चक्र, गदा एवं पद्म के साथ दिखलाई पढ़ती है । इसमें छलत्र 
तथा कमण्डलू का अभाव है । 


कहने का तात्पय यह है कि वामन को त्रह्मचारी अथवा साधारण मनुष्य के 
रूप में प्रदर्शित किया गया था । 

आठवीं सदी की मव्य वामन पतिभा दोहरे कमलासन पर खड़ी चारों आयुध 
सह्दित तथा बनमत्ता धापुण किषक्ाशी विश्वविद्यालय के कलाभवन में सुरक्षित हे । 


विष्णु के वाम्रमाकतकर का दूसरा स्वरूप विराट रूप में प्रदर्शित किया गया हे । 
इसमें तीन डग के कथानक को लेकर तीन विभिन्न आकार सामने आते हैं। जिसे 
“्रिधिक्रम' का नाम दिया जाता है | 


(अ ) विराद पुरुष का बायों पैर दाहिने घुटने के बराबर उठा हुआ दिखलाई 
पड़ता है । 


(थ ) बायाँ पेर नाभी के समानांन्‍्तर फेला हुआ है | 


( स ) बायाँ पैर अन्तरिक्ष की ओर ऊपर ललाट के समतल दिखलाई पड़ता है | 
दक्षिण भारत में तीसरे प्रकार के विराट पुरुष ( वामनात्रतार ) की मूर्ति में विष्णु 
के पैर को ब्रह्म जल से धो रहे है भीर उसे नदी के रूप में ( मछली सहित 
जलधारा ) दिखलाया गया है। कुछ कलाकार उसे गंगा का रूप देकर शिव की 
जटा में गिरते दिखलाते हैं। भगवान्‌ शिव केलास परत पर बैठे हैं. और गंगा की 
धार ऊपर से गिर रही है। भागोरथी के अवतरण का कथानक इससे भिन्न है| 
सद्रास के आरकाट जिले में ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है| 


विराट पुरुष ( बासनावतार ) की प्रतिमा प्रायः चतुभुजी बनाई जाती थी। 
शंख, चक्र दो हाथों में दिखलाई पड़ता है । तीसरा द्वाथ ऊपर की ओर संकेत करता 
हुआ तथा चौथा बाएँ पैर के समतल में प्रदर्शित है | 
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बिराद पुरुष का दाहिना पैर प्रथ्यी पर अचल-सा दीख पढ़ता है। बायाँ पेर 
ही तीन डमों के मापने में बार-बार श्रयुक्त किया गया है। किष्णुघर्मोतर में वर्णन 
आता है कि उस बामन के सम्मुख बलि तथा उसकी पत्नी खड़ी है। शुक्राचाये 
भी उपस्थित हैं जो बलि को भगवान्‌ के वामन स्वरूप को संकेत कर आगाह कर 
रहे हैं। कुछ प्रतिमा में छत्र दिखलायी पड़ता दे | “त्रिविक्रम' की इस प्रकार की 
प्रदर्शन में इन्द्र, बायु त्रद्मा तथा शिव की आकृतियाँ भी खुदी हैं । इन्द्र छत्र घारण 
किये, वायु चंबर लिये, ब्रह्मा पेर का प्रश्मालन करते तथा शिव अंजलि मुद्रा में 
दिखलाए गये हैं | 

दक्षिण भारत के बादामी तथा महाबलिपुरम्‌ की बामन प्रतिमाएँ शास्त्रीय 
नियमों के विपरीत खुदी हुई हूँ। वहां आठ भुजा बाली बामन मूर्ति मिली 
है। मध्यप्रदेश तथा मारबार की मूर्तियों में आदिशेष की आकृति भी दिखलाई 
पड़ती है जिसके सिरें पर बामन का दाहिना पैर रक्खा है । सम्मुख पत्नी सहित 
बलि खड़े हैं | 

ईलौरा के दशाबतार गुद्दा में भी विष्णु का बिराद रूप दिखलाई पड़ता है | 

होयसल शैली में निर्मित धामन प्रतिमा अतीब सुन्दर एवं अलंकृत है. जिसकी 
समता नहीं की जा सकती | छस प्रतिमा में दाहिना पेर ऊपर मापने के निमित्त 
उठा हुआ है । बायाँ पेर जमीन पर स्थिर है। इस प्रकार कथानक के आधार पर 
कलाकार यत्र-ततन्र कुछ अधिक आक्ृतियों को जोड़ बामन के विराट रूप का प्रदर्शन 
करते रहे हैं | 


संक्षेप में विष्णु के आद्य पांच अचतारों ( मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह एघं 
घासन ) के वैदिक स्रोतों का अनुशीलन यहां प्रस्तुत किया गया है। दशाबतार के 
अन्तिम दो अबतारों बुद्ध तथा कलिन्द के विषय में हम जानते हैँ. कि बुद्ध को 
जन्म लिए फेबल ढाई हआर बष हुए और जाझण धमौनुयायी पण्छितों ने बुद्ध की 
गणना दशावतार में फी | इसी कल्नि में भविष्य में कल्कि अबतार होने बाला है| 
अतः इन दोनों के लिए प्राचीन श्रोत ढूढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मध्य के तीन 
कयतारों-परशुराम, रास तथा कृष्ण के सम्बन्ध में पयोप्त पोषक सामग्री नहीं 
मिलती । परशुरास का अब॒तार वामन तथा दाशरथी राम के मध्य सें माना जाता 
है। मत्स्य पुराण में परशुराम को अवतारों में छूठां स्थान दिया गया है । भागवत 
के जहुसार बाईस अवतारों में इनका सोल्लहवां स्थान हे। मध्ययुगी दशावतार 
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की आकृतियों में परशुराम भी दंष्टिगोचर होते हैं। पालयुगी मुरुय विष्णु प्रतिमा 
के प्रभावली में भी अबतारों की आकृतियाँ बनी हैं जिसमें परशुराम छठे स्थान पर 
दीख पड़ते हैँ। इनका चरित महाभारत तथा पुराणों में बर्णित हे तथा कीतंवीये 
हैहय का नाश एवं क्षत्रिय शासकों को इक्कीस बार संहार की घटना परशुराम के 
जीवन का मह्त्यपूर्ण वृत्तान्त है। यह अवतार राम तथा कृष्ण के सहश ही 
ऐतिहासिक माना जाता है । 


सातबाँ अवतार राम का है जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे। रामकथा 
से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम यत्र-तत्र मिलते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण में 
जनक | परन्तु राम ऐसा अभिधान बैदिक काल में राजाओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध 
नथा। उस आधार पर कोई निश्चित मत स्थापित नहीं क्रिया जा सकता। 
मगध शेली एबं घंगाल की दशावतार आक्ृतियों में राम ( दाशरथी ) भ्रस्तर पर खुदे 
दिखलाई पड़ते हैं । 


विष्णु अबतारों के क्रम में क्रण को आठवाँ अबतार माना गया है। भागवत 
की सूची में (३३२२ ) राम ( बलराम ) तथा कृष्ण दोनों अवतार उल्लिखित हैं । 
कृष्ण को स्वयं भगवान्‌ ( क्ृष्णस्तु मगवान्‌ स्त्रय॑ ) मानने पर बलराम आठवें 
अवतार का स्थान ग्रहण फर लेते हैं । 


इसी कारण अनेक पुराणों में राम (बलरास) का नाम अवतार की सूची सें वर्णित 
है । इनकी चतुभुजी मूर्ति बनाई जाती थी। बाएँ भाग के ऊपर हाथ में लाह्नल 
( हल ) तथा निचले हाथ में शंख रखने का विधान है। दाहिनी ओर ऊपरी हाथ 


में मुपल तथा निचले द्वाथ में चक्र रखने का नियम कल्लात्मक उदाहरणों से ज्ञात 
हो जाता है| 


बलराम आदिशेप के अचतार थे तथा कृषि से सम्बन्धित होने के कारण उनके 
हाथ में हल को प्रधान स्थान दिया गया। यद्यपि ईसा पूषे सदियों में संक्षण 
( बलराम ) की पूजा कृष्ण के साथ होनी रही पर कृष्ण को स्वर्य भगवान्‌ मान 
लेने पर उनके श्राता बलराम ने अबतार का स्थान ले लिया | इस प्रकार व्यूह्‌ 
बलरास तथा विभव बलरास का वर्गीकरण हो सकता है। ईसबी पूर्व दूसरी शत्ती 
की प्रतिमा मधुरा से प्राप्त हुईं है जिसमें घोती पगड़ी पहने पुरुष की आकृति है। 
मुषल तथा हल की स्थिति से उसे बलरास की मूर्ति मानते हैं। इसमें सप छन्र भी 
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बतंमान है। व्यूह संकर्षण ( बलराम ) के हाथों में बामुदेष विष्णु के आयुध 
मिलते हैं । 

ग्वालियर से बलराम को एक सुन्दर प्रतिमा मिली है जिसमें 'तालध्यज' 
बतंमान है। इसके आधार पर बलराम द्वारा घेनुक ( सिर रहित गदभ राक्षस ) 
के संहार की कथा वर्णित की जाती है। बलराम ने गद्दंभ राक्षस को तालबृक्ष के 
समीप वेग से फेंक दिया और बह मर गया। सम्भवतः ताल्नध्वज उसी घटना को: 
याद दिलाता है । 

बुद्धाववार की कथा का श्रोत अवैदिक है। गौतम बुद्ध का जीवन चरित 
नितान्त बिख्यात है | बुद्धमत के हीनयान शाखा में बुद्ध का वैयक्तिक जीवन ही 
आदश माना गया है। उनके कथित “अष्टांगिक मार्ग” का अनुसरण ही साधक को 
अहत की उन्नत अबस्था पर पहुँचा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसी कारण 
ईसबी पूब सदियों में भारतीय कला में बुद्ध के प्रतीक पूजित होते रहे | ईसवी सन्‌ 
के आरम्भ से महायान का उदय हुआ जिसमें गौतम बुद्ध देवता के रूप में प्रहोत 
किये गये | डनकी प्रतिमा निर्मित की गई जिसकी पूजा बौद्ध भतानुयायी करने 
लगे | उसी मत में 'बाधिसत्व” की कल्पना उपस्थित की गई | करुणा तथा दया से 
पूर्ण बोधिसत्व की मूर्ति भी बनने लगी। इस प्रकार महायान में गौतम बुद्ध 
तुषित स्वग के निवासी होने पर लोकोत्तर बुद्ध हो गये और लोकोत्तरबाद के सम्मुख 
जलका मानव रूप एक दम तिरोहित हो गया | 


ब्राह्मणधर्म में भी बुद्ध विष्णु के अवतार माने गये। इसका एकमात्र कारण 
यह था कि बौद्ध घ्म के उपासकों को बेदिक धर्म में पुनदीक्षिंत करने के निमित्त 
बुद्धावतार के विचार को समाज में प्रचलित किया गया तथा उसके लिए सफल 
प्रयास भी हुआ | एक धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न हुई और बुद्ध को अबतारों में गणना 
करना उस क्रान्ति का महनीय साधन था। अशोक तथा कनिष्क के पश्चात्‌ कोई 
भी शासक इसे राजधम मानने को तैयार न था और न भारत के बाहर बुद्धघर्म के 
प्रसार एवं प्रचार के निमित्त प्रयत्नशील रहा | कुमारिलभट्ट ने बौद्धों के दार्शनिक 
सिद्धान्तों का प्रोढ़ रूप में खण्डन किया तथा शंकर ने उनके तक की घज्जियां उड़ा 
दी । यही कारण था कि बौद्ध मत अपने मूलस्थान भारत से निष्कासित हो गया। 
कुमारिल ने पुराणों का हवाला देकर स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि शाक्य कलियुग' 
में बिप्लव मचाने वाले हैँ | तब उनके वाक्य को कोन सुनता ९ 
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सस्‍्मयेन्ते च पुराणेषु धमम-विप्लव-हेतवः | 
कलौ शाक्यादयस्तेषां फो बाकय श्रोतु महेति ॥ 
( तंत्रवारतिक--जै० सू० १३७ ) 


श्री मद्भागषत में बुद्धावतार का अनेक स्थलों पर घणेन है. ( भाग० २७३७: 
६॥८१६ : १०।४०१२२ ) फल्नतः सब पुराणों ने बुद्ध को अवतार स्वीकृत कर लिया | 
महाभारत शान्तिपषे ( अ० ३४८ ) में निम्नलिखित श्लोक उल्लिखित है :-- 


मत्स्य: कूर्मो वराहश्य नरसिहो5थ बामनः 
रामो रामश्च रामश्च बुद्ध: कल्कीति तेदश | 
पुरातत्व फे आधार पर कहना युक्ति संगत होगा कि अष्टम शत्ती में झघतार 
रूप में बुद्ध की गणना होने लगी थी | दक्षिण भारत के महाबलिपुरम से एक लेख 
उपलब्ध हुआ है जिसके अधूंर श्लोक में बुद्ध का नाम उल्लिखित है | 
( रामोरामश्च रामस्य बुद्ध: कल्किचतेदशः ) 
मध्यप्रदेश के 'सीरपुर' नामक स्थान में एक मंदिर है जिसमें राम प्रतिमा के 
पाश्व में ध्यानाबस्थित बुद्ध की मूर्ति खड़ी है । इन सब का निमोण काल आठवीं 
सदी माना गया है । ई० स० १०६० के आसपास काश्मीर के कबि क्ेमेन्द्र ने 
भी झपने 'दशाषतार महाकाव्य! में बुद्ध को नवम अबतार के स्थान पर पर्णित 
किया है | इसी रूप में कषि जयदेव ने भी बुद्ध को नबम अवतार कह कर 
गीतगोविन्द की रचना की | 
( केशब घ्त बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ) 
भागषत पुराण में वर्णित बुद्ध के अवतार की मान्यता समाज में हो गई। 
अग्नि ( ४६८ ) सें भी ध्यान|बस्थित बुद्ध की मूर्ति का अभय मुद्रा में वर्णन किया 
गया है | 
शान्तात्मा तम्बकणश्च गौराज्नश्चाम्बराबृत: । 
ऊध्व पद्मस्थितो बुद्धो वरदाभय दायकः ॥ 
पाल युग में सध्ययुगी बुद्ध मूर्ति विष्णु की मुख्य प्रतिमा के प्रभावली पर खुदी 
दीख पड़ती है। दशाबतार की जो आकृतियाँ प्रस्तर पर खुदी हैं. उनमें नयाँ स्‍थान 
बुद्ध को दिया गया हे। अतएच शास्त्रीय उल्लेख का समर्थन प्रस्तर पर खुदी 
मूर्तियों से हो जाता है। कनिष्क की स्वणे मुद्रा पर जिस रूप में बुद्ध की भाकृति 
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इष्टिगोचर होती है बैसी क्राकृति मगध शैली में तैयार की गई। इसमें सिर के 
चारों ओर प्रभामण्डल शरीर पर चीबर तथा दाहिना हाथ कअमसय मुद्रा में है। 
मध्ययुगी बौद्धमत एवं बोद्ध कला पर वैष्णव धर्म का पयोप्त प्रभाव पड़ा | तंत्रयान 
का नवीन रूप 'वैष्णब सहजियां' के नाम से प्रसिद्ध हुआ | वैष्णय सहजिया के 
साथ बुद्ध प्रतिमा में कीरिट मुकुट दिखलाया गया। बिहार तथा बंगाल से 
मध्ययुगी बुद्ध मूर्तियां प्रायः मुकुट ( 070५7८१ 8000॥8 ) के साथ ही मिलती हैं । 
कहने का तात्पर्थ यह है कि पुराणों की धार्मिक क्रांति ने कला को भछूता न छोड़ा 
और बुद्ध मूर्ति में भी परिषर्तन झा गया । 


विष्णु का अन्तिम तथा दसबाँ अबतार कल्कि! के नाम से शास्रों में उल्लिखित 
है। शास्त्र का कथन है कि यह अबतार भविष्य में होगा, जब प्रजा का नितान्त 
उत्पीडन होगा और अधम अपनी चुूड़ा पर पहुंच जायगा। महाभारत (शा० प० 
अ० ४४८ ) तथा मत्स्य पुराण ( ४७-२४८ ) दोनों में कल्कि के अबतार का रोचक 
बणन मिलता है। भागषत ( २७३८) में स्पष्ट कथन है. कि धर्म की स्थापना 
तथा अधर्म का विनाश ही अबतार का उद्देश्य है | 


मध्ययुग के खुदे प्रस्तरों पर कल्कि का स्वरूप अश्वारोही की तरह दिखलाया 
गया दहै। सूये के पुत्र रेबन्त की भी आकृति इसी तरह की है परन्तु रेबन्त की 
प्रतिसा में संगीतज्ञों की टोली, अन्य अनुचर तथा कुत्ता की आह्ृतियाँ दृष्टिगोचर 
होती हैं । 

पाषाण मूर्ति के अतिरिक्त विष्णु की कांस्य धातु की प्रतिभा स्थान-स्थान से 
उपलब्ध हुई दे । तक्षशिला की कांस्य प्रतिमा ( आ० स० ए० २० १६३५-३६ ) 
चतुभुजी हे | शंख चक्र, गदा तथा पदूम के अतिरिक्त सिर पर किरीट और शरीर में 
हार, यज्ञोपवीत, बनमाला दिखलाई पड़ता है शिरश्चक्र ( प्रभावली ) भी अनुपात 
के अनुसार ही बना है । रंगपुर (बंगाल ) की चतुभुजी स्थानक बिष्णु मूर्ति भी 
कांस्य धातु की ही दे । 


गौड़ अवतार 


भागवत में विष्णु के अन्य अवतारों का स्पष्ट उल्लेख है । सनक, सनन्दन, 
सनातन, ऋषभ, प्रथु, घन्वन्तरि, सनत्कुमार, नारद, दत्तात्तेन, नारायण थादि के 
नाम मिक्षते हैं ( भागवत १, ३ )। 


१०६ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


विष्णु भगवान के अन्य गौड अवतार भी यत्र-तत्र भारत में पूजित दोते हैं। 
दत्तातेय दृष्षिण भारत में लोकप्रिय देवता हैं जिनकी पूजा आाज भी प्रचलित है। 
अनन्त नाम से जो मूर्ति मिलती है उसमें चार मुख तथा बारह हाथ दिखलाई 
पड़ता है । हरिहर प्रतिमा में आधा अंग विप्णु तथा आघे भाग में शिव की 
आकृति है । मुकुट, बनमाल, चक्र से विष्णु का तथा जशा, त्रिशूल एवं सप से 
शिव का बोध होता है। विष्णु के गौड़ अबतारों के नाम भागवत के अन्य 
स्कन्धों में मिलते हैं। महाभारत में भी बहुतों का अस्तित्व मिलता है। नारद, 
नर नारायण, कपिल, यज्ञ, वेदव्यास मान्धाता: हयप्रीव आदि के नाम जल्लिखित हैं । 
शाखीय विवेचन की पुष्टि प्रत्येक स्थल पर नहीं होती । यह आवश्यक नहीं था कि 
कलाकार सभी (मुख्य तथा गौड़) अबतारों की प्रतिमा तेयार करें | तो भी दशावतार 
के बाद दत्तात्तेय, हरिहर, नारद हयग्रीय आदि की आक्ृतियाँ मिलती हैं | देबीभागबत 
में बर्णन आता है कि राक्षस को ध्वंस करने के लिए विष्णु ने आधा घोड़े तथा 
आधा मनुष्य की आकृति धारण की थी। जो हयप्रीब के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


लक्ष्मी 


विष्णु भगवान्‌ से सम्बन्ति देवियों में श्री, भूदेवी एवं सरस्वती के नाम आते हैं | 
दक्षिण भारत के विष्णु प्रतिमा में श्री ( लक्ष्मी ) दादिनी ओर तथा भूदेवी ( प्रथ्जी ) 
बाई ओर खड़ी दिखलाई पड़ती दें । दोनों विष्णु की भायो मानी जाती हैं.। उत्तर 
भारत में भुदेवी के स्थान को सरस्वती ने ग्रहण कर लिया । अतः भगवान के 
संयुक्त प्रतिमा में ( (००7००आं(८ 07775 ) दो देवियों को सबंदा पाश्ब में स्थान 
दिया गया । लक्ष्मी कमल लिए तथा सरस्वती बीणा सहित चित्रित हैं । 


वाहन 


सभी देवताओं के बाहन का वर्णन शात्रों में मिलता है। गरुड़ विष्णु के 
वाहन कह्दे गए हैं। यद्यपि गरुढ़ पक्षी की आक्रति बहुत प्राचीन समय से किसी न 
किसी प्रसंग में उल्लिखित मिलती रही परन्तु गुप्त काल से गरुड़ को विष्णु भगवान्‌ 
के बाहन रूप में स्वीकार किया गया | 


चौथी सदी से गुप्त सिक्कों पर गरुड़ की आकृति सर्वत्र पाई जाती है। यदि 
वैदिक सूये तथा विष्णु को एक मान लिया जाय से चक्र तथा गरुड़ का भिरणु से 
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सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है। चक्र के रूप में सूय॑ भ्रमण करते हैँ और उस 
रथ में एक ही चक्र मानते हैं। गरुड़ सूर्य के सारथी अरुण का श्राता है। 
महाभारत में ( आदि पं अ० 9८ ) गरुड़ द्वारा अमृत लाने का वर्णन मिलता है । 
उस कथानक में यह वर्णित है. कि अमृत पात्र को कुश प्रास पर रक्‍्खा गया जिसे 
इन्द्र शीघ्र 3ठा ले गए। कुश पर कुछ अम्नत के बून्द गिर गये जिसे नाग चखना 
चाहता था। कुश प्रास से उसकी जिह्डा कट कर दो भागों में बैंट गई | उस कारण 
गरुड़ सपे का शत्रु ( नाशक ) बन गया। पक्षियों में सबसे द्रुतगामी गरुड़ को 
विष्णु का बाहन निधोरित करना आवश्यक था क्योंकि विष्णु संसार के 
रक्षाथे नाना रूप ग्रहण करते हैं तथा गरुड़ के सहारे निश्चित स्थान पर पहुँच 
जाते हैं । 


चार स्वरूप 

शिल्परत्न में गरुड़पक्षी के दो भुजाए, चोंच की तरह नाक तथा आश्रयेजनक 
पंख का विधरण मिलता है। यह प्रसिद्ध है कि घालखिल्य ऋषि के जीवन रक्षा 
करने पर जिस साधारण पक्षी को आशीप मिला बह गरुड़ के नाम से विख्यात 
हुआ | बहू कठिन बोक भी सहन कर सकता है | अवेस्ता की टीका में “गरुत्मान” 
की समता गरुड़ से की जाती है तथा दोनों ही पर्योयवाची शब्द हैं । 


कला में गरुड़ की अभिव्यक्ति कई प्रकार से की जाती है | विष्णु मंदिर के 
सभामण्डप में अज्ललि मुद्रा में गरुड़ की चतुभुजी मूर्ति मिलती है। यों तो 
अप्रिपुराण में अष्टभुजी मूर्ति का वर्णन है पर कला में चतुभुजी प्रतिमा ( विष्णु 
के प्रतीक के साथ अथवा एक हाथ में छत्र, दूसरे में अम्रतघट तथा शेष दो हाथ 
भ्र्ञजि मुद्रा में ) का ही प्रचार था। दूसरे स्थानों से गरुड़बाही विष्णु प्रतिमा 
उपलब्ध हुई है। गरुड़ के कंधों पर विष्णु बैठे हें तथा उनके पैर गरुढ़ के हथेली 
पर हैं। ऐसी प्रतिमा भारत के बाहर दृक्षिण-पूर्ष एशिया के द्वीप जाबा से भी 
मिली है । तीसरा स्वरूप बेष्णव मंदिरों के सम्मुख स्तम्भ पर गरुड़ की मूर्ति स्थित 
मिलती है यानी वह गरुड़-स्तम्भ वैष्णव मत का द्योतक है । उस स्थान पर मनुष्य 
का शरीर तथा नाक और चोंच (पक्षी सहृश ) गरुड़ का है ( छी00 (७० ) 
चौथी आकृति मथुरा से प्राप्त हुई है जिसमें गरुड़ मनुष्य के आकार में खड़ा है 
पीठ की ओर छोटे पंख हैं. तथा हाथ में सर्प पकड़े है। इन चार स्प॒रूपों में गरुड़ 
भगवान्‌ विष्णु के यशस्वी वाहन के रूप में ( कला में ) चित्रित है । 


श्ण्य प्राचीन भारतीय मूर्तिबिज्ञान 


आयुध पुरुष 

वैष्णब प्रतिमाओं का विवरण आयुध पुरुषों के बिना अधूरा सा प्रतीत होगा । 
बिष्णु के चार आयुध-शंख चक्र, गदा, पद्म के नाम शास्त्रों में मिलते हैं। इन्हीं 
को कला में मनुष्य रूप में दिखलाया गया है जिसे “आयुध-पुरुष' का नाम दिया 
जाता है। विष्णु भगवान के चारों भुजाओं में चार आयुध रहते हैं परन्तु कभी 
कला में दो हाथ तथा पाश्बे में दो पुरुष की आक्ृतियाँ खुदी मिलती हैं जिनके 
सिरे पर आयुध रक्खे हैं। मनुष्य के सिर पर चक्र होने से “चक्र-पुरुष' कहलाता है 
आदि | पौराणिक ग्रन्थों में आयुध-पुरुष के नामकरण से सबंधा पुलिछ्ज का प्रयोग 
नहीं मिलता | शब्द के लिड्नभेद के अनुसार आयुध पुरुष का लिज्ञ निश्चित 
किया गया है। इसी लिए चक्र पुरुष, गदा देबी या शंख पुरुष कहते हैं| इसमें 
चक्र तथा शंख पुलिज्ञ हैं और गदा ख्ीलिन्न शब्द है! 

कलात्मक उदाहरणों में विष्णु प्रतिमा के दोनों पाश्व में आयुध पुरुष की 
आफ्ृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। आयुध उनके सिरे पर बततमान है। जिस समय 
मुख्य प्रतिमा का हाथ आयुध पुरुष के सिरे पर स्थित रहता है उस समय विष्णु 
भायी श्री तथा पुष्टि ( सरस्वती ) की आक्ृतियाँ बर्तमान नहीं रहतीं। शुप्रयुग में 
अधिकतर चक्र तथा गदा की अभिव्यक्ति आयुध-पुरुष के रूप में की गई है । 
पूरवमध्ययुगी कला में शंख तथा कमल भी आयुध-पुरुष के आकृति में मिले हैं | 
मनुष्य की आकृति के सिरे पर आयुध दिखलाई पड़ते हैं | 

७ वीं सदी के पश्चात्‌ कला में आयुध पुरुषों का अभाव-सा है | चोषीस परगना 
से विष्णु की एक योगस्थानक प्रतिमा मिली है. जिसमें गदा देवी और चक्र पुरुष 
दिखिलाई पड़ते हैँ। यह १२ वीं सदी की मूतिं है । 

शायुधों में चक्र युद्ध का शख्र है। गदा से दुष्टों का दमन तथा शंख से अहंफार 
का बिनाश होता है। पद्म विश्व की उत्पत्ति का द्योतक है। विष्णु तथा बराह 
पुराणों में आयुधों का विवरण मिलता है। जो कला के नमूनों से मिलते-जुलसे 
हैं। पटना संग्रहालय में भी आयुध पुरुषों के सुन्दर नमूने सुरक्षित हैं | 


७-५ 
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ब्राह्मण घर्म के त्रिदेवों में विष्णु के पश्चात्‌ शिव की प्रधानता है | बैष्णबमत में 
प्रचलित व्यूहवाद अथवा अबतारबाद के सदृश शैषधम में इस प्रकार के विभव की 
कल्पना नहीं है किन्तु शिव एक पारिवारिक देवता के रूप में पूजित होते हैं। उस 
परिवार के सभी सदस्य देवतुल्य स्थान प्राप्त कर पूजनीय घोषित किये गये । शिव 
से अनेक देवियों का सम्बन्ध स्थापित किया गया और स्थिति के अनुसार उनके 
विभिन्न स्थरूप कला में तेयार हुए | 


घाजसनेयी संहिता में अम्बिका का नामोल्लेख है और शाक्तमत में प्रमुख 
मानी जाती हैं। साहित्य ग्रंथों में देवियों के अनेक नाम आते हैं। उपनिषद में 
उमा तथा पार्वती का घल्लेख है! प्राचीस सिक्कों पर इन देवियों को आकृतियाँ 
अंकित हैं जिससे प्रकट होता है कि इनकी प्रथक पूजा होती रही | शिव के साथ 
युगल मूर्ति कल्ान्तर में सम्मुख आई । पुराणों में तथा महाभारत में दुर्गा का 
उल्लेख मिलता है जिसे मह्दिषासुरनाशिनी का नाम दिया गया है। हरिवंश में 
जस देवी को विन्थ्यवासिनि भी कहते हैं क्योंकि विन्ध्या पत पर सदा निबास 
करती हैं । इस प्रकार साहित्य में कुमारी, काली, महाकाली, चण्डी, फात्यायिनी 
आदि नाम आते हैं। मारकण्डेय पुराण में दुगों के कार्यों का प्रशंसात्मक बर्णन 
मिलता है| शिव तथा उसा (> पाबंती ) की भश्रधानता के क्रम में परिबार के अन्य 
सदस्य ने भी देवत्व प्राप्त कर लिया था | खाहित्य ( मद्ाभारत तथा भहाभाष्य ) में 
स्कन्द नामक देवता का वंणन आता है जिसकी पुष्टि सिक्कों पर अंकित स्कन्द्‌ 
आकृति से हो जाती है! स्कन्‍्द को उमा, कृतिका या स्वाहा का पुत्र सानते हैं 
भर वह देषसेला के सेनानायक कह्दे गये हैँ । उस सेनापति के अनेक भेंट बस्तुओं 
सें मूगे तथा सोर को भारतीय कला में स्थान दिया गया जो स्कन्द मूर्ति का 
समीकरण उपस्थित करता है। दक्षिण भारत में यह सुब्रद्वाण्य के नाम से पूजित 
होते हैं। काये की विविधता के कारण स्कल्द को विशास्र, कातिकेय, देवसेनापति 
अथवा कुमार भी कहते हैं। कुषाण नरेश हुतिष्क फे सिक्कों पर स्कन्द, महासेन, 
कुमार तथा विशाख के नाम यूनानी अक्षरों में प्रथक.प्रथक्‌ अंकित हैं। शिव के 
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अन्य पुत्र गणेश ( कार्तिकेय के आ्राता ) को अधिक प्रमुखता मिल गई अतएब 
पंचदेवों ( शिष, विष्णु, सूर्य, दुगी तथा गणेश ) में उनकी गणना हो गई | त्रमुखता 
के कारण ही गणेश लोकप्रिय देवता हो गये जिनकी पूजा सदा तथा सर्वत्र होती 
है। गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैँ । सम्भबतः वैदिक युग में शृहस्पति 
का गणेश से घनिष्ट सम्बन्ध था। उपनिषद में गणेश को विनायक भी कहा 
गया है तथा गणेश से रुद्र की समता बतलाई गई है। आज भी कला तथा 
साहित्य में गणेश, गणपति विनायक नाम से उल्लिखित हैँं। सिद्धि के दाता 
गणेश की पूजा प्रत्येक सामाजिक तथा धामिक कार्यों के प्रारम्भ में होती है । 


पबेतों पर शिव के साथ में रहने बाले तथा समूह में चलने वाले किरात, भूत, 
प्रेत, राक्षत आदि के नाम साहित्य में उपलब्ध हैं। कला में इनका प्रदर्शन भी 
मिलता है । इस प्रकार शिव के परिबार के सभी सदस्यगण लोकप्रिय देवता 
बन गये। कलाकारों ने उन्हें स्थान-स्थान पर प्रदर्शित भी किया है | उपरियुक्त 
कथन से शिव तथा विष्णु के स्वरूप का एवं उनकी विषमता का परिचय 
मिलत! है । 


साहित्य ग्रन्थों में इस देवता के दो नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तथा रुद्र | शिव के 
गुणों में कल्याण तथा मंगलमय कार्यों--अनुग्रह तथा अ्रसाद की गणना होती है 
तथा रुद्र संहार कार्ये एवं विश्व के प्रलय से सम्बन्धित हैं । ब्रह्मा तथा विष्णु के सहश 
सृष्टि तथा स्थिति से शैतर सम्प्रदाय बाले अपने इृष्टदेव को सम्बद्ध करते हैं । भारत 
में शिव की पूजा प्रमुख स्थान रखती है तथा दजारों मंदिरों का निमोण आचीन 
काल में हुआ था! सध्ययुगी कला में शिव योगी एबं व्याख्याता के रूप में 
प्रदर्शित हैं। विद्याओं में अक्षर तथा संगीत की उत्पत्ति शिव से मानी जाती है। 
इल सथ कारणों से शिव स्थामी, चन्द्रशेखर, विश्वनाथ, नीलकण्ठ, सृत्युक्षय 
त्रिलोचन, भूतनाथ, पशुपति, महेश्बट, मददेव आदि नामों से पुकारे जाते हैं। 
शिव-पुज्रा का आरम्भ प्राग्ेतिद्याध्िक युग में हो गया था। हरप्पा सभ्यता में शिव 
पूजा का प्रसार था। मोद्देन जोदक़ों से प्राप्त एक मुहर ( 5८४ ) में इस देवता की 
आकृति खुदी है । इस कथन से शिवपूजा की प्राचीनता का अमास मिलता है । 
मुद्रा में जिस देवता की आकृति खुदी है. जिसे पिद्वान पशुपति का नाम देते हैं । 
सृष्टि के उत्पादक प्रतीक लिह् के रूप में अनेक आकृतियाँ प्राग्येसिहासिक खण्डहरों 
से उपलब्ध हुई हैं। अतएवं बैदिक युग से पूर्ष किसी न छिसी रूप में शिक्न्पूजा 
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का प्रचार भारत में था ऐसा विचार व्यक्त किया जा सकता है। वैदिक साहित्य 
में शिव की प्रतिमूर्ति 'रूद्र' नाम से उब्लिखित हे । शुक्ल यजुबेंद के शतरुद्रीय 
अंश में 'रुद्र' के सेकड़ों नामों में उनके लक्षण की कल्पना फी जा सकती है | 
क्तियास ( पश्मु चर्म का बस्त्र ) कपर्दिन आदि नाम उनके कार्यों तथा पौराणिक 
कथाओं का स्मरण दिलाते हैं। वैदिक साहित्य में वर्णित 'रुद! के अनेक नामों के 
विश्लेषण से इस देवता का दो विभिन्‍न भावात्मक काये स्पष्ट हो जाता है| 


रुद्र ( रुद्र धातु रोना ) सभी जीबों को नाश करता है तथा रूलाता है | 
उसके भयानक काये से ही उसके नामों की सार्थक्रता है। प्रथम रौद्र-फठोर एवं 
संहार कार्य तथा द्वितीय सौम्य या अनुप्द रूप ( कल्याणकारक ) | इन्हीं दो रूपों 
का विवेचन शैब मूर्तियों के निमोण का आधार माना गया है | 


यह कहना कठिन है. कि रुद्रशिव मत को किस काल से प्रमुखता मिली है | 
पाणिनी का सूत्र 'शिवाविभ्योण” इसकी पुष्टि करता है कि ईसापुत्र सातवीं सदी में 
शित पूजा का प्रचलन था । महाभारत के नारायणीय भाग में भी पाँच सिद्धान्तों 
का बर्णन करते पाशुपत का नामोल्लेख है जिसकी समता पंतजलि के शिव-भागवबत्त 
से कर सकते हैं। साहित्य में शैबमत प्रतिष्ठापक का विबरण नहीं मिलता किन्तु 
पुरातत्व के आधार पर शैबमत के संस्थापक लकुलिस माने जाते हैं | इसका संदर्भ 
द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( चौथी सदी ) के मथुरा स्तम्भ लेख में मिलता है 
( ए० इ० भा? २१ प्र० ८5) इस अभिलेख के आधार पर लकुलीस की तिथि दूसरी 
शती निश्चित होती है। इस परिणाम पर पहुँचने का कारण यह है कि उस लेख 
में उल्लिखित उद्िता चाये लकुलीस के दसवें शिष्य थे ( भगबत्‌ दशमेन ) जो 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। अतएब इस शिष्य परम्परा में प्रत्येक 
शिष्य के बीस बष की काल गणना के अनुसार लकुललीस दो सौ बष पूर्ब में स्थित 
माने जायेगें। लकुलिस की आकृति में दाहिने हाथ में लक्क॒ड़ ( मुद्रल ) दीख पढ़ता 
है। गुजरात के एक लेख में बर्णन आया दे कि भगवान शिव लकुलीस के रूप 
में अवतरित हुए | यह्‌ पाशुपत घर्म ( शैवमत की शाखा ) की संस्थापना के लिए 
उत्पन्न हुये थे । सम्भबतः इन्हीं की आकृति हुविष्क ( कुषाण नरेश ) के स्वर्ण 
मुद्रा पर अंकित है। बाण ने अपने ग्रन्थों में पाह्षपत लोगों का वर्णन किया है जो 
दिवाकर मिश्र के आश्रम में रहते ये ( हषेचरित उच्छूबास ८) उस मत के अनुयायी 
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शरीर में भस्म लगाते तथा रुद्राक्षमाला धारण करते थे ( घबल भस्म ललाटिकामि:ः 
अक्षमाजलिका--कावम्बरी ) | 


घुराणों में शिवमूतियों का जो प्रसंग है. उसके आधार पर श्रतीत होता है कि 
वैदिक विवरण के सदृश शिव की मूर्तियों को दो प्रसिद्ध वर्ग में विभक्त किया जा 
सकता है--( १) घोर तथा ( २) अघोर | शिवाख्यानों फे आधार पर ही अनुम्रह्‌ 
एबं संहार मूर्तियों का वर्णन पुराणकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इस स्थान पर 
शैवभव के विभिन्न शाखाओं ( उत्पत्ति एवं विकाश ) का इतिहास अप्रासंगिक 
होगा। उपरियुक्त कथन ही शिव मूर्तियों के क्रमिक विकास तथा निर्मोण का 
आधार समझा जा सकता है। जिस रूप से धर्म का विस्तार हुआ अथवा जिस 
काल में कोई घाम्मिक बिचार प्रसारित हुआ, उसके अनुरूप ही शिव को लिझ्ज के 
रूप में तथा प्रतिमा रूप में उपस्थित किया गया है | 


भारत व का धमम ही प्राण है। उसकी अपनी प्राचीनतम सांस्कृतिक परम्परा 
भी है। इस कारण धर्म एवं संस्क्रति से सम्बन्धित कल्पना तथा बिचार शैली मूर्ति- 
निमोण के आधार-भूत बिषय थे | इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर निमोण काये 
सवंदा प्रगचिशील रद्द । इतिहास यह घोषित करता है कि अत्यन्त प्राचीन युग में 
प्रतीक-पूजा द्वारा मानव अपने हृदयगत बिचारों को व्यक्त करता था। विभिन्न 
धर्मों में यही प्रथा मान्य थी। शेष मताबलम्बी लिज्ञ को ही प्रतीक मानते हैं। 
यह घिस्-उत्पक्ति का मृज़् साधन माना गया और कला में उसे स्थान भी दिया 
गया। भारत में लिड्अपूजा की प्राचीनता सर्बत्िदित हे ! कालान्तर में उस स्वरूप 
( लिब्ज ) के दाशनिक बिचार से मानब संतुष्ट न होकर अन्य साधनों की ढूंढ 
में था। अतएव मनुष्य की आकृति तक पहुँचने में उसे बिलम्ब हुआ | कलाकार 
उस ज्ञान पिपासा को शान्‍्त करने लिए लिज्ञ से मुखाकृति को युक्त कर दिया 
जिसे 'मुखलिज्न! की संज्ञा दी गई है। एक या चार मुखों की आहृतियां मध्यबर्ती 
लिड्क के साथ जोड़ दी गई | परन्तु उनका यह श्रतिम प्रयास न था | हम उस खोज 
की अंतिम श्रेणी शिव प्रतिमा में पाते हैं। कला के इतिहास के अनुशीजन से यही 
क्रम प्रकट होता है । 


मनुष्य रूप में देवप्रतिमाएं शिव लीला की अभिव्यक्ति करती है। उसे बर्णना- 
त्मक ( ०0७५९ ) प्रतिसा कहना सर्वथा उचित होगा । शिव की संहार मूर्तियाँ 
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तथा विशिष्ट प्रतिमाएँ उसी उपविभाग में रक्‍खी जा सकती हैं। इसी प्राचीन कर्म 
का अमुसरण कर शिव मूर्तियों का विबरण उपस्थित किया जा रहा हे । 


शिवलिज्ग 


भारतपर्ष में लिड्ड-पूजा का प्रचार प्रागेतिहासिक युग में था। मोहनजोदड़ो 
में शिव-लिड्ड के पूजन से सभी परिचित थे | बैदिककाल में भी आये तथा अनार्ये 
लोगों में शिवलिज्न पूजित होता रहा। लिग-मूर्ति मंदिर के मुख्य भाग ( गर्भगृह ) में 
स्थापित की जाती तथा लिछ्ठ के निचले अंश को पीठ ( पाषाणका निर्मित्त आधार ) 
में स्थित रखते थे जिसे योनि! कहते हैं| इस प्रकार ये दोनों सृष्टि की उत्पत्ति के 
मूल कारण ( पुरुष तत्व एवं प्रकृति तत्व ) पुरुष तथा प्रकृति के प्रतीक कद्दे गए हैं । 
बतमान काल में भी शिव मंदिरों में शिवलिज्ञ' ही मुख्यतया स्थापित किया जाता 
है | मंदिर के ताख पर अन्य शैवमूर्तियां स्थिर की जाती हैं। गोपीनाथ राब ने शैवा- 
गम के आधार पर विभिन्न प्रकार के शिवलिह्लों का विस्तृत विवरण उपस्थित किया 
है| 'बाणलिज्न ( शालपग्राम के सहृश ) प्राकृतिक रूप में एक आकार ( लिघ् ) बन 
जाता है जिसे रेवा या नवंदा नदी के गर्भ से प्राप्त करते हैं | इस कारण उसे “नर्ब- 
देश्यर' भी कहा गया है | मनुष्य द्वारा निर्धित लिड्ठ ( मानुष-लिम्ज ) एफ बड़े प्रस्तर 
से तैयार किया जाता है | उसका निचला भाग चौकोर होता है जिसे “ब्रह्मा भाग” 
कहते हैं । आठ कोण का सध्यभाग “विष्णु भाग? के नाम से प्रसिद्ध है | ऊपरी 
अंश गोलकार रहता है जिसकी पूजा की जाती है | यही कारण है. सबसे ऊपरी 
भाग 'पूजा-भाग! या रुद्रभाग? के नाम से विख्यात है | शिवलिड्ों की विभाजन 
प्रक्रिया लिब्डपुराण ( अध्याय ६६ ) तथा मत्स्यपुराण ( अध्याय २६२ ) में अच्छी 
प्रकार से बतक्लाई गई है। लिज्न की आकृति मंदिर के द्वार सीमा पर निर्भर करती 
है ताकि प्रत्येक द्वार से उपासक देवता का दशन कर सकें। घम्बई के समीप ऐले- 
फेन्टा गुफा में विशाल शिवलिज् मुख्य भाग में स्थापित है'। उस मंदिर के चार 
द्वार हैँ तथा चार्रो तरफ द्वारपाल खड़े हैं। मानसार में शिवलिज्न की लम्धाई के 
समान ही पीठ (योनि) के विस्तार का बर्णन मिलता है। पीठ बरगोकार, अष्टभुजा- 
कार या गोल आकार की तैयार की जाती थी | जल के निकलने का एक मार्ग 
रहता था जिसे “योनिमार्ग” कहते हैं। पहले के दो भाग पीठ ( योनि ) में स्थिर 
किये जाते हैं। केबल पूजा भाग पर जल, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित किया जाता है। 
सानुषलिज्ञ विभिन्न बनाधट के कारण 'धारा-लिझ्” या 'सहस्ललिज्ञ आदि नाम से 

८ प्रा० भा० 
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विख्यात हैं| घारालिज्न में पूजाभाग के कटान से बीसों लहर बन जाती हैं और 
जल दो कटान के मध्य से पीठ पर गिरता है। 'सहस्ललिड्ड” में रुद्रभाग को हजारों 
लम्बबत्‌ तथा समानान्तर रेखाओं द्वारा उत्कीर्ण किया जाता है। दक्षिण भारत में 
शिवलिज्ञों की बहुलता है | उत्तर प्रदेश के करमदण्डा ( जिला फेजाबाद ) नामक 
स्थान से पांचवीं सदी का एक मानुषी लिक्ष प्राप्त हुआ है। जिसके निचले भाग 
पर प्रथम कुमारगुप्त का लेख खुदा है । बह अभिलेख “नमो महादेबाय” से प्रारम्भ 
होता है। मंदिरों में स्थापित होने के कारण इन्हें 'अचललिड्न” कहा जाता है । 
समाज में पार्थिव पूजा का भी प्रचार है जिसमें मिट्टी का शिवलिज्ञ बनाकर पूजते 
हैं। तत्पग्चात्‌ नदी में प्रवाहित कर देते हैं | इसी को चललिक्न कहते हैं । 


मुखलिज 

इतिहास के पण्डितों को यह अज्ञात नहीं है कि गुप्त काल तक ही शिवलिड्ञों 
की स्थापना एवं पूजा विधिबत्‌ होती रही | गुप्त नरेश द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
के मथुरा स्तम्भ लेख में शिवलिज्ल के स्थापना का दर्णन मिलता है | उसके उत्तरा- 
धिकारी प्रधम कुमारगुप्त के शासन काल (ई० स० ४३७ ) में स्थापित करम- 
दण्हा से प्राप्त शिवलिज्ल के चौकोर त्रद्माभाग पर अभिलेख खुदा है जिसमें शिव 
प्रतिमा की स्थापना तथा दान का विवरण दिया गया है। सम्भवतः शुप्रकाल के 
पश्चात्‌ लिड्अ-पूज्ा की प्रधानता जाती रही। गुप्तकलाकारों ने एक नवीन शैली का 
समावेश किया जिसे 'मुख-लिझ्ड” कहते हैं। सम्भव है समाज में प्रतीक 
( #007ं८ छणशेमं० ) पूजा के स्थान पर मनुष्य आकृति की ओर जनता 
का विशेष आकषेण हो गया | उस ज्ञानमार्ग में कलाबिदू ने शिब के मनुष्य आकृति 
के रूप ( 47007070०70०7ए7० 07 ) में कला में स्थान दिया। उसी प्रसंग 
में सबेप्रथम 'मुख-लिन्न' का आविष्कार हुआ तथा लिज्ज के पूजा भाग पर मुख 
की आकृति तैयार की गई। एक मुख-लिज्ञ की अनेक मूर्तियाँ मध्य भारत के 
( मध्यप्रदेश ) नागौद रियासत से मिली हैँ जो प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित 
हैं। रूपमण्डन के आधार पर गोपीनाथ राव ने एक तीन, चार या पाँच मुखलिल्लों 
का विवरण दिया है | विष्णुघर्मोत्तर पुराण ( ३।४७८५।१ ) के अनुसार पांच मुख शिक् 
के पांच रूपों-सद्यो जात, वामदेष, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान--का परिज्ञान कराता 
है। किन्तु अभी तक पांच मुखलिज्ञ की मूर्ति उपलब्ध नहीं है| गुप्तकालीन एक या 
चतुमुंख-लिझ्, उत्तरप्रदेश तथा बिधर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं| लखनऊ एवं प्रयाग के 
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संग्रहालय तथा बैसाली के बनिया ग्राम के चतुमुंखलिड़ उल्लेखनीय हैं। मुख-लिज्ञ 
की आकृति में जटा मुकुट, चन्द्रमा से विभुषित है तथा ललाट पर तीसरा नेत्र स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है | इन लक्षणों द्वारा शिव के गुणों की कल्पना की जाती है [ गुप्त- 
साम्राब्य का इतिहास भा० र प्लेट ११ ] यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि 
गुप्तकाल से पूब ही कुपाणयुगी कलाकारों ने स्वर्ण मुद्रा पर शिब की पूर्ण आकृति 
तैयार की थी। ईसबी पूर्व के शासक कुषाण नरेश बीम कदफिस के स्वर्ण सिक्कों पर 
नन्‍्दी सहित शिब की मूर्ति खुदी है और मुद्रालेख में बीम 'महीश्बर' की पदवी से 
विभूषित किया गया है। मुद्रा-लेख निम्न प्रकार हे--महरजस राजाधिराजस सर्ण 
लोग ईश्वरस महीश्वरस बीम कद्फिसस ( खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा ) गुप्त युग में 
उस रीति को प्रोत्साहन न मिल सका | स्यात्‌ मुख-लिक्ष जनता में लोकप्रिय हो 
गया था | बाण ने तो हषचरित में 'पंचन्रह्मरूप” शित्रपूजा का बणन किया है। इससे 
ज्ञात होता है कि सातवीं सदी तक मुख-लिज्ज | ( पंचमुख लिज्जः ) का किसी न किसी 
रूप में प्रचार था किन्तु गुप्तयुग के ( चौथी, पांचवीं सदी ) उत्तराद्ध में निश्चित रूप 
से मनुष्य आकार में देव प्रतिमा ( शिबमूर्ति ) निर्मित्त होने लगी थी । 


हषचरित में पंच तश्रद्मरप शिवपूजा का बर्णन आया है। पाँच रूपों को लेकर 
“पंचमुख लिज्ज” कुषाणकाल से ही तैयार होने लगा था जिसका शुप्तयुग में विशेष 
प्रचार रहा | सम्भवत:ः पांच तत्वों को लेकर पंचस्थरूप तैयार किया गया। तंत्रयान 
में भी पाँच ध्यानी बुद्ध इसी का बोधक समझका जा सकता है | 


दक्षिण भारतीय शिवलिंगों में गुड़ीमज्ल (आन्प्र प्रदेश) फा मुखलिग 
इतिहास तथा कला की दृष्टि से महस्त्यपूण हे । यह विशाल शिवलिक्न पांच फीट 
ऊँचा काले प्रस्तर का बना है जिसमें पीठ का क्रभाव है । उस लिछः के निचले 
भाग में शिव की स्थानक प्रतिमा अप्समार के पीठ पर खड़ी दे जो सम्पूर्ण लिज् से 
सम्बद्ध उभरा हुआ है। सिरे भाग पर गोलाकार लिंज्ञ में दो गहरा कटाव दीख 
पड़ता दे। इसी कारण इसे मुखलिज्ञ की श्रेणी में रखते हे। लिझ्जपुराण में 
पंचमुखों के महत्व का वर्णन भाया है। उनमें एक ऊपर तथा चार मानों चारों 
दिशाओं की ओर दृष्टि डाले हैं | महाभारत में दक्षिण दिशा में स्थित मुख को भर्य॑- 
कर कहद्दा गया है | ऊपरी मुख को ईशान, पूर्वी फो तत्पुरुष, दक्षिण मुख को अघोर, 
पश्चिमी मुख को वासदेव तथा उत्तर मुख को सद्योजात का नाम दिया गया है। 
उनके रंग के विषय में शास्र एकमत नहीं हैं । 
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लिड्लोड्भव मूर्ति 

शिवलिज्न से उत्पन्न मनुष्य आकार में देषप्रतिमा लिब्लोड्भबज मूति कही जातीं 
है। पीराणिक कथानक के आधार पर इस की वास्तविकता प्रकट होती है| 
उसमें वर्णन आता है. कि किसी समय ब्रह्मा तथा विष्णु में विधाद खड़ा हो 
गया कि सृष्टिका कत्तों कौन है? दोनों देवतागण स्वाधिकार व्यक्त कर रहे थे 
कि उसी समय शिव अग्नि-स्तम्भ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा तथा विष्णु 
दोनों स्तम्भ फे ऊपरी तथा निचले भाग के अन्त्रेषण में लगे रहे पर किसी को 
सफलता न मिली | यही कथानक काँची, इलौरा तथा बुहदेश्बर मंदिर ( तंजौर ) 
के अस्तर पर साकार प्रदर्शित है। इनमें प्रज्बलित जग्नि-स्तम्भ तो नहीं है 
परन्तु पाषाण स्तम्भ के ग्रोनि स्थान से चतुभुज़ी शिब प्रतिमा प्रकट होती 
दृष्टिगोचर होती है। इलौरा के दशावतार गुह्दा में बेसी ही चतुभुन्नी प्रतिमा 
निर्मित है| पिछले हाथ में परशु तथा मझग हैं। तीसरा अभथमुद्रा और चौथा 
कट्यावलम्बित दशा में स्थित है | ब्रह्मा लिज्ज के ऊपरी भाग में तथा बराह मुख्निष्णु 
नीचे की ओर दिखलाए गए हैं| दक्षिण भारत में ऐसी प्रतिमाओं की लोकप्रियता 
रही | कहीं पर ब्रह्मा को हंस पश्ची से तथा विष्णु को बराह मूर्ति से भी व्यक्त किया 
गया है । अजमेर की लिझ्लोद्धब मृतति कुछ भिन्‍न है। वहाँ विशाल स्तम्भ पर शिव, 
ब्रद्मा तथा विष्णु की आकृतियाँ खुदी हैं। आन्ध्र प्रदेश के इलौरा गुद्दा में केलाश- 
नाथ मंदिर के बरंदा में दूसरे प्रकार की लिल्लोद्भव मूर्ति उत्कीरण है | उस स्थान पर 
लि्ड से उत्पन्न शिष मारकेण्डेय की रक्षा कर रहे हैं। कथानक इस प्रकार हे कि 
मार्कण्डेय ऋषि शिवलिज्ञ का पूजन कर रहे थे कि उसी समय छनकी आयु पूरी 
हो गई और यमराज उन्हें लेने चल पढ़े । भक्त की रक्षा के निमित्त शिव उसी लिप्न' 
से उत्पन्न हुए और मार्केण्डेय को बचा लिया | प्रतिमा में मार्कण्डेय शिव-लिक्ञ का 
आलिंगन करते दिखलाई पड़ते हैं। लिड् के समीप मनुष्य आकार की पूर्ण मूर्ति खड़ी 
है। जिसका एक पैर लिज्ञ के अन्द्र तिरोहित मालूम पड़ता है । प्रतिमा के घुटने से 
नीचे का अंग लिज्ञ के भीतर है| इसी आधार पर यह भी “लिब्लोद्भब” मूर्ति की श्रेणी 
में रकक्‍्खा गया है। दक्षिण में इलौरा तथा तंजौर की शिष मूतियों की ही प्रधानता है | 


शिवप्रतिमा 


इधकी चचो हो चुकी है कि कलाकारों ने लिक्न, मुखलिज्न तथा सम्पूर्ण प्रतिमा 
के क्रम को अपनाया या। यों तो कुषाण राजाओं के स्थर्ण मुद्राओं पर शिव,की 
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आकृति खुदी है पर उसे प्रतिमा की संज्ञा नहीं दे सकते | समूभबतः गुप्तकाल से 
शिव की पूर्ण प्रतिमा बनने लगीं | 


पूजा तथा देवालय में स्थापित करने की दृष्टि से शिवलिंगों की जो महत्ता प्राप्त 
है बह शिबमूर्तियों को नहीं। शिवाख्यानों के आधार पर अनुप्रह एबं खंहार 
प्रतिमाओं की कल्पना पुराणकारों द्वारा हुई है। इसमें अधिकांश शिवमन्दिरों की 
भित्ति पर अलंकरण के रूप में प्रदर्शित की गई हैँ। केलाशनाथ मंदिर, इलौरा, 
ऐलेफेन्टा गुहा, कांची का फैलासमंदिर तथा ब्ृहदेश्वर मंदिर ( तंजीर ) के भित्तियों 
पर शिषमूर्तियां खोदी गई हैं जो शिव की बिभिम्न लीलाओं से सम्बन्धित हैं 
[ भनुप्रह अथवा संहार ) पुराणों में शिवमूर्तियों के दो बगे बतलाए गए हैं ( अ ) 
घोर तथा ( ब ) अघोर (ह्वे तनू तस्य देवस्य घोर अन्यां शिव ) इसी आधार पर 
शेष कलाकारों ने प्रतिमा का निमीण किया | घोर यानी संहार ( रौद्र ) रूप में राक्षसों 
का बिनाश करते हुए देव विकराल भाव प्रदर्शित करते हैं। इसमें गोल आँखें, 
तृतीय नेत्र, लम्बी व कड़ी मँँछें, निकले दांत, भयंकर चेहरा, विभिन्न विनाशक आयुध 
तथा मुण्डमाला आदि शैबमूर्ति की विशेषता है । 


उम्र भाव के साथ देवता के विभिन्न नाम भी आगमों में उल्लिखित हैँ । उनहा 
बिबरण अ््रिम प्रष्टों में उपस्थित किया जायगा । 


अघोर यानी सोम्य ( अनुग्रह ) रूप में कन्याणकारक भाव प्रदर्शित हैं। इस 
अवस्था में देव को शिव के नाम से पुकारते हैँ। शान्तभाव, इच्छित वस्तु का 
प्रदान, पाती के साथ सम्भाषण, योग तथा ज्ञान की शिक्षा आदि सद्भाषना के 
साथ अनुम्ह प्रतिमा निर्मित की गईं है | 


पाँचवीं सदी के पश्चात्‌ ऐसी शिव प्रतिसाओं का निमोण अधिक संख्या में होने 
लगा | इस प्रकार की मूर्तियों में देवता से सम्बद्ध कथानकों का भ्रद्शन दीख पढ़ता 
है। शिव प्रतिमाओं के परीक्षण से ज्ञात होता दे कि कतिपय मूर्तियाँ किसी 
पौराणिक कथानक से सम्बन्धित नहीं हैँ । वे सभी शिव चन्द्रशोखर' के नाम से 
बिस्यात हैं। इस भेणी में स्थानक ( खड़ी ) या आसन ( बेठी ) प्रतिमाओं 
की गणना की जाती है । साधारणतया इसमें शिव की प्रथक मूर्ति ( ४0382 7000 ) 
अथया शक्ति ( पार्बती ) फे साथ ( 0070०क7८ 4007 ) बैठी प्रतिमा का निर्मोण 
दीख पढ़ता है । जैसे उमा मदेश्बर की मूर्ति सुखासन में प्रदर्शित है | 
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तीसरे बरग में शिव फी उस प्रकार की प्रतिमाओं की गणना की जाती है जो 
वक्षिणामूर्ति तथा नृत-मूर्ति के नाम से सुप्रभेदागम ( शैषागम ) में उल्लिखित हैं । 
इनसे कथानक का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है किन्तु ये मूर्तियां शिव को अनेक 
कलाओं में प्रवीण ( नृत्य आदि ) घोषित करती हैं। शास्त्र तथा योग का प्रवचन 
भी उस देवता का प्रधान गुण माना गया है | 


दक्षिण भारत में मध्ययुगी शिव प्रतिमाओं का विशेष स्थान है जिनके सहारे 
शैबसिद्धान्तों का प्रतीकात्मक प्रद््शान किया गया है | सदाशिब मूर्ति या मद्देश मूति 
विशेष उल्लेखनीय हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना युक्तिसंगत होगा कि ये शुद्ध शेष 
सिद्धान्त के पत्रित्र उपदेशों को मूर्तिमान कर रहे हैं। इस प्रकार के विशिन्न 
मलुष्याकार प्रतिमाओं के प्रदर्शित या निर्मित होने पर मन्दिरों के मुख्य पुजन- 
स्थान पर शिवलिड्ज ही स्थापित है जो भक्तों के ध्यान को आकृषिंत करता है तथा 
उनकी भावना बहीं केन्द्रित हो जाती है | छुछ विद्वानों ने इस रीति फे अनुसार 
खुदी शिवमृति को वैष्णबधर्म के व्यूद्द सिद्धान्त के सम्बद्ध बासुदेव विष्णु की 
समता की है| किन्तु दोनों सिद्धान्तों तथा सन्सम्बन्धी प्रदर्शनों की तिथियों में 
अन्तर है। वेष्णब मत का व्यूह सिद्धान्त ईसबी पूर्व सदियों में ही ज्ञात था | 
ईसबी सन्‌ के आरम्भ से प्रतिमा निमोण ( मनुष्याकार ) के मार्ग में बेष्णब ( तथा 
शेब मूर्तियों ) का प्रदर्शन होने लगा जिनका व्यूह से कोई सम्बन्ध न था। 


शित्न प्रतिमा के परीक्षण से ज्ञात होता है कि पारिवारिक देवता के रूप में 
इस देवता से सम्बन्धित अनेक आकृतियाँ हैं। मानव आक्षतियाँ, सर्प, गन्धषे, 
किन्नर, असुर, दैत्य, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि के अवलोकन से भगवान्‌ 
शिव फे विशिष्ट गुणों का शनुमान लगाया जा सकता है। उसके नत्िनेत्र तीनों 
काल ( बतेमान, भूत एवं भविष्य ) अथवा तीन प्रकृतिदेव-सूर्थ चन्द्र तथा अग्नि के 
शोतक हैं । ललाट पर चन्द्रमा विनाश के साथ स्थिति एवं उत्पत्ति का परिचायक 
है। सपं से कालचक्र का परिज्नान होता है तथा भगवान्‌ सदा स॒त्यु से परे हैं । 
जटा बायु का प्रतिनिधित्व करती दहै। जिशूल से तीन शु्ों का बोध होता है। 
या यह कहा जा सकता है कि विश्व के तीनों कार्य उत्पत्ति, संरक्षण तथा घिमाश 
शि्ष में निहित हैं | शिव योगी के रूप में विनाश के पश्चात्‌ जली राख ( जिभूति ) 
को शरीर पर धारण करते हैं। वृषभ बाहन शिव के विषय एवं काम पर विजयी 
होने की घोषणा करता है । 
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अनुग्रह अथवा सोम्य प्रतिमा 

शिव प्रतिमा का निमौण पूरे मध्ययुग में अधिक संख्या में होने लगा | उनमें 
अधिकतर पौराणिक कथाओं से सम्बन्धित हैं. तथा व्याख्या या वर्णनात्मक मूर्ति 
( पा ०0४८ 0॥8 ) के नाम से पुकारे जा सकते हैं। शिव की कतिपय ऐसी 
प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनको किसी प्रकार के कथानक से सम्बद्ध नहीं करते | 
शेबागम के आधार पर वे 'शिव चन्द्रशेखर' की संज्ञा से श्रसिद्ध हैं। इन सभी 
प्रतिमाओं में शित्र का शान्त, अनुप्रह या कल्याणकारक भाव व्यक्त हो रहे हैं। 
अतएब ऐसी मूर्तियों को सौम्य-प्रतिमा का नामकरण किया गया है। अनुप्रह 
प्रतिमा में खड़ी या बैठी प्रतिमाएँ भी निर्मित हैं। चन्द्रशेखर नामक प्रतिमा 
में शिव एकाकी हैं. ( 572० 0 ) क्थवा कमी पाबती के साथ खड़े हैँ 
( (0०77०५१6 400 ), अतएव सौस्य प्रतिमा स्थानक ( खड़ी ) तथा आसन 


( बैठी ) खपविभाग में विभक्त की गई हैं। 


स्थानक मूर्ति 

चन्द्रशेखर प्रतिमा के सम्षन्ध में सुप्रभेदागमन में कथानक उल्लिखित हे । 
जटा में चन्द्रमा की आकृति के कारण शिव “न्द्रशेखर' के नाम से विख्यात हुए | 
चन्द्रशेखर बखरहित मेरू पर्बेत के साग से भ्रमण कर रहे थे कि ऋषियों की 
पत्नियां प्रेमासक्त हो गई। उससे क्रद्ध होकर ऋषियों ने ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान 
किया ताकि शिव की रुत्यु हो जाय। उस यज्ञकुण्ड से सपे, सृग, अप्समार पुरुष, 


ननन्‍दी, सिह तथा परशु की उत्पत्ति हो गई। शिव जी ने सभी उत्पन्न जीबों का 
विभिन्न रूप से उपयोग किया। सिंह को मार कर बाधम्बर धारण किया। सर्प 


तथा म्ग को हाथ में घारण किया | नन्‍दी को बाहन बनाया । अप्समार पुरुष को 
पैरों से कुचल दिया ( नटराज प्रतिमा में बर्तेमान ) इस प्रकार यज्ञ स्थल से प्रगट 
बस्तु को अछूता न छोड़ा । इसी चन्द्ररोखर की सौम्य प्रतिमा भारतीय कला में 
निर्मित की गई है। जटा में चन्द्रमा सुशोभित हे । जिस स्थान पर शिव मूर्ति एकाकी 
है बह 'फेवल चन्द्रशेखर कहलाया | जहां पावेती के साथ खड़े हैं उसे उमासहित 
चन्द्रशेखर कहा जाता है | देवी को आलिंगन करने के कारण शिव को “आक्िंगन 
चन्द्रशेखर, का नाम भी विया गया है | तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में ऐसी ही सुन्दर 
प्रतिमा खुदी हे। दक्षिण भारत की इन मूर्तियों में शिव के चार ध्वाथ हैं। पिछले 
दो हाथों में परशु तथा मग है | शेष दो क्रमच तथा बरद मुद्रा में हैं । उत्तरी भारत 
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में उड़ीसा से भुवनेश्वर स्थित अद्येश्वर मन्दिर में एक केबल चन्द्रशेखर! की भूर्ति 
उपलब्ध हुई हे जिसमें प्रभामण्डल के साथ सुन्दर! जटामुकुट दीख पढ़ता है। 
अध्ययुग की प्रतिमाओं की तरह शिवमूति दोहरे कमलासन पर खड़ी है । पाश्व सें 
दो ख्त्रियाँ पात्र ( बिषपान ) लिए खड़ी हैं | चेहरे की घनाबट से शान्त तथा गम्भीर 
भाव प्रकट हो रहे हैँ । वास्तव में भारतीय कला में ऐसे सुन्दर उदाहरण कम 
मिलते हैं | उत्तरी भारत में ऐसी प्रतिमाओं का अभाव-सा है । 


मध्ययुगी चन्द्रशेखर प्रतिमा की समता उत्तर भारत से उपलब्ध 'हर-गौरी” कौ 
स्थानक मूर्ति से किया जा सकता है | गुप्तयुग में ऐसी प्रतिमा निर्भित होती 
रही | उस मूर्ति में शिव आकृति की बाई ओर उमा दर्पण लिए खड़ी हे । मुकुट गुप्त- 
शैली का है| ऐसी प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित दे जो कला की दरष्टि से 
सर्वोत्तम मानी जाती है | उस युम्म॒प्रतिम्रा में नीलोत्पल दीख पड़ता,हे | उसा 
सहित शिव नन्‍्दी पर झुके दृष्टिगोचर होते हैं । 


आसन मूर्ति 


सौम्य स्वरूप को व्यक्त करती शिव प्रतिमा बेठी दशा में भी प्राप्त हुई है । शिव 
मद्रपीठ पर सुखासन में बेठे हैँ। जिनेत्र तथा चार हाथ दीख पढ़ते हैं। खड़ी 
प्रतिमा की तुलना में बेटी प्रतिमा का उत्तरी भारत में अधिक प्रचार है | कुषाण- 
युगी प्रतिमा में शिव नन्‍्दी की पीठ पर सुखासन मुद्रा में बेठे है । उसमें तीन सिर 
तथा चार हाथ प्रदर्शित हे । सुन्दर जटा की बनावट, गर्देन से अग्नि ज्वाला तथा 
सिरे के चारों तरफ प्रभामण्डल इसकी घिशेषता है ! 


इसके पिछले दो हाथों में त्रिशुल तथा पाश बतंमान है । एक अगला द्वाथ 
नन्‍दी के गन पर तथा दूसरा गदा की मूठ पर स्थित है | भुबनेश्वर ( छड़ीसा ) की 
तीन सिर वाज्ली शिष प्रतिमा दोहरे कमलासन पर बैठी है। अद्धेपद्मासन की स्थिति 
में पाती को आलिगन कर रहे हैं | 


आसन मूतियों में उत्तर से दक्षिण भारत की शिष प्रतिवा में कुछ विशेषता हे | 
दक्षिण की मूर्ति बैठी दशा में उमा रहित प्रदर्शित है जिसमें नया भाव व्यक्त किया 
गया है | उसको 'दक्षिणामूर्ति' कहते हैँ । क्‍योंकि शिष की मुखाकृति दक्षिण दिशा 
में है। भववाय्‌ शिव्र ऋषियों तथा भक्तों को योग एवं ज्ञान फी शिक्षा दे रहे हैं! 
उत्तर भ्रदेश के फांसी स्थित दशाबतार मंदिर के प्रदशेनों में 'नर तारायण' की ऐसी 
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ही मूर्ति खुदी हे | दक्षिण के कांची से दक्षिणामूर्ति शिव की प्रतीमा उपलब्ध हुई 
है । उत्तर प्रदेश के अहिछत्तर नामक ( जिला बरेत्ती )। से प्राप्त मिट्टी के ठिकरे 
पर शित्र का चित्र बना है जिसमे शिव योगी के रूप मे उपासकों को ज्ञान का 
उपदेश कर रहे हैं| इस प्रकार की चतुभुजी मूति के अगले दो हाथ व्याख्यान मुद्रा 
में हैं| पिछले हाथों में माला तथा पत्तों का गुच्छा दीख पड़ता है । 


ऊपर के दोनों आसन मूर्तियों में शिब्र एकाफी हैं. उनकी शक्ति ( उम्ता) को 
स्थान नहीं दिया गया है। भारत में उम्रा सहित बैठी शिव प्रतिभा ( हर-गौरी ) का 
पूजन अधिक होता है | 


बिष्णुधर्मोत्तर के अनुसार पाबंती शिव के बाएँ जंघे पर स्थित है। बाएँ हाथ से 
शिव पाबेती के शरीर का आलिंगन कर रहे हैं तथा दाहिने में त्रिशुल दिखलाईं 
पड़ता है | प्रतिमा की चौकी पर नन्‍्दी तथा सिह की आकृतियां क्रमशः शिव तथा 
पाबती के बाहन रूप में खुदी हैं । शाक्तमत वाले उमासहित शिव ( उम्ता महेश्वर ) 
की पूजा करते हैं | तांत्रिक लोग त्रिपुरसुन्दरी की उपासना करते हैं. जो पाबेती का 
दूसरा नाम है | इस प्रकार की सुखासन में आलिंगन करते उमरा-महेश्वर ( शिव- 
पाषती ) की अततिमसा उत्तर भारत में अधिक मिली हैं | इलोरा, अयहोल, धारषार, 
अजमेर तथा पूर्वी भारत से भी ऐसी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। प्राचीन परम्परा के 
क्षनुसार उमा-महेख्वर भ्रतिसा में देवी को सदा बायीं ओर स्थान दिया गया है। 
बिष्णुधर्मोत्तर में पाबेती को आलिगन करते शिव का वर्णन मिलता है। ऐसी परि- 
स्थिति में ( संयुक्त प्रतिमा ) शिव अपने भक्तों पर अनुमह भी करते हैं। जिस 
कारण विभिन्न नासों से विख्यात हैं । 


(१) चण्डेशनुप्रह मूर्ति--शिव-पावेती सुखासन अबस्था में बैठे हैं शिव का 
दाहिना द्वाथ बरद मुद्रा में है तथा बायां चण्डेश के शिर पर स्थित है। 


(२) विष्णु-अनुमइ मूर्ति--शिव की दया से विष्णु को चक्र फा दान मिला | 
महाभारत में शिव की महिसा का बर्णन करते हुए ऐसा विषरण मिलता है कि 
दैत्यों को मारने में विष्णु सफल न हो सके | उन्होंने शिब की प्राथेना की और चक्र 
प्राप्त कर राक्षसों का विनाश कर डाला | 


(३ ) राबणालुप्रह मूर्ति--इलौरा ( आंध्र प्रदेश ) गुदा केलाशनाथ मन्दिर के 
दीघाल पर एक कथानक अदर्शित किया गया है| नीचे दशानन फी आकृति है तथा 
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सिरोमाग में केलास पबेत पर बैठे उमा-मदेश्वर की युगल सूर्ति हे।राबण 
कैलाश पहाड़ को हिलाने का प्रयत्न कर रहा है | पाबंती भय के कारण शिव से 
चिपट रही हैं | अन्य दास-दासियां भगते दिखलाई पड़ते हैं| भगवान की दया से 
ही राषण दशासन हो सका | 


(४ ) किराताजून मूर्ति--महाभारत में यह कथानक उल्लिखित है कि किरात को 
मारने के लिए अजुन ने शिव की अचना की | जब भगवान्‌ ने पाशुपत अख्र अजुन 
को भेंट किया तभी बह सफल हो सका | इन सभी अलुग्रह प्रतिमाओं में उमा-महेय्थए 
के युगल प्रतिमा का ही वर्णन है। उपासक का ध्यान वहीं केन्द्रीमुत हो जाता है| 
अनुप्रह मूर्तियों के अन्तर्गत शिव के नटराज मूर्तियों का षर्णन समीचीन होता । 
परन्तु इसे नृत्य-प्रतिमाओं के प्रसंग में बर्णित किया जायगा । 


(४ ) सदाशिब मूर्ति--शिव की सौम्य प्रतिमा के प्रसंग में सदाशिब का नामो- 
ल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है | दसबीं सदी में पूर्वी भारत में सेनबंशी राजा 
शासन कर रहे थे | बंगाल में उनका आगमन करनाट देश (दक्षिण भारत) से हुआ 
था जहाँ शैंबमत की प्रधानता थी | अतएब सेन राजा शिव के भक्त प्रसिद्ध हो गये 
और शित्र प्रतिमा के निर्माण में सहयोग दिया | इन्हीं शासकों ने पंच मुख सहित 
दशभुजी शिव आक्रति को अपने दानपत्रों की मुहर में स्थान दिया जिसे सदाशिष 
का नाम दिया जाता है | सदाशिब-पूजा का प्रचार बंगाल में हुआ। गरुड़पुराण 
तथा उत्तर कामिकागम में इस देव का विस्तृत वर्णन मिलता है। सदाशिव की 
बैठी मूर्ति के दस हाथों में दो बरद तथा अभय मुद्रा में है शेष में शक्ति, त्रिशूल 
खड़वांक, सप्प, अक्षमाल, डमरू, नीलोत्पल तथा बीजपूर विद्यमान हैं। विद्वानों का 
मत है कि शिब ने पाँच मुखों सद्यो जात, बामदेव, अघोर, तत्पुरष तथा ईशान से 
भक्तों के उद्धार फे लिए बीस तंत्रों का आविभौब किया ( देखिए--भारतीयदरशन-पं० 
बलदेव उपाध्याय, पू० ४४० ) 


रौद्र अथवा संदार प्रतिमा 


ब्राह्मण धर्म के त्रिदेवों में शिव के उप्र रूप को रूद्र का नाम देते हैं । रुद्र की 
उपासना बैदिक काल से ही इस मारतभूमि में प्रचलित है । यजुबेंद के शतरुद्रीय 
अध्याय तथा तैतिरीय आरण्यक ( १०१६ ) में समस्त जगत रुद्र रूप बतंलाया 
गया है। (सर्वो रुद्र: तस्मे रुद्राय नमो अस्तु ) भगवान्‌ शिव सर्वव्यापी तथा सर्षगत 
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माने गये हैं | रुद़् जगत के रुंद्रारकतों ( प्रलयकर््ती ) प्रसिद्ध हैं । इस देवता का 
प्रमुख कार्य दुष्ट तथा राक्षतों का दमन करना था जिसके सम्बन्ध में अनेक कथा- 
नक कहे गये हैँ। शिष की घोर ( संहार ) प्रतिमाएँ भयंकर चेहरा, गोल आंखें, कड़ी 
मूँछें, लम्बे दाँत, सिरोमाग पर कंकाल, गले में मुण्ठमाल तथा विनाशक आयुधों के 
सहित कला में प्रदर्शित हैं। यों तो पुराणों में अनेक उम्न ( रौद्र ) मूर्तियों का वर्णन 
है, किन्तु प्रस्तुत निबंध में प्रधान मूर्तियों का बिवरण उपस्थित किया जायगा | 


(१) कामान्तक सूर्ति-आगम ग्रंथों में शिव के योगी दक्षिणामूर्ति का वर्णन 
आता है जिसके सामने कामदेव की आकृति खुदी है जो शिब की दृष्टिमात्र से 
भस्म हो जाता है । काम के चित्र का विशेष वर्णन मिलता है| कलात्मक नमूनों 
में सुन्दर चेहरा, सुनहला रंग का शरीर, आभूषणों से सुसब्जित तथा हाथों में काम 
पांच पुष्प का बाण घारण किए हे। जिनके नाम हेँ--लम्बिनी, तापिणी 
द्राविणी, मारिणी तथा बेदिनी। काम की पत्नी रति तथा साथी बसनन्‍्त समीप 
में स्थित दीख पढ़ते हेँ। दक्षिण भारतीय कला में यह्‌ सम्पूर्ण काय तीन 
भागों में दिखलाया गया हे। मन्दिर के एक ताख पर काम तथा रति की 
आकृति है | जिसमें रति भय से मन्मथ से लिपट गई है| उसी के साथ पाती 
अजलिमुद्रा में चित्रित हैँ | मंदिर के मध्य ताख पर शिव की मूर्ति साघारण स्थिति 
में ( योगासन में नहीं ) मिलती है जिससे ध्यान-भंग की कल्पना स्वत्त: सिद्ध होती. 
है। तीसरे ताख पर कामदेव को भस्म करते हुए शिव की उम्र प्रतिमा है | इस प्रकार 
कामान्तक रुद्र मूर्ति की सार्थकता प्रकट हो जाती है | 


(२ ) गजसंदार मूर्ति-भगवान्‌ शिव को कृतवास (बस्र सहश चमड़ा) के विशेषण 
से भी उल्लेख किया जाता है| जिस अवस्था में वह हाथी के चमड़े को लपेटे दिख- 
लाई पढ़ते हैं। कूर्मपुराण में इस:कथानक का षण्णन आया है किभक्त को मारने 
के लिए जिस समय राक्षस हाथी के वेष में आता है, भगवान्‌ रुद्र उसे नष्ट कर डालते 
हैं। बराहपुराण में भी गजासुर की कथा वर्णित दै। शिल्परत्न में इस देवता के चार 
या आठ भुजाओं का उल्लेख मिलता हे। चतुभुजी प्रतिमा में एक हाथ में पाश तथा 
दूसरे में हाथी का चमड़ा | अन्य दो हाथों में हाथी के दांत | भ्रष्टमुजी प्रतिमा में 
त्रिशूल, उमरू, पाश तथा चौथे में चमड़ा है! अन्य हाथों में कपाल तथा हाथी के 
दाँत दीख पढ़ते हैं। हसमें देवता का पैर हाथी के सिर पर स्थित है | वक्षिण भारत 
के मैसूर (अश्तेश्वर मंदिर), तंजौर ( द॒रसूरम्‌ ) आदि स्थानों से गजसंदार-मूर्ति प्राप्त 
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हुई है। सर्वत्र राक्षस को विनाश करते, शिव का उम्र रूप दिखलाई पड़ता है | यहां 
रुद्र हाथी के सिर पर ताण्डब नृत्य कर रहे हैं। गजासुर को मारने के पश्चात्‌ 
हाथी के चमड़े को दो हाथों से ऊपर उठाए रुद्र की प्रतिमा तैयार की गई है । 


(३) त्रिपुरान्तक मूर्ति--इस सम्बन्ध में कथानक है कि शिव ने तीन असछुरों 
को एकसाथ नष्ट किया था जो धातु निर्मित दुगे में रहते थे | महाभारत में इस 
का विस्तृत विवरण मिलता है । ब्रह्मा के बरदान से तीन राक्षस एक स्थान में 
निषास करते रहे जो सेकड़ों वर्षों के पश्चात एक दुर्ग बन गया । तीनों भ्सुर 
ऋषियों फो सताया करते रहे । अंत में ब्रह्मा के आदेश से देवताओं ने शिव की 
प्राथना की | महादेव ने उन्हें नष्ट करमे का बचन दिया | इसी का प्रदशेन कल्ला में 
मिलता है। इलौरा के केलाशनाथ मंदिर में त्रिपुरान्तक मूर्ति खुदी है । उसे देखने 
से उप्र स्वरूप स्पष्ट प्रकट हो जाता है| कांची के अष्टभुजी मूर्ति में मुण्डमाला, 
ललाट पर चन्द्रमा, लाल रंग का चेहरा, तीसर नेत्र तथा बाइ ओर शक्ति की आकृति 
दृष्टिगोचर होती है | खटबांकु, खेटक, खड्ढ, कपाल, त्रिशूल, अंकुश, घनुष एवं बाण 
आदि ( दसभुजी में सारंग तथा पाश भी रहता है ) आयुध हाथो में बतमान हैं । 
फैलाशनाथ मविर में शिब के दो हाथों में घनुष-बाण है. तथा रथ पर खड़े हैं | 
कांची में अष्टभुजी प्रतिमा रथ पर बेठी है तथा अद्या सारथी का काम कर रहे हैं । 
तंजौर के बृददेश्बर मंदिर से कांस्य प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है जिसमें शिव 
कुशल घनुषधारी प्रकट होने हैं | इन्हीं बाणों से तीनों असुरों का बिनाश हुआ | 


(४ ) अन्धकासुर वध मूर्ति-अन्धकासुर को नष्ट करने के कारण रुद्र प्रतिमा 
को यह नाम दिया गया। दक्षिण भारत के इलौरा तथा एलेफेन्टा ( बम्बई के 
समीप टापू ) की गुह्दाओं में केन्द्रित स्थान पर शिवलिह्न स्थापित है तथा चारों 
तरफ विस्तीण ताख अथवा बरन्दे में अन्य प्रतिमाएँ निर्मित हैं | इस प्रतिमा में 
अन्धक राक्षस को पदाक्रान्त करते शिव की अशान्त मूर्ति प्रदर्शित है । उसके हाथों 
में तलबार तथा खून का प्याला विशेष उल्लेखनीय है। कैलाशनाथ मंदिर तथा 
दशाबतार गुद्दा ( इलौरा ) में इस उप्र रूप की मूर्ति खुदी है | 


(५ ) सैरब प्रतिमा -यह सूर्ति भी शिव के घोर भावना को प्रकट करती है। 
अधिकतर नग्न प्रतिमा प्राप्त होती है। खड़ाऊँ तथा कुत्ता की स्थिति आवश्यक 
है। विष्णुधर्मोत्तर में वर्णन आया है कि मैरव मूर्ति के गसे में मुण्डमाल रहता 
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है| बहुभुजी प्रतिमा में अनेक अखन-शख््र विद्यमान हैं। भैरब के सिर जटा से अग्नि- 
ज्वाला निकल रही है | गोल आँखें, बड़ी नासिका, सपे सहित तथा काले शरीर 
युक्त प्रतिमा बनी है | बाराणसी में भेरव 'कालभेरव' के नाम से प्रसिद्ध हैं। यम- 
राज ( काल ) भी इनसे कांपता है । उत्तरी भारत में यही लोकप्रिय प्रतिमा है। 
मैरब की चतुभुजी प्रतिमा, जटामुकुट फे साथ तथा शख्वान सह्दित स्थानक 
स्थिति में भी मिलती है | यह नग्न प्रतिमा चतुभुंज मंदिर, खजुराहो के बांहर 
दीवाल पर खुदी है। दसबीं सदी की इस मैरघ प्रतिमा के हाथों में नरमुण्ड तथा 
तलवार स्पष्ट दीख पड़ती है | 


(६ ) कलारि मूर्ति-इलौरा केलाशनाथ मंदिर के बरन्दे में शिबलिज् के साथ 
शिव की उम्र प्रतिमा प्रदर्शित है जो मार्कण्डेय की यमराज ( काल ) से रक्षा कर 
रही है | इसी कारण इसका नाम काल+भरि पड़ा। दशाबतार ग़ुहा ( इलौरा ) 
में भी एक अन्य प्रतिमा प्रदर्शित है. | दक्षिण भारत के तंजीर से प्राप्त मूर्ति में शिव 
यमराज को बाएं पेर से कुचल रहे हैं जो सम्मुख प्रथ्व्री पर पड़ा है। इस रीति से 
कथानकों के प्रदर्शन निमित्त कलाकारों ने अथक परिश्रम किया | गम ग्रंथों तथा 
पौराणिक कथानक को लेकर अनेक संहार प्रतिमाओं का निमोण हुआ | उपरि- 
लिखित प्रधान रौद्र प्रतिमाएँ शिब के घोर भावना को व्यक्त करती हैं। इन प्रद्शनों 
में शत्रु को बिनष्ट करने के देतु भगवान्‌ रुद्र के अनेक हाथ आयुध सहित खुदे हैं । 
भयंकर रूप की अभिव्यक्ति कारणबश की गई थी | 


नृत-मूर्ति 

शिब के सौम्य प्रतिमाओं में जत मूर्ति की गणना होती है किन्तु उसका दूसरा 
पक्ष ( कठोर रूप ) भी सामने आता है। भगवान्‌ शिव के नाच में ताल एवं लय 
तथा गान का अभाव रहता है अतएव उसे नृत्य शब्द से सम्बोधित नहीं किया जा 
सकता ! भारतीय शास्त्रों में शिव नत कला में कुशल तथा आचाये कहे गए हैं। 
भरत नाथ्यशाख में एक सी आठ प्रकार का सृत्य वर्णित है। दक्षिण भारत के 
चिदम्बरम्‌ स्थित नटराज मंदिर के गोपुरम्‌ पर सभी नृत्यों का प्रदर्शन है। संगीत 
के तीन अंगों--बाद्य, गीत तथा नृत्य में अंतिम रूप से नृत्य की प्रधानता मानी 
जाती है क्योंकि इसमें दोनों बाद्य तथा गान का मिश्रण रहता है। इसीलिए मध्य- 
युगी मंदिरों में देवता के सम्मुख नृत्य के निमित्त नटन्मण्डप” का निर्मोण 
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किया गया | दक्षिण में धह रजत तथा कनक सभा के नाम से विख्यात है! शिव 
का नाच ( ज्ृत ) इससे भिन्न कोमल या कठोर भाव को प्रकट करते प्रदर्शित किया 
गया है | अतः शिष नृत को दो बर्गों में विभक्त किया जाता है--( १) कोमल 
( ललित ) या सीम्य, ( २ ) ताण्डब ( कठोर ) | प्रथम नृत शिव के कल्याणकारक 
तथा शांत भाव का दोतक है । प्रसन्‍न मुद्रा में नुत की अभिव्यक्ति एक दाशंनिक 
महर्व रखती है। ललित नृत में शिव के दोनों पेर पीठ ( आसन ) पर स्थित नहीं 
हैं। दाहिना पेर| अप्समार ( पापी ) की पीठ पर रस्‍्खे हैं तथा दूसरा ऊपर उठा 
हुआ है। देवता के चार द्वाथ विभिन्न मुद्रा में दिखलाई पढ़ते हेँ। अगला बायाँ 
धजहस्त' दशा में हैः जो उठे पेर को लक्षित करता है| दाहिना अभय मुद्रा में स्थित 
है | पिछले दो हाथों में डमरू तथा भग्निकुण्ड दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शिव के इस 
स्वरूप को दाशंनिकों ने विचित्र प्रकार से वर्णित किया है। इस विवेचन से 
दार्शनिक भावना पर प्रकाश डाला गया है। डमरू से सृष्टि रचना का विचार 
उपस्थित होता है। अभय मुद्रा में हाथ मानव की रक्षा का भाव सामने 
प्रस्तुत करता है। अग्निकुण्ड स्थिति अग्नि बिनाश अथवा ज्ञान की ज्वाला की 
भावना प्रदर्शित करती है। गजहस्त भुजा पेर को ( उठाए हुए) लक्षित 
कर शरणागत के बिचार को व्यक्त कर रहा है। जो भक्त शिव की शरण में 
जायेगा बह संसार के बंधन से मुक्त होगा तथा सदा अभय रदेगा। शिव के 
पैर के नीचे बप्समार (पापीया दुष्ट पुरुष ) अज्ञान का प्रतीक है। भगवान 
उसे परों से कुचल रहे हैं। यानी अज्ञान का नाश फर ज्ञान ( अग्निज्ञाला द्वारा ) 
का प्रसार करते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ शित्र के उपरिलिखित पांच कृत्य ( सृष्टि 
रचना, मुक्ति, अभय, अज्ञान का विनाश एवं ल्लान-प्रसार ) इस प्रतिसा-नृत मूर्ति 
के द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं। कलाकार फी कुशलता इसमे परिलक्षित होती है| हाथ 
तथा पेरों की अधस्था के अतिरिक्त भगवान्‌ शिष का तृतीय नेत्र ( ज्ञान नेत्र ) भी 
दिखलाया गया है | जटा मुकुट, साला, यज्ञोपवीत तथा उरस सूत्र भी यथास्थान 
प्रदर्शित हैं । शरीर पर बाघम्बर घारण किये हैं तथा ओठों पर मदुल मुसकान हे । 
कुछ मूर्तियों में शरीर को चारों ओर बृत के रूप में प्रभामण्डल बनी दीख पढ़ती है । 
दक्षिण भारत की घातु प्रतिमा में शिव एकाकी हैं परन्तु उत्तरी भारत की पाषाण 
मूर्ति के कतिपय दृष्टांत में युग्म प्रतिमा भी बतमान है । इस प्रकार की प्रतिमा में 
नटराज की दाहिनी भोर पावंती खड़ी हैं । 
भारत में पांच प्रकार की दृत मूर्तियां आप्त हुई हैँ 
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(१) दक्षिण भारतीय शैल्ली में धातु प्रतिमा की बहुलता दै। पाषाण भूर्ति नहीं 
के बराबर है । यह अतिमा पूर्णतया दाशनिक भाब प्रदर्शित करती है। इसमें अप्स- 
मार ( कुकर्म का प्रतीक पुरुष ) के पीठ पर शिब का नृत हो रहा है। डा० कुमार- 
स्थासी ने इसके द्वारा व्यक्त उन्‍नत एबं विशिष्ट विचारों का विस्तृत वर्णन अपने प्रंथ 
में (0070८ ० 509 ) किया है। दक्षिण भारत की विविधता छत्तर में 
अज्ञात है | 


(२ ) उत्तर भारतीय शैली में नटराज शिव की एकाफी मूर्ति कम संख्या में प्राप्त 
हुई है | उत्तर भारत के नृत प्रतिमाओं में अप्समार का अभाष है। नटराज के 
साथ शिव के बाहन ( नन्‍्दी ) अथवा पाबती की प्रतिमा निर्मित है| पश्चिम भारत 
के मूर्तियों में नटराज नन्‍दी के समीप नृत कर रहे हैं | बादामी, इलौरा तथा ग्वालि- 
यर की प्रतिमाओं में भी नन्‍दी नटराज के समीप खड़ा दीख पढ़ता है । 


(३ ) पूर्वी भारत में नन्‍्दी के पीठ पर नृत करते नटराज की आकृति बनी है | 
इस प्रकार की प्रतिमा मे नटराज की दश भुजाएँ हैं । नटेश के हाथ में बीणा है, 
नन्‍्दी ऊपर की ओर स्वामी का मुख देख रहा है तथा बह भी नाचने की मुद्रा में 
है। पूर्वी भारत में शे्॒रमत का अधिक प्रचार था। पाल नरेशों के पश्चात्‌ सेन शासक 
करनाट देश से आकर बंगाल में बस गये थे। उनका राजधर्म शेबमत ही था। अतएव 
पूर्वी भारत में विविध प्रकार की शिव प्रतिमाएँ निर्मित हुईं। सदाशिब का आरम्भ 
सेनकाल में ही हुआ। नटराज की विशेष प्रकार फी मूर्ति तैयार की गई थी। इस 
स्थान की नटराज प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर युगल मूर्ति है ( (४07770आं(६ 4007 ) 
जिसमें पाती तथा गंगा ( दोनों शक्तियां ) अपने बाहन ( क्रमशः सिंह तथा मकर ) 
पर खड़ी लास्य नृत का आनन्द ले रही हैँ । मत्स्यपुराण ( अध्याय २५६ ) में ऐसी 
नटराज प्रतिसा,का विषरण मिलता है। पूर्बी!भारत के सेनवंशी राजा शैष सतानुयायी 
थे जिनके समय में सदाशिव की दशभुजी प्रतिमाएँ तैयार की गई। सम्भवतः उसी 
रीति को नटराज़ प्रतिमा में भी अपनाया गया | ढाका संग्रहालय में नन्‍दी फे समीप 
( पीठ पर नहीं ) नृत करती शिब मूति सुरक्षित दे | 


(४ ) डपरिलिखित नटराज्ञ प्रतिमाओं में किसी न किसी आधार ( अप्समार 
या नम्दी ) पर शिब नृत करते प्रदर्शित हैं । किन्तु ऐसी भी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं 
जिसमें शिक्ष प्रथ्त्री पर ही नाच रहे हैं | मध्ययुग में बहुभुजी प्रतिमाओं का प्रचार 
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हो गया अतः इस भ्रकार की मूर्तियों में भगवान्‌ शिव बहुभुजी प्रदर्शित हैं पूर्वी 
भारत के अतिरिक्त मध्यभारत, रींवा तथा खजुराहो से भी बहुभुजी नटराज प्रतिमा 
प्रकाश में आई है | उन हाथों में नाना प्रकार के अश्न श्र दीख पड़ते हैं। ठदा- 
दाहरण के लिए प्रिशुल, पाश, उमरू, कपाल, अग्नि, घंटा आदि का नामोल्लेख 
किया जा सकता है। कुछ हाथ अभय मुद्रा या गजहस्त रूप में प्रदर्शित हैं। 
खजुराहो की आठ भुजी तथा रीवा की सोलह भुजी नटराज मूर्ति प्रथ्वी पर 
नृत कर रही है। बादामी गुहा ( दक्षिण भारत ) से ऐसी प्रतिमा का पता लगा है । 


( ४ ) दक्षिण भारत के होयसलेश्बर मंदिर तथा दारसूरमू से नटराज की नयी 
प्रतिमा उपलब्ध हुई है | जिसमें शिव हाथी की पीठ पर नृत कर रदे हैं । 


धातु प्रतिमा 


प्रस्तर के अतिरिक्त धातु प्रतिमाओं की बहुलता दक्षिण भारत में दीख पड़ती 
है | दसबीं सदी से चोल नरेशों ने ताम्बा या कांस्य प्रतिमा का निमोण कराया था. 
बैसा स्वरूप पाषाण भूति में कम ही उपलब्ध हुआ है। धातु प्रतिमा के प्रस्येक 
उदाहरण में अप्समार ( पातकी ) विद्यमान हे! शिल्परत्न में प्रभामण्डल का 
वर्णन मिलता है। इस कारण चोलकालीन नटराज धातु प्रतिमाओं में पीठ से 
युक्त प्रभामण्डल शरीर के चारों तरफ विस्तृत दीख पढ़ता है | मद्रास संग्रहालय में 
नटराज धातु प्रतिमाओं की प्रधानता है| दक्षिण भारत में विभिन्न रूप में ( चतुर 
कटिसन ललित ललाट तिलक भ्रादि ) ज्ृत मूर्ति का निमोण हुआ था किन्तु समस्त 
लटराज' में समाहित हो गई। श्री गोपीनाथ राव का मत है कि दक्षिण के मंदिरों में 
नदराज के लिए प्रथक स्थान निधोरित है जिसे 'नटनसभा' अथवा सभा! कहते हैं । 
विद्वानों का सत हे कि ज्ञत प्रतिमा का मूल यह बिचार है. कि भगम्नान्‌ शक्ति की सुर 
सहित प्राथमिक रूप से क्षभिव्यक्ति करते हैं। भक्तों को आइलाद प्रदान करते हैं। 
उसी शक्ति की प्राप्ति के लिए उपासक तल्लीन हो जाते हैं। कथासरितसागर में 
शिव के सांध्यनृत का घणेन मिलता है । 


ताण्डव नृत 


भगवान शिब के लास्य तृत का बणन हो चुका है जिसमें सौम्य रूप में शक्ति 
सहित नृत का विवरण मिलता है। अनुप्रह स्वरूप नटरान प्रतिमाओं “की अधि- 
कता है| दक्षिण भारत में इसी की लोकप्रियता है | भैरव के सहश तामसिक रूप 
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को प्रकट करने वाला ताण्डव नृत कहा जाता है। श्मसान में विश्व प्रलय के पश्चात्‌ 
मेरव नृत करते हैं। भयंकर रूप तथा भस्म लगाये दशमुजी प्रतिमा नृत करते 
प्रदर्शित की जाती है। दक्षिण भारत में इसका दृष्टंत पाया जाता है| इलोरा तथा 
एलेफेन्टा से ताण्डब शिव की मूर्तियों प्राप्त हुई हैँ | मुबनेश्बर में भी ऐसी ही मूर्ति 
उपलब्ध हुई है। तात्पर्य यह है नृत करते नटराज की प्रतिमा सौम्य भाव को प्रकट 


करती है किन्तु भेरब के स्वरूप में ताण्डब नृत का प्रदर्शन करते तामसिक मूर्ति 
निर्मित मिलती है ! 


विशिष्ट शव प्रतिमाएँ 


शांत तथा रौद्र मूर्तियों के अतिरिक्त पौरांणक कथानक के आधार पर कला- 
कारों ने शिव की अनेक प्रतिमाएँ तैयार कीं जो बर्णनात्मक शैली की हैं| प्रत्येक 
मृति किसी न किसी विशेष कार्य से सम्बन्धित है । उन प्रतिमाओं में छः मूर्तियों 
को महत्वपुर्ण समझ कर निम्न विवरण उपस्थित किया जा रहा है-- 

(१ ) गंगाधर मूर्ति--शिव द्वारा गगा का जटा में घारण करने की कथा बिष्णु 
तथा मभागवतपुराणों में कही गई है। सगर के पुत्रों ने यज्ञ किया | उनका अश्व 
पाताल में जाकर रुक गया | राजपुत्रों को आंति हुई कि कपिल ऋषि ने डसे रोक 
रक्‍्खा है| उनके कट्ठ-व्यवहार से कपिल क्रद्ध हुए और श्राप से सभी राजा भस्म हो 
गये । डस समय अनुनय पिनय करने पर ऋषि ने कल्याण का उपाय बतलाया कि 
गंगाजल से ही राजपुत्र जीवित हो सकेंगे। इसी काय के निर्मिच भगीरथ ने शिव 
से प्राथना की ओर आकाश से गंगा शिब के जटा में उतरी। उच्ची से गंगा का नाम 
भागीरथी पड़ा | कला में इसी कथानक को पाषाण पर खोद कर प्रद्शित किया गया 
है। शिव खड़े हैं। समीप में पावती को एक हाथ से आलिंगन कर रहे हैं । दूसरे 
से उम्तमा की ठुडढी पकड़े हैं| सिर पर जठा है जिस पर गंगा की मुखाकृति 
दिखलाई पड़ती है। गंगा की उपस्थिति से द्वितीय पत्नी की भाषना के कारण 
उमा का चेहरा मलिन है। सम्भवतः शिव पाबेती को प्रसन्न करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं | दक्षिण भारत में ऐसी प्रतिमा समाज में पूजित होती है। ऐलेफेन्टा 
गुहा के दीबाल पर, महाबलिपुरम्‌ के विशाल चट्टान पर, इलौरा के केलाशनाथ 
मंदिर के बरन्दे में तथा कांची के अस्तर पर गंगाघर श्रतिमा खुदी हुई है । तंजोर 
से कांस्य की भी ऐसी प्रतिमा मिक्ली है | दक्षिण भारत में गंगाघर प्रतिभा भधिक 
संख्या में प्राप्त हुई है | 

६ प्रा० भा? 
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(२) अद्धनारीश्बर प्रतिमा--इस प्रतिमा के नाम से ही आधा नारी तथा 
आधा पुरुष की आकृति का परिकज्ञान होता है | यह तो सृष्टि का प्रतीक है तथा 
पुरुष-प्रकृति के मिश्रित स्वरूप यानी परमत्रह्म की याद दिलाता है | कालिदास के 
कथन “जगतः पितरी बन्दे पावतीपरमेश्वरा”” का साक्षात्‌ दृष्टांत है । शिवपुराण की 
कथा का प्रस्तर पर प्रदर्शन है | ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के साथ प्रजापति को पेंदा 
किया | परन्तु उनको यह ज्ञान हुआ कि नारी के बिना पुरुष सृष्टि की ओर अप्रसर 
नहीं हो सकता | तब मद्देश्वर की ग्राथना की जो अद्धंनारीश्वर के रूप में प्रकट 
हुए | ऐलेफेन्टा के गुहा में अद्धंनारीश्यर की बिशाल्र प्रतिमा है। प्रतिमा के बाएँ 
भाग में नारी के केश ग्रंथि, केयुर, मेखला, नू पुर तथ्य स्तन स्पष्ट दिखलाई पड़ते 
हैं। पुरुष ( दाहिने ) भाग में जटा-मुकुठ, हाथों में परशु, सरप तथा बीणा 
विद्यमान है ! 

अद्ध॑नारीश्वरोदेष कथ्यते लक्षणान्वितः । 
दक्षिण पुरुषाकार वाम॑ योषिन्मय॑ वपुः ।॥| 6 शिल्परत्नम ) 


इससे शैब तथा शाक्त मतों का समिश्रण भी सिद्ध होता है| दक्षिण भारत के 
बृहदेखर मंदिर तथा दारसुरम्‌ में अद्धनारीश्यर की बहुभुजी प्रतिमा विद्यमान है | 
तीन सिर, आठ भुजाएँ तथा विस्तृत प्रभामण्डल दाससुरप की प्रतिमा की विशेषता 
है। ऐलेफेन्टा, बादामी, कांची, महाबलिपुरम्‌ तथा मदुरा के कल्लात्मक नमूने में 
एक सिर तथा दो हाथ हैं जो एक व्यक्ति के शरीर पर पाया जाता है | खजुराहो से 
भी ऐसी ही प्रतिमा मिल्री है | 


मध्य युग के प्रतिहार लेख ( ए० इ० भा० १६ प्र० १७४ ) तथा बंगाल के सेन 
शासकों के अमिलेखों (बहीं० भा० १४ प्ृ० १४६ ) में अद्धंनारीश्वर की स्तुति की 
गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारत में शैव कलाकार ऐसी प्रतिमा 
का निर्माण करते रहे। मध्य भारत से ११वीं सदी की अद्ध॑नारीश्वर प्रतिमा के 
चार हाथ दिखलाए गए हैं। बायां भाग नारी का है जिसके कानों में कुण्डल 
तथा हाथ में दर्पण हे । दाहिना भाग पुरुष का है जिसके हाथ में तब्रिशुल 
विराजमान है | 


(३ ) कल्याणसुन्दर मूर्ति--शिव को बर्णनात्मक श्रतिमाओं में कल्याणसुन्दर 
मूर्ति अत्यन्त आकर्षक तथा प्रसिद्ध है। इसमें शिव्ष पार्वती के विवाह का दृश्य 
प्रदर्शित है। यक्ष की पुत्री सती पाबंती के रूप में पैदा होकर शिव से विषाह के 
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लिए तपस्या करने लगी। देब ने ब्राह्मण वेष में पावती की परीक्षा ली। वह ब्राह्मण 
नदी में गिर गया ओर सहायता के लिए आतंनाद किया। पाषती ने उसे उठाने से 
इन्कार कर दिया क्योंकि उसका प्रण था कि पाबंती के हाथ शिव के अतिरिक्त 
अन्य व्यक्ति के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते | 


इलौरा तथा एलेफेन्टा गुहा के दीवाल पर यह दृश्य त्रिस्तृत रूप से खुदा है । 
ब्रह्मा, विष्णु, गनन्‍्धबं, अष्पपाल आदि देवता की आक्ृतियां भी खुदी हैं । हिमालय 
पाबंती को शित्र के हाथ में अर्पित ( कन्यादान ) कर रटा है। इसमें पाणि-प्रहण 
का दृश्य स्पष्टठया दिखलाई पड़ता है | ब्रह्मा पुरोहित के रूप में अग्नि (यश्ञ-कुण्ड) 
के समीप हैं | इन्द्र न्रह्मा के पीछे खड़े हैं। लक्ष्मी भी पारबंती के पीठ की ओर खड़ी 
हैं। प्रदर्शन के निचली पंक्ति में पाणि-प्रहण का दृश्य है। प्रस्तर के ऊपरी भाग 
में बरुण, अप्नि, यम, वायु विद्याधर आदि अपने बाहन के साथ विद्यमान हैं। ऐसे 
जमघट में कलाकार ने बड़ी कुशलता दिखलाई है। म॒दुरा में ऐसा ही प्रदर्शन 
( पाषाण मूर्ति ) मिलता है। कलकत्ता संग्रहालय में पाषाण प्रतिमा तथा मद्रास 
में कल्याणसुन्द्र प्रतिमा की कांस्य मूर्ति भी सुरक्षित हैं । 


(४ ) हरिहर मूर्ति--विष्णु प्रतिमा के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि शेष 
तथा वैष्णव मतों में सदूभावना उत्पन्न करने के लिए हरिहर मूर्ति! का निर्माण 
किया गया। इसमें दोनों देवताओं के आयुध तथा भआक्ृतियां विशेष ढंग से तेयार 
की गई हैं। बायां भाग हरि (विष्णु ) तथा दाहिना हर (शिव) का है! 
जटामुकुट तथा कीरीट से दोनों देषता के सिरोभाग स्पष्ट हो जाते हैं। कानों में 
सपे, कुण्डल तथा मकर कुण्डल क्रमशः हर तथा हरि के आभूषण रूप में 
प्रदर्शित हैं। बैजयन्ती माल विष्णु की स्थिति का द्योतक है। नन्‍्दी तथा गरुड़ 
दोनों बाहन अपने देवता के अधोभाग ( चौकी या पीठ ) पर दिखलाई पढ़ते 
हैं। बादामी की प्रतिमा से बिहार प्रदेश की हरिहर मूर्ति भिन्न रूप में प्रदर्शित 
है। चतुभुंजी प्रतिमा में त्रिशुल तथा कपाल शिव के हाथों में तथा शंख 
एबं चक्र विष्णु के आायुध के स्थान पर खोदे गए हैं। कलकत्ता संग्रहालय 
में उत्तर भारत से प्राप्त कई हरिहर मूर्ति सुरक्षित हैँ। गुजरात तथा बरौदा से 
भी ऐसे ही प्रतिमा उपलब्ध हुई हैं। खजुराहो की हरिहर प्रतिमा भी सुन्दरता 
के कारण उल्लेखनीय है | 
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(४ ) महेश मूर्ति--सुप्रभेदागम में शिव की प्रधानता ब्णन कर उनके सृष्टि 
रचना, रक्षण तथा विनाश के कार्यों पर बल दिया गया है। महेश के पांच सिर 
तथा दश हाथों का भी विवरण मिलता है। प्रत्येक चेहरे में तीन नेत्र की बनावट 
आवश्यक है। पांच सिर पांच स्वरूप के द्योतक हैं। सद्योजात, वामदेव, अधोर, 
तत्पुरुष तथा ईशान। अध्ययुग की मूर्तियों में दशभुजी मूर्ति सदाशिव के नाम 
से प्रसिद्ध थी। उसमें तीन सिर ही दिखलाई पढ़ते हैं। सेनकालीन बंगाल में 
सदाशिब की मूर्तियां बनती रहीं। दक्षिण की सदाशिव प्रतिमाएं भी इसस तनिक 
मिलती-जुलती हैं । 

मद्देश मूर्ति में चार भुजाएँ तथा तीन आंखें होती हैं | शरीर को अनेक आभूषण 
सुशोभित करते हैं। गोपीनाथ राव ने इस प्रसंग में ऐलफेन्टा वी त्रिमूर्ति का 
बणन किया है | परन्तु महेश मूर्ति की विशेषता उसमें नहीं है । बिद्दानों में मतभद 
है कि उस त्रिभूतिं को महेश मूर्ति का नाम दिया जा सकता है या नही ? क्या यह 
त्रिदेब का झोतक है ? डा० बनर्जी त्रिमूति ( एलेफेन्टा गुहा) को त्रह्मा, विष्णु. महेश 
की मुखाकृति नहीं मासते। उनका कथन है कि दाहिनी ओर का सिर नारी के 
सहदृश है । अतः शिव पार्बती के साथ ऐलेफेन्टा में दिखलाए गए है। सम्मुख 
शिव की सीम्य तथा बाई ओर रौद्रमूति हे ( उसमें मूँछ दिखलाई पड़ती हे । चेहरा 
अशांत भाव में दिखलाया गया है ) यदि ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव की प्रतिमाएँ 
होतीं तो विष्णु का जटामुकुट नहीं रहता । ब्रह्मा के चार सिर होते हैं. । किन्तु यहाँ 
एक ही सिर है इसलिए ऐलेफेन्टा की तथा कथित त्रिमृर्ति-महेश्यर प्रतिमा ही हे | 
महेश मूति से शिव की उस स्बशक्ति की अभिव्यक्ति हे जिसके द्वारा बह उत्पत्ति, 
रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं । 

(६ ) धर्म मूर्ति-खजुराहों में स्थित कन्दरिया महादेव के मन्दिर पर जितनी 
मूर्तियों खुदी हैँ उनमें एक शिव की विशिष्ट प्रतिमा बतेमान है. जिसके चार हाथ 
हैं। आदित्यपुराण में घम के चार मुख तथा चार हाथ वर्णित हैं। सम्भवतः 
चार मुख बाली प्रतिमा का ( जिसे आठ हाथ होना चाहिए ) नया रूप देकर 
अष्टभुजी प्रतिमा को चतुभुंजी ही तैयार किया ताकि धर्म के बणन से सामंजस हो 
जाय | खजुराहो प्रतिमा सुखासन में बैठी है | चार हाथों में दो नष्ट हो गये हैं । 
चार मु्खों में तीन ( सामने, बायां, दाहिना ) स्पष्ट है। अतएब धरम की आकृति 
को शिव के स्वरूप में व्यक्त किया गया है। 
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(७) भिक्षाटन मूर्ति--मध्यदेश से एक भिक्षापात्र लिए शिष की मूर्ति मिली 
है जिसका रौद् स्वरूप ही है। दो भुजाएँ हैं। गले में मुण्डप्ताल है। भयंकर 
गोल आँखें हैं। शिव के बाएं हाथ में कंकालष्बज है' तथा दाहिने में भिक्षापात्र 
दिखलाई पड़ता है | काशी की मध्ययुगी शिव प्रतिमा के दाहिने हाथ में मिक्षापात्र 
बतमान है। (कपाल से इसका भिन्न आकार है )। अनुप्रह रूप में शिव की 
भिक्षाटन मूति अन्नपूणों देवी के सम्मुख दिखलायी जाती हे किन्तु यह भिक्षाटन 
प्रतिमा उससे सबंधा भिन्‍न है | 


एकपाद शिव 


शिव के अन्य प्रकार की एक विशिष्ट प्रतिमा का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता 
है। इससे घर्मपरायण ब्राह्मण मत के त्रिदेवों में शिव को प्रमुख स्थान मिल जाता 
है | इसे 'एकपाद' प्रतिमा कहते हैं । भगवान्‌ शिष एक पेर पर खड़े हैं तथा हाथों 
में सभी आयुध विद्यमान हैं | शित्र के शरीर कुक्षि से दाएँ तथा बायीं ओर ऋमशः 
चतुभुजी ब्रह्मा तथा विष्णु दीख पड़ते हूँ । दोनों देवता के अगले दो हाथ अंजलि- 
मुद्रा में हैं: तथा पिछले हाथों में आयुध दृष्टिगोचर द्वाता है! एक पेर पर स्थित 
शित्र की गणना एकादश रुद्रों में की जा सकती है जिसमें अज-एकपाद बैदिक रुद्र 
का एक अंग समभा जाता हे। वैष्णव मत में भी इसी रीति से महाबिष्णु की 
केन्द्रित प्रतिमा उपलब्ध हुई है। सम्भवतः शेष भक्तों ने अपने इष्टदेब की साथे- 
भऔमिकता के निमित्त एकपाद की प्रतिमा तैयार की हो | दक्षिण भारत में ही इस 
मूर्ति की उपलब्धि हुई हे । 


मुद्राओं पर शिव आकृति 


ईसवी सन्‌ पूर्व में ही उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण शासकों ने स्वण मुद्रा 
प्रचलित किया जिस पर 'शिव की आकृति! खुदी हे । बीम कदफिस सर्वप्रथम 
शासक था जिसने अपने सिक्कों के प्रष्ठमाग पर शिव की आक्रति अंकित किया था | 
इसके सोने अथवा ताबे के सिक्कों पर नन्‍दी सहित शिव स्थानक रूप में दीख पड़ते 
हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल है | सम्मुख त्रिशुलघारी शिव खड़े हैं | पीछे नन्‍दी दीख 
पड़ता दे | 


शासक फो महीश्वर ( महेश- शिव ) का भक्त कहा गया हे । कुषाण राजाणओं 
में कनिष्क समूह के सभी शासकों के सिक्कों पर द्विश्ुजी अथवा चतुभुर्जी शिव की 
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आकृति निर्मित है। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर शिव के हाथों में त्रिशूल, बकरी, 
डमरू तथा अंकुश दीख पढ़ते दें ओर ओइशो ( ग्रीक भाषा में शिव का नाम ) लेख 
अंकित है। किसी सिक्के पर त्रिशुल का क्षभाव है| किसी मुद्रा पर त्रिशूल, पाश, 
डमरू तथा हाथी का अंकुश विद्यमान है| हुविष्क के सिक्कों पर दो हाथ बाली 
आकृति में लम्बा त्रिशुल तथा अंकुश ( क्रमशः दाहिने तथा बार्ये हाथ ) दिखलाई 
पड़ता है । चतुभुजी मूर्ति का सबेथा अभाव नहीं है । प्रायः चार हाथों में एक 
सहृश आयुध ( त्रिशुल, बकरी, डमरू तथा हाथी का अंकुश ) स्पष्टरूप से दीख पड़ते 
हैं। ओईशो नाम भी प्रायः अंकित है। बासुदेव के स्वण मुद्राओं पर शिष के दो 
हाथों में पाश तथा लम्बा त्रिशूल वर्तमान है । शिव सामने खड़े हैं. तथा नन्‍्दी 
पीठ की ओर ख़ुदा हुआ है ( पंजाब संग्रहालय मुद्रा सुचीपत्र फलक १७, ३१, ३६-६५ 
फलक १६, २११ ) ब्रिटिश संभरहालय में शिव फे पांच सिर सहित कुषाण सिक्षा 
संग्रहीत है जिसे पाषाण पर के पंचमुख से समता कर सकते है । 


पीठ 


शिवलिज्ञ के आधार शिला प्रकार को पीठ कहते हैँ। मानसार में तीन प्रकार 
के पीठ का वणन आया हे | उनके नाम निम्नलिखित हैं । 

( १) नागर पीठ--बगौकार | 

(२) द्राषिड़ पीठ--भ्रष्टकोण | 

(३) बेसर पीठ--गोलाकार | 

पीठ की लम्बाई के सम्बन्ध में यह बणित है कि लिड्ग के लम्बाई की बराबर 
पीठ का लम्बान होना चाहिए | 


>>-+>हए+- 


अध्याय ७ 
देवी-प्रतिमाएँ 


भारतीयद्शन की आद्याशक्ति प्रकृति है या प्रकृति ही शक्ति है। इसी कारण 
शक्ति को जगत में प्रमुख स्थान दिया गया है । मातृदेवी के नाम से विश्व में इसी 
की पूजा करते थे। मिश्र, मेसोपोटामिया, ईरान तथा ग्राग्णेतिहासिक भारत में 
मातदेवी ( भूरेवी ) की कुरूप आकृति बनाई जाती रही | संसार को उत्पत्ति ( विश्व 
सष्टि ) कारण मानकर शक्ति की पूजा सदा होती रही जिसे कालान्तर में शिब से 
सम्बन्धित करते हैं। इस कारण शक्ति के सौम्य तथा उम्र भाव का प्रदर्शन कला 
में दीख पड़ता है | बेदिक संस्कृति में दैवी शक्ति की आराधना से उस आर्य भाव 
का बोध होता है जिसका सम्बन्ध सजन से मानते हैं। अतः शिवलिज्ञ के साथ 
योनि ( (०एां८ 7२८८८०८४८८ ) को स्थान दिया गया है। अनाये सभ्यता में 
शक्ति ही विनाश का मूल कारण मानी गई जिस भाषना को आये शक्ति से सम्बद्ध 
कर विया गया! कल्याण तथा विनाश के दोनों देबी शुणों का सम्मेलन शक्ति 
द्वारा प्रदर्शित होता है। ऋतञेद ( दशम मण्डक्त ) के देवी-सूक्त के अध्ययन से 
स्पष्ट हो जाता है कि देवता, मनुष्य तथा पश्ुु के मूलतत्त्व में शक्ति-भाबना 
प्रधान है | प्राग्रेतिह़्ासिक युग में कला का विकास न होने से मिट्टी की मात्देवी 
की आकृतियां बनने लगीं। पुराणों में भी इसी शक्ति का वर्णन नाना रूप में 
मिलता है| उप्तके तीन नाम महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती मिलते 
हैं। इन्हीं के पुजारी 'शाक्त! कहलाए | देवी भागबत्‌ (१।१७) में निम्नलिखित जल्लेख 
मिलता हे--कृष्णाचोयां नाधिकारो, यतो राधाचेनं बिना! बिना राधा की पूजा के 
कृष्ण पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता | पद्मपुराण ( पाताल खण्ड अ० ६६ ) में 
राधा को आद्याशक्ति साना गया है। बह शक्तिरूपा है तथा देवत्रय की उत्पादिका 
है। 'न राधिका समा नारी! का उल्लेख शक्ति की प्रधानता का परिचायक है। 
ग्रद्वैषतंपुराण ( प्रकृति खण्ड ) के प्रथम अध्याय में बहुत देवताओं के पत्नियों 
के नाम मिलते हैं। कार्तिक की पष्टी, बहि की स्वाहा, यक्ष की दृक्षिणा, गणेश की 
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पुष्टि, यक्ष की रति तथा पुण्य की प्रतिष्वा के नाम उल्लिखित हैं! आज भी समाज 
में यज्ञ के पश्चात्‌ दक्षिणा देना आवश्यक समझा जाता है। उसके बिना यज्ञ पूर्ण 
नहीं होता। मा्कण्डेयपुराण के देबी-माहात्म्य में शक्ति उपासना का बिबरण 
मिलता है। दर्शन साहित्य में सांख्यकार ने प्रकृति ( शक्ति ) को ही मुख्य स्थान 
दिया है और पुरुष को उसका सहायक | 


मध्य युगी--ब्राक्षण-मत, महायान तथा वज्यान में तांत्रिक पूजा का विशेष 
आदर था और शक्ति के उपासक शाक्त-मत के अनुयायी कह्दे गए हैं । 


उत्तर वैदिक काल में अम्बिका, उसा; दुर्गा आदि का नाम बाक्मषण अनन्‍्धों में 
मिलता है। केनोपनिषद्‌ में उम्रा को ब्रक्मविद्या का मानुषी रूप कहा गया है। 
वेदान्त में महामाया का नामोल्लेख है | देबी की मातृत्व भावना का लेकर उस 
जगन्माता भी कहते हैं | 


फालान्तर में धार्मिक भावना की अभिषृद्धि के कारण प्रधान देवताओं से शक्ति 
का सम्धन्ध स्थापित हुआ। गुप्तयुग के पश्चान्‌ दार्शनिक ब्िचार में एक नया 
मोढ़ आया। उस भिद्धान्त में शक्ति को प्रमुखता दी गई। शक्ति के सहयोग 
से ही विश्व उत्पत्ति में देबतागण समर्थ हों सकते हैं। देव तथा शक्ति के इस 
गूढ़ मेल का क्या मूलश्नोत था यह कहना कठिन है। सम्भष है शक्ति तथा देवता 
का मिलन संन्यासप्रधान बौद्धमत के विरोध में प्रस्तुत किया गया हो। यों तो 
जैनमत तथा महायान में शक्ति सिद्धान्त बततेमान था | 


पुरातक्त्य की सामग्रियों के अध्ययन से अ्रक्रट होता है कि कलाकार ने विभिन्न 
धाप्तिक विचारधारा के कारण शक्ति प्रतिमा को मुख्यतया तीन स्वरूप में तैयार 
किया | ( १ ) एकाकी सूर्ति-- 


सर्वप्रथम माठ्देबी के सहश आरक्य देवियों की एकाक्ी प्रतिमा बनाई गई | 
लष्दसी, पावेती, सरस्वती आदि की सूर्तियाँ सम्बन्धित देखों से प्रथक तैयार की गई 
थीं। अतिप्राचीन युग से प्रायः बतेमान काल तक हिन्दू समाज में यह भाषना 
काम कर रही है। कुषाणकालीन सोने के सिक्कों पर “आरडोक्षो' तथा गुप्तयुग फे 
उद्यगिरि गुहा ( वेसनगर के समीप ) पर दुगो की आकृति खुदी है । मध्ययुग के 
बजयान देवसमूह में तारा, अपराजिता, मारीचि क्षादि देवियों की एथक्‌ ( एकाकिन ) 
मूतियाँ मिक्षती हैं। नालंदा से पाती की एकाकी कांस्य प्रतिभा भी मिली है. | ११वीं 
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सदी के काले श्रस्तर की पाब॑ती मूर्ति भी उपलब्ध हुई है जिसके सिरे पर गणेश, 
श्रद्षा, शिव एवं विष्णु दीख पड़ते हैं। ललाट पर तीसरा नेत्र की बतमान है | 

(२ ) युगल रूप में“ कलाकारों ने धार्मिक क्षेत्र में. प्रचलित विचारधारा का 
आदर किया तथ। उस पर आधारित प्रतिमाएँ तेयार कीं। देवताओं की शक्ति को 
कला में स्थान देकर युगल प्रतिमाएँ बनाई गई | यह देवी प्रतिमा का दूसरा रूप 
था। विष्णु की भायो लद्तसी, शित्र की पावंती, रुद्र की दुर्गा आदि प्रतिमाएँ पुरुष- 
प्रकृति अथवा ईश्वर-माया के सिद्धान्त का प्रष्टपोषण करती हैं । 

(३ ) तीसरे स्थान पर युगल प्रतिमा को हटा कर “अद्भधुनारीश्वर' की मूर्ति 
तैयार हुईं | देवी देवताओं की युग्म मूर्तियों में बाहरी दृष्टि से पार्थक्य की भावना 
हो जाती है! इसे त्याग देने तथा पुरुष-प्रकरृति में, एकरूपता (दोनों एक हैं ) 
लाने के लिए अद्धनारीश्वर की मूर्ति का निमौण आबश्यक था। बह दाशेनिक 
सिद्धान्त के उच्चतम भाव को प्रस्तुत करती है। अन्य मतों के सदृश शाक्त- 
धमोवलम्बी देवी के प्रतीक-चक्र या यंत्र की भी पूजा करते थे। भारतीय कला में 
प्रस्तर या धातु फल्लक पर यंत्र खुदे मिलते हैं | चक्र की आहति में पुष्प की 
पंखुडियों के सट्श बनावट रहती थी। उनमें कोण का आकार बन जाता था| 
उसे ही यंत्र का नाम दिया गया है। इसमें त्रिकोण इस रूप में परस्पर गुंथा रहता 
था कि बीच का रिक्त स्थान चतुभुज आकार का दीख पड़ता है। मध्ययुग में 
ऐसे यंत्र अधिक संख्या में उपलब्ध हुये हैं। शाक्तमताबलम्बी उसकी पुजा किया 
करते थे | 
दुगो 

देबी की दो प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं--( १ ) सौम्य तथा (२) उग्र | 
सौम्य प्रतिमाओं का विश्वरण सम्बन्धित देवसमूह के साथ उपस्थित किया गया है | 
उप्र देवियों की मूर्तियाँ अष्ट, देश, बारह अथवा अठारह-भुजी तैयार की जाती रहीं | 
पूर्बा भारत से बहुभुजी उम्र स्घरूप में देवी, दुगो की अधिक संख्या में भ्रतिमाएँ 
उपलब्ध हुई हैँ । राक्षस महिष को मारने से उसे “महिषासुरमर्दिनी” कहा जाता 
है। माकण्डेयवुराण में शक्ति के रूप में महादुगों ( काली ), महालच्मी तथा 
महासरस्वती का घर्णन मिलता हे। सम्भवतः गुप्तकाल से देवी की पाषाण 
अतिमा का आरम्भ हुआ | यह कहा जा चुका है कि विदिसा के समीप उद्यगिरि 
गुह्दा की दीवाल पर अष्टसुजी दुगों की प्रतिमा खुदी हे | यह अधिक सुन्दर मूर्ति 
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नहीं है, खण्डित है किन्तु यह व्यक्त करती है कि गुप्त युग से “'महिषासुरमर्दिनी' 
(उम्र देवी ) के पूजा का श्रचार हो गया था। किसी प्रतिमा में केबल उम्र भाव 
प्रदर्शित है लेकिन महिषासुर का अभाव है । भीटा ( श्रयाग के समीप ) से ऐसी 
ही मूर्ति | मल्ली है जिसमें केबल दो भुजाएँ दीख पड़ती हैं । क्रमशः बहुभुजी प्रतिमा 
का निमोण बढ़ता गया । भुजाओं की संख्या देबी के आयुध पर निर्भर करता था। 
आगमन प्रन्थों में भुजाओं में पाश, अंकुश, शंख, खड॒ग, भाला, बाण, धनुष आदि 
आयुधों का बणेन मिलता है। कुछ हाथ बरद्‌ तथा अभय मुद्रा में भी दीख पड़ते 
हैं। चौथी सदी से वतमान समय तक समाज में “महिषासुरमर्दिनी दुर्गा! की 
पूजा होती आ रही है । उग्र रूप में देवी की एकाकी मूर्ति ही भारतीय कला में 
निर्मित दीख पड़ती है । मध्य युग से इसका विशेष प्रचार हुआ। उत्तर भारत में 
बंगाल तथा बिहार में महिषासुर को ध्यंस करती दुगो की सुन्दर प्रतिमायें उपलब्ध 
हुई हैं। दक्षिण भारत के अयहोल ( आंध्रप्रदेश ), महाबलिपुरम्‌ ( मद्रास ) तथा 
उड़ीसा की भ्रतिमाएँ कला की दृष्टि से अमुन्दर नहीं हैं। सर्वत्र बहुभुज़ी दुगो की 
प्रतिमा तीन नेत्र बाली, अशान्त वेष में अपने बाहन सिंह के साथ समस्त आयुधों 
के सहारे महिषासुर का विनाश करती बनाई गई हैं। बंगाल से एक पाषाण की 
बत्तीस भुजाबाली दुगो मूर्ति उपलब्ध हुई है जिसमें महिषासुर से युद्ध करती 
अलौकिक शक्तिमय दुगौ राक्षस को मारने में संलग्न दीख पड़ती है। उस मूर्ति 
के प्रभावली पर गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु तथा त्ह्मा की आक़ृतियाँ ख़ुबी हैं । 
बिहार से पालयुग की चतुभुजी दुगो की प्रतिमा मिली है जो सिह के पीठ पर 
बैठी है। ढाल; तलवार, त्रिशूल बतमान है चोथा हाथ बरद मुद्रा में है | नालंदा 
की कांस्य प्रतिमा दुगौ-पूजा के विस्तृत प्रसार का द्योतक है। इसमें चार मुजाएँ 
तथा तीन नेत्र हैं। आयुधों के साथ सुसज्ित है। प्रतिमा की चौकी पर सिंह 
तथा महिष की आकृति दिखलाई पड़ती हैं। पालयुग के एक पाषाण पर नय 
दुगो की आक्ृतियाँ खुदी हैं जिसके मध्य में महिषासुरमर्दिनी की अद्ठारह हाथों 
वाली प्रतिमा स्थित है| लेखों में नव दुगी ( शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा 
कूष्माण्डी, स्कन्दमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धमाता ) फे सन्दिर-- 
संस्कार तथा पूजा निमित्त दान का घरणन मिलता है. ( बंगाल का इतिहास भा० 
१ प्०१२) कला में इनका स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलता । पुराणों में काली, 
महाकाली, भद्रकाली का विषरण आया है परन्तु तदनुसार कलात्मक नमूने उपलब्ध 
नहीं हुए हैं। खजुराहो के मन्दिर पर काली की आकृति खुदी हे जिसमें रक्तपात्र तथा 
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गदा बतेमान है | एक हाथ अभय मुद्रा में हे | दूसरी प्रतिमा में खड॒ग, खप्पर तथा 
नरमुण्ड विद्यमान हैं। वराहपुराण में मदिपासुर का कथानक बणित है। 
बैष्णवी की तपस्या करते समय अनेक सुन्दर देवियाँ वहाँ उपस्थित थीं । महिषासुर 
जन देवियों को चुराने पहुँचा जिसकी सूचना मिलते दुगौ ने उसे नष्ट कर दिया। 
दाशनिक अर्थ में महिष ( काला-काल--अन्धकार - अज्ञान ) कलुष विचार का 
मूतिमान रूप है | बह काल बनकर जीघों का विनाश करता है । देवी दुगो उपासकों 
की रक्षा कर ज्ञान देती हैं | 


श्री तथा लक्ष्मी 


देबीं फे प्रमुख तीन रूपों में महालक्मी की गणना होती है। सदा से भारतीय 
संस्क्रति में शक्ति को प्रधानता मिल चुकी है ओर महापुरुषों के नाम देवियों सहित 
( प्रथम स्थान में ) उच्चारित किये जाते हैं--राधाकृष्ण, सीताराम, गौरीशंकर 
आदि। मानव जीवन में नारी ( लक्ष्मी ) को भी वही स्थान दिया गया, इस 
कारण लक्ष्मी पूजा का आरम्भ अत्यन्त पुराने समय में हुआ था | यह सन्देहरहित 
हो जाता है | बेदिक साहित्य में भी श्री-पूजा का विधान पाया गया है। वाजसनेयी 
संहिता में श्री तथा लद्धमी आदित्य को पत्नियाँ कही गई हैं। यह परम्परा रामायण 
तथा महाभारत युग तक चलती रही | इसी कारण श्री एबं लक्ष्मी की प्रार्थना साथ- 
साथ की गई है। कालान्तर में इस घनिष्ट सम्बन्ध का निवोह न हो सका। 
श्री को भूदेवी का नाम दिया गया दे और दक्षिण भारतीय भुदेवी को कला में स्थान 
दिया गया । लक्ष्मी का स्थान प्रथक्‌ हो गया। यों तो बंगाल में लक्ष्मी सरस्वती 
की सहकर्मिणी मानते हैं। किन्तु उत्तरी भारत के वेष्णब कला में सरस्वती तथा 
लक्ष्मी को बिष्णु प्रतिमा के पाश्व में प्रदर्शित किया गया है । 


लक्ष्मी-भाग्यदेवी या बेभव की अधिष्ठाट देवी के रूप में भी बर्णित हैं। 
सरस्थती विद्या की देवी प्रसिद्ध हैँ। सम्पत्ति के इच्छुकज्नन लक्ष्मीपूजक बन गये । 
लक्तमी के निषास से ही सुख. वैभव एवं सम्पत्ति लाभ होता है | अतएब राजघराने में 
डसे 'राज-लक्ष्मी” कह कर पूजा करते थे | नगर-लक्ष्मी के प्रस्थान ( नगर को लक्ष्मी 
द्वारा त्याग ) की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। परन्तु राजा के सदाचारी, दयालु तथा 
पथिश्नात्मा होने पर लक्ष्मी निवास करती हैं. यानि कहा गया कि राजलच्तमी शोभा 
बढ़ाती हैं | 
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कलात्मक प्रदर्शन 


भारतीय कला में लद््मी या श्री को दो आसन में प्रदर्शित किया गया है | लक्ष्मी 
कमलासन पर बेठी हैं। दूसरे नमूने में देवी कमल पर खड़ी हैं. तथा दो हाथी 
सूँढ़ में पकड़े घड़े से जलधार लक्ष्मी पर छोड़ रहे हैं। इसे 'गज-लक्त्मी कहा 
जाता है। हाथी से लक्ष्मी का सम्बन्ध कब और केसे हुआ यह कहना कठिन है | 
सम्भवतः हाथी सम्पत्ति का सूचक माना गया और इसी को धन की देवी ( लक्ष्मी ) 
से सम्बद्ध कर दिया गया। ईसबी पूरे सदियों में भारतीय कलाकारों ने भरहुत 
तथा अमराबती के वेदिका पर भी स्थान दिया । भरहुत में इस देवी के चार स्वरूपों 
का प्रदर्शन है। एक बैठी तथा तीन खड़ी मूर्तियां हैं श्री ( सुन्दरता ), आशा. श्रद्धा 
तथा पवित्रता के द्योतक हैं। उसी स्थान पर एक विभिन्न देवी आकृति बनी है 
जिसके नीचे श्री मां अक्लित है । इसे श्रीमाता कहा जा सकता है। शुट्ककालीन 
बोधगया वेदिका पर कमल पर खड़ी “गजलद्मी' की प्रतिमा खुदी है । सांची के 
उत्तर तोरण पर कमलासन पर बैठी देबी आक्रति पर दो हाथी सँँड़ में पकड़े घड़े से 
जल छोड़ रहे हैं | 

इस तरह शुद्ञ काल में श्री मां अथवा गज-लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी के पूजा का 
प्रचार था | गज-लद्धमी' की भावना बौद्ध कला में कहां से ली गई, यह विवादास्पद 
है। सम्भव है कि बेदिक परम्परा से अनुकरण कर बौद्ध कलाकारों ने लक्ष्मी 
( कमलासन पर बेठी ) या गजलद्मी ( कमलासन पर खड़ी ) को शुंगकालीन कला 
में स्थान दिया । लद्धसी की एकाकी मूर्ति 'गज-लक्ष्मी' के रूप में प्रदर्शित की 
गई | इस देवी की चतुभुजी धातु प्रतिमा राजशाही से प्राप्त हुई है ज्ञितकी तिथि 
११ वीं शती मानी गयी हे । यद्यपि इन देवियों की एकाकी प्रतिमा तैयार होने लगी 
किन्तु देवताओं के साथ युगल-मूर्ति का अभाव नहीं है। पूजा में युग्म प्रतिमा 
की प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार श्री या लक्ष्मी विष्णु की भायौ के रूप में 
कला में स्थान पाई । भारत के पूर्बी भाग में केन्द्रित बिष्णु प्रतिमा के साथ ली 
( श्री ) तथा सरस्वती ( पुष्टि ) का प्रदर्शन दीख पड़ता है । दक्षिण भारत में पुष्टि 
का स्थान भूदेवी ने ले लिया | वैष्णव प्रतिमाओं में प्रायः सर्वत्र ही इन देवियों को 
स्थान दिया गया है | 

गुप्तयुग में बेष्णब सत का अचुर प्रसार हुआ, इसलिए गुप्त शासक “परम- 
भागवत! की पदवी से विभूषित हुए। उन्होंने लक्ष्मी को अपने सिक्कों पर स्थान 
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दिया | स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में विष्णु की भायों लद्धमी की प्रार्थना 
की गई है। 


श्रीयमभिमतभोग्यां._ नेककालापतीनां 
त्रिद्शपति-सुखाथ यो बलेराजहार | 
कमल-निलयनाया: शाश्वत घास लक्ष्म्या 
स॒ जयति विज्ञितातिः बिष्णुरत्यन्त-जिष्णुः ॥ 


लक्ष्मी को श्री या कमला भी कहा गया है। बह कला में कमलासन बैठी 
या खड़ी दिखलाई गई है। गुप्त सिक्रों पर भी लक्ष्मी कमलासन पर बैठी दीख 
पड़नी हैं। हाथ में कमलनाल लिए युवती के रूप में कलाकारों ने सुन्दर आकृति 
तैयार की है। विष्णुघर्मोत्तर में भी श्री सथा गज-लच्मी का उल्लेख मिलता है | 
ईसा पत्र सदियों से मध्य युग तक पाषाण पर श्री, लक्ष्मी या गजलद््मी की प्रतिमाएँ 
ख़ुदी मिलती हैं । यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि बिष्णु के बराह अबतार के 
बाद भूदेवी का सम्बन्ध तथा स्थान वेष्णब कला में पाते हैं। दक्षिण भारतीय 
शैली में एक विशेष बनावट-कुचबन्ध का समावेश पाते है अन्यथा मूलतः दक्षिण 
अथवा उत्तर भारतीय शैली की लक्ष्मी प्रतिमा में कोई अन्तर नहीं है | 


भारतीय कला में युग्म प्रतिमाओं की बहुलता है। आसन रूप में एकाकी देवी 
मूर्ति का अभाष-सा है| बंगाल में शक्ति देवी की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं। 
जिनमें अप्रचलित मूर्तियाँ भी निर्मित हैं। उदाहरण के लिए शिबलिद्भज से निकलती 
हुई देवी प्रतिभा ढाका से श्राप्त हुई है । उसमें चतुभुजी देवी की मूर्ति दीख पड़ती 
है। दो हाथ ध्यान गुद्रा में हैं। पिछले दो हाथों में माला तथा पोथी हे। 
भट्टशाली इसकी समता महामाया या त्रिपुरमैरवी से करते हैं । 


देवी के विभिन्न नाम 


पुराणों में शिध की शक्ति फे विभिन्न नाम उनके गुणों के ऊपर आधारित हैं । 
पाबेती ( पबेत की पुत्री ), गिरिजा (पर्वत से उत्पन्न) गौरी ( गौर बर्ण बाली ), उमा 
( रात्रि शान्ति ) भम्बिका ( माता ), जगदमाता ( विश्व की आदि माता ), भवानी 
(भव से सम्बन्धित), कन्याकुमारी (कन्या, बालिका), अश्नपूर्णा (अन्न को देनेबाली), 
सबमंगला ( सदा शुभ करनेबाली ) दुगों ( अ्गम्य ) चण्डी ( उग्र ) सैरवी (भयंकर) 
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महिषसदिनी ( सहिष का विनाश करनेवाली ) तथा महेखरी ( महान देवी ) आदि 
नामों से शक्ति का उल्लेख मिलता है | 


सप्तमातृका 


एकाकी देवी प्रतिमाओं में मातृका समूह का नामोल्लेख किया जा सकता है | 
डनकी आराधना समस्त भारत में होती रही किन्तु शुम्युग से पूत्र की कोई मातृका 
प्रतिमा उपलब्ध नहीं हुई है| यों तो देवियाँ अपने देव ( पति ) के साथ वर्णित हैं. 
तथा युगल मूर्तियाँ भी मिलती हैं, किन्तु एकाकी मू्तियाँ सम्रह में प्रदर्शित होन से 
सात की सख्या के कारण ही सप्तमाढका नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें सभी उम्र 
स्वरूप में प्रदर्शित नहीं हैं | केषल बाराही तथा चामुण्डा भिन्न स्वरूपा हैं। वाराही 
में सूकरमुखी देवी मेंसे पर बेठी हैं तथा चामुण्डा भयंकर चेहर के साथ प्रेतासना 
हैं। मातृभावना के प्रदर्शन के निमित्त प्रत्येक देवी के गोद में एक शिशु है ज्ञो 
माता के स्तन का दुग्ध पान कर रहा है। इलीरा का प्रदशेन अतीब सुन्दर है 
जिसमें किसी भावना या प्रतीक का अभाव नहीं है | दोनों पाश्व में बीरभद्र तथा 
गणेश की मूर्तियाँ हैं जो उनके संरक्षक कहे जाते हैं | 


पाँचवीं सदी के गुप्रसम्राट प्रथम कुमारगुप्र के गंगधर लेख में मातृका के 
मदिर का उल्लेख है और वह भयंकर स्थान के रूप में वर्णित है। ( वेश्मात्युम्रम ) 
उसमें मातृका के संख्या का उल्लेख नहीं है। किन्तु मध्ययुग की चालुक्य प्रशस्ति 
में निम्न बाक्य मिलता है-जिसमें संख्या का दिग्दर्शन हे। हारीती पुत्राणा 
सप्तमातृकाभिरभिवधितानामू। अतएवं सप्तमातृका की उपासन्ता एवं पूजा का 
प्रचार पाँचबीं सदी से भारत में अवश्य हो गया था | बराहमिहिर ने ( इहत्संहिता 
अध्याय ४७ ) मातृकाओं के सम्बन्ध में केवल इतना उल्लेख किया है कि सभी 
अपने पति ( देवता ) के बाहून तथा आयुध के युक्त होती हैं-- 

यस्य देवस्य यररूपं यथा भूषण बाहनम्‌ 

टीकाकार उत्पल ने उनका नामाल्‍्लेख किया है| ज्ञिसका क्रम निम्न प्रकार है- 

१. ऐल्द्री, २. वैष्णबी, ३. रौद्री, 8. कौमारी, ४. आह्यी, ६. यामी तथा ७. बारुणी । 

भारतीय कला में भिन्न प्रदर्शन है । वारुणी की आकृति दीख नहीं पड़ती। 
मार्कण्डेयपुराण ( अध्याय ८८ ) में बणेत मिलता है कि चण्डिका की सहायता के 
लिए सप्तमाठकाएँ या योगिनियाँ उत्पन्न हुई थीं। ( ऋग्वेद की सात बहनों से इनकी 
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समता की जा सकती है )।| यदि सूक्ष्म बिचार किया जाय तो एक मूलशक्ति के 
सात रूप में. प्रकट सप्तमाठकाएँ कला में प्रदर्शित हुई हैं | इन्हें एक ही देबी की 
गात विभूतियाँ कह सकते हैं। इनका ध्यान के साथ सात नामों की गणना होती 
है । अह्याणी, माहेश्वरी, कीमारी, बेष्णवी, बाराही, नारसिंहि, ऐन्द्री। पुराणों में 
वर्णन मित्रता है कि इसी माठ्गण से रक्तत्रीज असुर का बंध हुआ | अन्धकासुर 
विनाश के पश्चान शिव ने सोचा कि उसका रक्त प्रथ्वी पर न गिरे, इसलिए एक 
शक्ति को उत्पन्न किया | 


अन्य देवतागण भी इस कार्य में सहायता करने के लिए अपनी शक्तियों को 
(देवियों ) आयुध के साथ भेजे | उन शक्तियों की संख्या सात थी ओर चामुण्डा 
के सहित आठ हो जाती हैं। कल्लात्मक उदाहरणों में नारसिही के स्थान को 
चामुण्डा ने ले लिया । अतएब संख्या में कुल सात मातृकाएँ रह गइई। कलाकारों 
मे उनकी संयुक्त प्रतिमाएँ तैयार कीं। इलौरा तथा राजपूताना के नमूनों में सप्र- 
मातृका के दोनो पाश्ब में बीरभद्र तथा गणेश की मूर्तियाँ भी खुदी हुई हैं | मध्य युगी 
कल्ता में सप्रमातृका का क्रम इस प्रकार है । 


(१) ब्रह्माणी, (२) माहेश्वरी, (३) कौमारी, ( ४ ) बैष्णबी, ( ५ ) बाराही, 
(६ ) उन्द्राणी नथा (५ ) चामुण्डा । रूपमण्डन के अनुसार दो पुरुष आाकृतियाँ 
यानी सप्रमातृका के आरम्भ में वीरभद्र और अन्त में गणेश की प्रतिमा होनी 
चाहिए। खजुराहो में सप्तमातृका की ऐसी ही प्रतिमा मिली है । 


सप्तमातृका की एकाकिन्‌ या संयुक्त प्रतिमाएँ विभिन्न रूपों में निम्न स्थानों से 
प्राप्त हुई हैं-- 

( अ ) स्थानक ( खड़ी अवस्था )-खज़ुराहो । 

(व ) आसन ( बैठी प्रतिमाएँ )--इल्लोरा एवं बंगाल । 

(स ) नृत्य करती--भेराघाट ( सध्यप्रदेश ) 


पुराणों (देवीपुराण, बराहपुराण आदि) के वर्णन से पता चलता है कि 
मातृका के चार हाथ हैं। गोद में शिशु दिखलाई पड़ते हैं। प्रतिमा की पीठ 
( चौकी ) पर सम्बन्धित बाहन खुदे हैं। ऐलेफेम्टा गुह्दा में देषियों के बाहन ध्वज 
पर अंकित हैं ( जैसे पशुध्वज होता है )। अतएव शिशु एवं वाहन के कारण किसी 
ड्यक्ति को मातृका के पहचानने में कठिनाई का अनुभव नहीं होता है | 
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स्थानक अथवा बैठी प्रतिमाओं में आसन के अतिरिक्त कोई मूल भेद नहीं है । 
सर्वप्रथम वीणा सहित पुरुष वीरभद्र की मूर्ति है। अन्तिम छोर पर गणेश 
विराजमान हैं| 


(१) अह्याणी (ज्ह्मा की शक्ति) के तीन सिर तथा चतुभुजी प्रतिमा 
खजुराहो, ऐलेफेम्टा तथा इलौरा के गुहा में खुदी हे। दो हाथ बरद तथा अभय 
मुद्रा में । तीसरे में यज्ञपात्र | हंस ( बाहन ) की आकृति नीचे | गोद में शिक्ु 
दिखलाई पड़ता है | किसी में यज्ञोपवीत भी बतमान है | 


(२) माहेश्वरी--( शिव की शक्ति ) अद्धंपयकू आसन में बेटी है । नन्‍दी की 
आकृति नीचे ( चौकी पर ) | चतुभुजी प्रतिमा है । त्रिशुल सहित तथा अभय मुद्रा 
में हाथ दीख पड़ते हैं | गोद में शिशु रृष्टियोचर होता है | 


(३ ) कौमारी-फातिकेय की पत्नी का नाम कौमारी है। बैठी मूति तथा 
चतुरभुजी प्रतिमा के गोद में शिक्षु है! देबी का बाहन मोर नीचे खोदा गया है । 
उनके केशबिन्यास कार्तिकेव के सदृश हैं । 


(४ ) बाराही--विष्णु के वराह अवतार की देबी का वाराही कहा गया है। इसका 
अशान्त चेहरा है। सिर बराह तथा घड़े मनुष्य (स्त्री का ) है। बराहपुराण में 
चतुभजी प्रतिमा का वर्णन है | खजुराहो के नमून में दो हाथ बरद तथा अभय मुद्रा 
में हैं। बल्ञाल से प्राप्त एकाकी सूर्ति में कपाल (बायें हाथ में ) तथा सूकर के 
दाँत दिखलाई पड़ते हैं। आशुनोप संग्रहालय, कलकत्ता में बाराही की एक बिचित्र 
प्रतिमा सुरक्षित है जिसके हाथ में मछली विद्यमान है | 


( ५ ) बेष्णवी--बविष्णु की शक्ति होने के कारण चार आयुधों में शंख, चक्र. दो 
हाथों को सुशोभित करता है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में। चौथे में शिशु 
विराजमान है | गरुड़ की आकृति नीचेखुदी है | खजुराहो में छः हाथों वाली बैष्णवी 
प्रतिमा प्राप्त हुई है परन्तु हाथों के खण्डित होने से आयुध का पुरा परिज्ञान नहीं 
हो सफता | 

(६ ) ऐन्द्राणी--इन्द्र की शक्ति का नाम है। यह अद्धंपयकू आसन में बैठी हैं । 
चतुभुजी प्रतिमा में दो हाथ अभय तथा बरद मुद्रा में तथा तीसरे में बज है। 
चौथे में शिशु विराजमान है। चौकी के नीचे ऐराघत हाथी की आकृति खुदी है । 
जो इन्द्र का बाहन कहा जाता है | 
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(७ ) चामुण्डा--राजपूताना, इलौरा, ऐलेफेन्टा तथा उड़ीसा से प्राप्त मूतियों में 
चामुण्डा का चेहरा भयानक, अद्भुत तथा विलक्षण भाव प्रकट करते दीख पड़ता 
है। उसके चार हाथ हैं जिसमें कपाल, शूल तथा नरमुण्ड है | गले में मुण्डमाल 
दिखलाई पड़ती है| गहरे भाग में उभरी ( ऊपर उठी ) आंखें हैं | अशिष्ट ( गंजा ) 
सिर से अग्नि ब्वाला निकल रही है । उसका कृश शरीर तथा संकुचित उदर 
भयंकरता में वृद्धि करने के द्वेतु प्रदर्शित हैं। चामुण्डा प्रेतासन ( शव ) पर 
बैठी है | मत शरीर के हाथ अंजली मुद्रा में हैं। खजुराहों से प्राप्त चामुण्डा प्रतिमा 
के छः हाथ हैं--डमरू, त्रिशुल, अंकुश, खप्पर, नरमुण्ड लिए हैं.। ऐसी छःभुजी 
मूति को कंकाली का भी नाम दिया जाता है| चामुण्डा की तरह बारहभुजी प्रतिमा 
( रोद्वेष में ) 'सिद्धयोगेश्बरी' कही जाती हे। उसके एक हाथ में मृत व्यक्ति 
( नग्न शरीर ) दिखलाई पड़ता है | 


बंगाल में नारसिही ( नरसिह की शक्ति ) की एकाकी प्रतिमा मिली है जिसका 
ऊपरी भाग सिंह का तथा धड़ सत्री का है। खुला मुँह सिहगर्जन के भाव को 
प्रदर्शित कर रहा है। इसी के स्थान पर चामुण्डा की मूर्ति सप्तमात॒का में 
समादविष्ट हुई । 


नृत्य-सप्तमात॒का 


जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के समीप भेराघाट पर स्थित चौसठ योगिनी का 
मन्दिर है। उनमें नृत्य करती सप्तमातृका की आकृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । 
उनकी दाहिनी ओर बाहन से माठृका का परिचय हो जाता है। यह अद्वितीय 
उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता | 


दछश महाविद्या 


जीवन के प्रत्येक दिन प्रभा के पश्चात्‌ अन्धकार तथा रात्रि फे अनन्तर दिन 
के क्रम से चलता है। इसीसे काल का अनुमान लगाया जाता है। शाख्रों में 
विवरण आता है कि नियति का क्रम ( कालचक्र ) विवा-रात्रि के सह्श चलता 
रहता है । इसे दश उपविभाग में विभक्त किया जाता है| इसमें पांच उपविभाग 
शित्र से तथा पांच उनकी शक्ति से सम्बन्धित हैं | इन दश विद्या (ज्ञान ) की 
जानकारी से विश्व के रहस्य (शक्ति ) का पता लगता है। उन दश शक्तियों के 
१० प्रा० भा० 
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फारण ही जगत की गति, तथा स्पन्दव का परिज्ञान हो जाता है। शक्तियों 
के धड़कन से ही अति श्रेष्ठ ज्ञान की उपलब्धि होती है। अतएबं उन अतिषत्तम 
दृश बस्तुओं को महाविद्या के नाम से पुकारते हैं। ज्ञान के मूलस्नोत उन्हीं को 
मानते हैं और जो देवी शक्ति के विभिन्न रूप को प्रकट करती हैं, उन्हें विश्व के 
प्रलय का कारण भी समभमना उचित होगा। जगत का अन्त उसी में है इस 
कारण भयावह भी हे । उन शक्तियों के बल पर सानब जीवन का लद्य भी प्राप्त 
करता है, बन्धन से मुक्त होता हे तथा भगवान्‌ की सत्ता से आनन्द लाभ कर 
अपनी स्थिति ( जीवन ) की असारता का परमज्षान प्राप्त कर तता है । अतएव 
चश महाविद्या का विवरण शाख््रकारो ने सुन्दर रोति से प्रस्तुत किया है । 
दश महाविद्या के नाम निम्न प्रकार हैं-- 


(१) महाकाली या काली ( कालशरक्ति ) 
(२) तारा ( क्लुधाशक्ति ) 

(३ ) षोडशी ( पृर्णशक्ति ) 

(४ ) भुवनेखरी ( ज्ञानशक्ति ) 

(४ ) छिन्नमास्ता ( त्यागशक्ति ) 

(६) मैरवी ( मरणशक्ति ) 

(७ ) घूमावती ( दरिद्रताशक्ति ) 

(८ ) बगला ( ऋरशक्ति ) 

(६ ) मातंगी ( प्रभावशक्ति ) 

(१०) कमला ( ऐश्बयंशक्ति ) 


इन दश महाविद्याओं में काली को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महाकाली 
महारात्रि की भी प्रतीक है। उजेला के बाद अन्धकार तथा क्ृष्णपक्ष के पश्चात्‌ 
शुक्‍ल्ञ का क्रम काल का द्योतक है। इसी प्रकार प्रलय के पश्चात्‌ घोर निद्रा का 
प्रादुभोष होता है। सभी बस्तुएँ नष्ट हो जाती हैँ केवल महाकाल की स्थिति रह 
जाती है। शिव में सभी विलीन हो जाते हैं अतः बह विश्व से परे हैं-- 
( परातू परः ) 


उस शिव की शक्ति महाकाली का स्थान महारात्रि के सहश है जिस घोर 
अन्धकार ( प्रलय ) में सभी निद्रा में हैं ( नष्ट हो गए हैं )।| उस काली या काल 
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के द्योतक देवी की प्रतिमा भारतीय कला में उपलब्ध होती है। उसकी प्रतिमा 
अन्य देवियों से सबंधा भिन्न है। इसकी प्रतिमा सदा एकाकी है। शरीर नग्न, 
जिह्ा निकाले, मुण्ड का माला धारण किफ हाथों में तलवार तथा बाएँ में 
नरमुण्ड सहित काली की मूर्ति दृष्टिगोचर होती है | यदि इस श्रतिमा के रहरुय 
या दाशनिक पक्ष पर विचार करें तो प्रकट होगा कि काली की चार भुजाएँ चार 
दिशाओं की द्योतक हैं अथवा विश्व पर प्रमुख को व्यक्त करते हैं। संसार से 
निर्लेप होकर आश्चर्य में जिल्ला निकाले दीख पड़ती हे | शिव के सदृश श्मसान के 
समीप निवास करमे से मुण्डमाला धारण किये है। काली के हाथ में नरमुण्ड 
यह घोषित करता है कि काल से किसी का बचाव नहीं। सभी को नष्ट होना 
पढ़ेगा | तलवार विनाश का साधन है । महाकाली शव पर खड़ी दिखलाई पड़ती 
है। उसका तात्पय यह है कि देवी सभी को नष्ट करती है. और काल के पश्चात्‌ 
किसी की स्थिति सम्भव नहीं। शब यह बतलाता है कि जगत में सभी अस्थिर 
है। किसी की सत्ता स्थिर रूप से ज्ञात नहीं है। अतः विश्व के मलधा पर 
काली खड़ी है जो श के सहश अशक्त है | 


महाकाल ही सचंत्र व्याप्त है। मानव उससे भयभीत होता है। काली के हाथ 
में प्रजबलित आग भय का संचार करती है। परन्तु काल ही मनुष्य का जीवन 
है। प्रतिक्षण ( काल सें ) मनुष्य काये में ठयस्त है। उस के सहारे ( समय की 
आशा में ) बह कार्य में केन्द्रित हो जाता है और अन्त में वही काल मानव को 
निगल जाता है। इस रूप में विश्व का अन्त हो जाता है। अतएब उस काल 
की देवी महाकाली मनुष्य का रक्षक तथा बिनाशक भी है। उपनिषद्‌ में ब्णेन 
आता दे कि महाकाली विगम्बरा है। काल ही उसका बस्तर है। जब सभी नष्ट हो 
जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता। प्रश्न होता है कि क्या शेष रहा ? अतः 
काली का नग्त शरीर उस विश्व की स्थिति का परिचायक है। नाश की प्रवृति 
तामसिक क्रिया के सदश है अतएब काल तमस से आवृत माना गया है | इसी 
कारण काली का शरीर काला प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार काले रंग में 
सभी रंग बिलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार काली में सारा विश्व समाहित 
( केन्द्रित ) हो जाता है। इस प्रकार महाकाली की प्रतिमा को उस कालचक्र 
का प्रतीक मान सकते हैं | भारतीय कलाकारों ने इस रहस्य को ध्यान में रखकर 
तथा काली से सम्बन्धित प्रत्येक विषय की सार्थकता समझ कर ही कला में उसे 
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स्थान दिया। शिव की भयंकर शक्ति दु्गों से भी काली का अधिक महत्व 
साहित्य तथा कला में प्रकट होता है । 

दूसरी महाविद्या तारा को भी कला में स्थान दिया गया है.। वह हिरण्यगर्भे 
की मूलशक्ति मानी जाती है। “तारत्यनमा सा तारा” का भाव यह है कि बह 
देवी तारा मानव को एक किनारा पर स्थिर कर देती है। हिन्दू तथा बौद्ध धर्म की 
देवी तारा को शक्ति प्रतिमाओं में प्रमुख स्थान दिया गया है | बोद्ध मतानुयायी 
उसे अबलोकितेश्वर की शक्ति कहता है। भारतीय कला में इस देवी की प्रतिमा 
पू्षेमध्ययुग में बहुलता से उपलब्ध हुई है | अन्य महाविद्याओं का कला में प्रदशेन 
नहीं मिलता | 


+ िएॉ 


अध्याय < 
ख्य प्रतिमा का विकास 


बेदिक काल के प्रमुख देव समूह में सूथ की भो गणना होती हे। सूये 
तथा विष्णु को एक ही स्वरूप मानते हैं। यही कारण है कि सूर्य तथा बासुदेव 
( क्रिष्णु ) दोनों आदित्य! शब्द से अभिहित हैं! 


बैदिक आरयो के प्रधान देवता इन्द्र थे। इन्द्र अपने पराक्रम से सब देवों को 
पराभूत कर देते हैं. और उत्पन्न होते ही देवों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर लेते हैं । 
फलतः भार्थों की सभ्यता तथा साम्नाज्य के विस्तार में इन्द्र का देवी अनुप्रह 
सदा जागरूक रहता था। कालान्तर में आयों के इस जातीय देबता इन्द्र की 
प्रमुखता का ह्ाास होने लगा | उनके स्थान पर सूय की प्रतिष्ठा हो गई | अत्तएब 
“छूये आत्मा जगतस्वस्थुषश्च” मन्त्र ऋग्वेद में आता है। देनिक जीवन में 
गायत्री मन्त्र द्वारा सूर्य की ही प्राथेना करते हैँ कि हे देव ! मेरी बुद्धि को प्रण्बलित 
करें। मनोषेज्ञानिफ दृष्टि से भी पराक्रम से प्रकाश की ओर श्रद्धा का निर्देश 
नैसर्गिक हे । पराक्रम भौतिक बल का लक्तय करता है किन्तु प्रकाश आध्यात्मिक 


गुण की ओर | फलत: इन्द्र से धार्मिक श्रद्धा हट कर प्रकाश के देव सूये की ओर 
अग्रसर हो गयी। इस कारण धार्मिक जगत में उपासकों की श्रद्धा एवं भक्ति 
सूर्य की ओर विकसित होकर प्रतिष्ठित हो गई। इस परिबतेन का इतिहास 
वृषाकपिसूक्त! ( ऋग्वेद १०८६ ) में अन्त्हिंत है । बृषा शब्द प्रजनन के अर्थ 
में प्रयुक्त है तथा कपि शब्द सूर्य का बाचक है। क्‍योंकि दोपहर के समय सूये 
का रंग कपिश या कपिल हो जाता है! इसके अनुशीलन से ज्ञात होता है कि 
इन्द्र की पूजा के स्थान पर सूर्य ( विष्णु ) की उपासना विकसित दो गई। 
बैदिक सूर्य सुक्तों में सूयेदेबवा को रोग निवारक रूप का पयोप्त बणेन उपलब्ध 
होता है। ऋकसंद्िता के एक सूक्त (१।१६१ ) में सूयदेबता को विष दूर फरने 
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का श्रेय दिया गया है| हृदयगत तथा शारीरिक रोगों फे अपहरण करने में 
सूर देवता के सामथ्ये का वर्णन कई ऋचाओं में मिलता है ( ऋक १५०११ 
अथबे (१२२१ तथा ६।८१) | सम्भव है सूर्य देवता मानसिक रोगों के निवारक होने 
के कारण बिस्यात हुए | नेत्राधिष्ठाता तथा अन्धता निवारण के हेतु भी सूर्य लोक- 
प्रिय देवता हो गये जिनकी स्तुतियां उपनिषदों तथा संस्कृत साहित्य में मिलती हैं । 
पुराणों में बर्णन है कि यादवों में सूर्य पूजा का विशेष प्रचार था। इसलिए 
विष्णु तदनन्तर कृष्ण पूजा का प्रचलन हो गया। भविष्यपुराण में एक कथा 
बणित है कि साम्ध को कुछ रोग से मुक्त करने के लिए शकद्वीप से मग ब्राह्मणों 
( सूर्य के पुजारी ) को द्वारिका बुलाया गया | साम्ब ने बिधिब्रत्‌ सूर्य-मंदिर की 
स्थापना की | ईरान करे प्राचीन धार्मिक इतिहास में भी सग ब्राह्मण तथा सूर्यपूजा 
का बिशद्‌ विबरण उपलब्ध है। यद्यपि पौराणिक कथानक की तिथि ईसवी 
सन्‌ चौथी शती मानी गई है किन्तु सूये पूजा का आरम्भ पहले हो चुका था| 


सर्य-पूजा की प्राचीनता 


भारतीय कला में सूथ की मनुष्याकार प्रतिमा का निर्माण कोई प्राचीन घटना 
नहीं हैं किन्तु ईसबवी सन्‌ पृ में ही सूर्य देवता के प्रतीक-चक्र का कला में 
समावेश हो गया था। आहत सिक्कों पर भी चक्र चिन्ह अंकित है। सूर्य 
मण्डल का श्रतीक अन्य सिक्कों ( 708] ८०॥७ ) तथा मुहरों ( 5०४0) पर 
अंकित भिले हैं। बेशाली ( मुष्जफरपुर, बिहार ) के मुहर पर 'भागबत आदि- 
त्यस्य' खुदा है. तथा भीटा ( प्रयाग, उत्तर अदेश ) मुहर पर वही शब्द आदि- 
त्यस्य” अंकित है। ये सभी उल्लेख सूर्य पूजा के प्रचार के द्योतक हैं । 


सूर्य पूजा की तिथि का प्रश्न विवादास्पद है | इस विधाद का आधार यह है कि 
कुषाणकालीन सूये प्रतिमा ईरानी वेष में दीख पड़ती है | लम्बा कोट, घुटने 
तक लम्बा उपानह ( पैर की आकृति का अभाव ) तथा सिरे पर क्षम्बी ऊँची टोपी 


फे सहित सूये आकृति बनी है। दूसरा आधार यह होगा कि सूर्य के पुजारी 
मग आाह्षणों का भारत में आगमन ईरान से मानते हैँ। इन लोगों ते 


( शाकद्वीपी ब्राह्मण 5 मग ) शकद्वीप से भारत में प्रवेश कर सूये पूजा का विस्तार 
किया | भविष्यपुराण में साम्थ से सम्बन्धित कथानक में निम्न वर्णन 
मिलता है--- 
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मकरो भगवान्‌ देवों भास्कर परिकीर्तित्तः 
सकरध्याने योगाश्च मगाहयेते प्रदीर्तिता | 
( भविष्यपुराण अध्याय १३४ ) 


हत्संहिता में बराहमिहिर ने ( ब्ृहत्संहिता अध्याय ६० ) इसी बात की पुष्टि 
की है | मुसलमान लेखक अलबेरूनी ( ११ वीं सदी ) ने भी उसकी पुनराधृुत्ति की 
है । मध्ययुग के एक अभिलेख में भी सिथिया ( शक द्वीप ) से मग ब्राह्मणों के 
भारत आगमन का उल्लेख किया गया है | 


देवो जीया त्रिलांकी मणिरममरुणो यक्निवासेन पुण्य: | 
शाकद्दीस्स दुग्धम्वु निधि बलयितो यत्न विप्रो मगारुया ॥| 
( ए० इ० भा० २ प्रू० ३३३ » 


ईसा पु सदियो की भारतीय कला में जितनी सूर्य श्रतिमा उपलब्ध हुईं उनमें 
चार घोड़ों द्वारा चालित रथ मे सूर्य की बेठी आकृति है। इस दृष्टान्त से उसके 
वेष का पुरा ज्ञान नहीं हो पाता । 


मथुरा का टिकरा भाजा गुहा की बाहरी दीवाल तथा बोधगया वेदिका पर 
ख़ुदी मूर्ति से देवता की पूरी आकृति नहीं प्लिलती। सर्वत्र एक पहिये के रथ चार 
घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है. जिसमें सू् देवता बैठे दिखलाये गये हैं। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में वर्णित सूर्य विवरण के आधार पर ईसा पृव सदियों में 
सूर्यश्रतिमा बनी होगी | गंधार से चार घोड़ों के पीठ पर बेठी सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई 
है, किन्तु मथुरा से प्राप्त दूसरी सूर्य श्रतिमा ( स्थानक ) खड़ी है जिसमें घुटने तक 
लम्बा उपानह दृष्टिगाचर होता हे | कहने का तात्पयं यह है कि ईसा पूर्ण दूसरी 
शताब्दी में भारत में सूथ प्रतिमा का निमोण आरम्भ हो गया था तथा ईसबी 
सन्‌ से लेकर बारहवीं सदी तक सबेत्र सूर्य प्रतिमाएँ ( पूर्ण आकार में ) बनती 
रहीं। चौथी सदी से सूयपूजा का अधिक प्रचार हुआ। गुप्रकालीन लेखों-- 
मंदसोर ( मालवा ) तथा इन्दीर ( उत्तर प्रदेश ) में सूये मंदिर का निमौण और 
तैलिक श्रेणी द्वारा दीपदान का धणन मिलता है| 


तस्मिन्नेव क्षितिपति-विषे बंधुबम्मेण्युदारे 
सम्यकस्फीतं दशपुरमिदं पालयत्युश्नतांसे | 
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शिल्पावाप्तेद्धन-समुद्रयेः पट्टबायेरूदारं 
श्रेणीभूती: भबनमतुलं कारितं दीप्तरश्मेः ॥ 
( प्रथम कुमारगुप्त का मंदसोर लेख ) 


प्राच्यां दिशीन्‍्द्रपुराधिष्ठान माडास्यात लग्नभेब प्रतिष्ठापितक-भगबते सबित्रे 
द्वीपोपयोज्यमात्मयशो भिषृद्धये मूल्य प्रयच्छतिः ( स्कन्दगुप्त का इन्दौर ताम्रपत्र ) 

इसके पश्चात्‌ हूण नरेश तोरमाण सूर्य का उपासक था | छठी सदी के आरम्भ 

में जितने तोरमाण के सिक्के प्रचलित हुए उन पर चक्र अछ्लित है। इसने 

अपने पुत्र का नाम मिहि्रिकुल ( मिहिर >सूर्य ) रकखा । कहा जाता है कि मुल्तान 


का ( > मूलस्थान ) सूर्य मंदिर इसी ने निर्मित किया था। मिहिर कुल के ग्वालियर 
लेख में सूय मंदिर .के निमोण का वर्णन मिलता है। मध्य युगी अभिलेखों 


में सूर्य को मानव के स्वास्थ का रक्षक कहा गया है | उसमें सूर्य समस्त रोगों के 
नाशक के रूप में बर्णित हैं । 


सूर्य समस्त रोगाना हत्तो विश्व प्रकाशक: ( ज्ञ० ए० सो? भा० २६ प्र० १४७ ) 

दूसरे लेख में भी भगवान्‌ सूर्य को तकमी एबं दिनकर--“श्री तकमी दिन- 
कारिन्‌ भट्टोरक' ( ए० इ० भा० २७ प्र० २६) कहा गया है। तकमन शब्द 
अथवंबेद में (१४६ ) रोग के लिए प्रयुक्त है। अतएव तकमी (सूये की 
उपाधि ) शब्द से सूयथ को रोग का विनाशक मानते हैं । इसकी पुष्टि में बारहएीं 
सदी के गड़हवा सूर्य प्रतिमा (उत्तर प्रदेश) से की जा सकती है। इस 
मूर्ति उदाहरण में सूर्य के पाश्बे में अश्विन ( अश्वमुख सहित ) की आकृति 
खुदी दे जो अमृतघट लिए है। पुराणों में अश्विन-देषभिषजों ( देवता 
गण का चिकित्सक ) कहे गये हैं। इन सभी विवरण तथा प्रतिमा हृष्टांत 
से बिदित होता है कि मनुष्य के स्वास्थ के रक्षक सूर्य देव थे | इस कारण मध्य 
युग तक भगवान्‌ खू्य की पूजा लोकप्रिय दो गई थी। चहमान लेख में सूये 
मंदिर के लिए दान का व्णणन है (ए० ह० भा० ६ पृ० ६३) प्रतिहार राजा 
सह्देन्द्रपाल ने सूये के लिए अग्रहार दिया था। गहढ़ृबाल नरेश जयचन्द्र ने 
भगवान्‌ लोलारक ( सूर्य का दूसरा नाम ) के लिए कई म्राम दान किया था। 
देव श्री लोलाकोय / ए० ह० भा० ४ प्र० १२६ )। ग्यारहबीं सदी के मुसलमान 
लेखकों ने ( अल-इद्रिसी तथा अलबेरूनी ) मुब्तान के सूर्य मम्दिर को सुल्तान के 
आय का साधन कहा हे । जहां भारत के प्रत्येक कोने से आकर भारतीय जनता 
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सूर्य की पूजा करती थी। दान का धन मुसलमान राजा के लिए आय का साधन 
बन गया | काश्मीर का मातंण्ड मन्दिर, काटियावाड़ का गोप मन्दिर, सोमनाथ, 
थाना आदि का सूयमन्दिर इस देवता के लोकप्रियता की याद दिलाते हैं । 
राजपूताना को घौलपुर ( नवीं सदी ) ओसिया ( दसवीं सदी ), हिसार ( जोधपुर ); 
भरतपुर तथा खजुराहो ( मध्य प्रदेश ) के मन्दिरों का सम्बन्ध भी सूर्य पूजा 
से रहा | पूर्वी भारत के सेन नरेश परम सौर (सूर्य उपासक ) की पदबी से 
विभूषित थे । उड़ीसा के कोणाक मन्दिर का खण्डहर सू्थ पुजा की याद दिलाता 
है । अतएव साहित्यिक तथा पुरातत्व के आधार पर ईसबी पूर्व से मध्य युग तक 
सूर्य पूजा के अधिकल प्रवाह का परिक्षान हो जाता है । 


सये प्रतिमा 


भारत में प्राप्त सूये प्रतिमाओं के परीक्षण से प्रकट होता है कि सूये प्रतिमा के 
प्रारम्भिक खुदी आकृति से तथा मध्ययुगी मूर्ति से कोई मेल नहीं है। अजीब 
भिन्नता हे | उत्तर भारतीय शेल्ी में ईरानी प्रभाव है। यह प्रतिमा 'उदीच्यवेष' 
में वर्णित हे। साहित्य के आधार पर कलाकारों ने सूर्य प्रतिमा का निर्मोण 
किया । मत्स्यपुराण ( अध्याय ६२ ) इहत्संहिता ( अध्याय ५७ ) तथा बिष्णुधर्मोत्तर 
में इस शेली का वर्णन मिलता है | 


रविः कायश्शुभश्मश्रु: सिन्दुरारुण सुप्रभः | 
उदीच्य वेषः स्वाकारः स्ोभरणभूषितः ॥ 
चतुबोहुमदाते जा: कबषचेनाभिलंफ्रत । 
कतंव्या रशनाचास्य पानोपल्लेति संज्षितां ॥ 
स्वरूपरूपः स्वाकारो दण्ड: कार्योस्य वामतः | 
दक्षिणे पिडलले भागे कतंव्यश्चति पिछ्नलः ॥ 
हर रु न्‍५ 


एकचक्रे च सप्ताश्वे षडश्ने बारथोत्तरे। 
डपधिष्टस्लु कतव्यों देबो हारुण सारथिः ॥ ( मत्स्यपुराण ) 


सूर्य उदीच्य वेष में पूर्ण अलंकृत, चार भुजाओं सहित परिलक्षित होता है । 
बह एक चक्र के सात घोड़े सहित रथ पर बेठा है तथा अरुण सारथि है। 
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ईसवी पूब प्राचीन प्रतिमा में चार घोड़े दीख पड़ते हैं किन्तु गुप्त युग से सात 
घोड़े की कल्पना सूर्य श्रतिमा में आरोपित की गई । 


प्राचीन भारत के चार घोड़े वाले रथ का [वर्णन युनानी लेखक स्ट्रेवी ने किया 
है| घह राजा की शोभायात्रा थी। सम्भवतः इस पर वैज्ञानिक रूप से विचार कर 
तथा सूर्य किरणों में सात रंगों को घोड़े से अभिद्दित कर गुप्तकालीन रथ को 
सात घोड़े युक्त तैयार किया गया | 


सूर्य की रथ में बेठी प्रतिमा आरम्भ में तथा कालान्तर में खड़ी प्रतिमा 
बनने लगी । सिर पर मुकुट है। दोनों हाथों में पुष्पित कमल है। सात घोड़ों 
के रथ बाली प्रतिमा की पीठ (?८०८४४») ) पर सात घोड़ो की आकृति खुदी 
है। प्राचीन काल से ही सूथ का कमल पुष्प से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। 
पौराणिक कथानक में सूर्य भास्कर ( उत्पत्ति की प्रमुख शक्ति ) पुष्पित कमल के 
मध्य में स्थित वणित है | अतएवं सूर्य एवं कमल का सम्बन्ध अद्वितीय हे और 
भारतीय कला में अविछिन्न रूप से दृष्टिगोचर होता है । सूथ की मनुष्याकार 
प्रतिमा में दो कमल सूय का एक प्रमुख प्रतीक है। उत्तरगुप्रकाल्लीन प्रतिमाओं 
में सभी विशेषवाएं दीख पड़ती हैं । 


अप्निपुराण में पेर रहित सारथी अरुण का वर्णन मिलता है। सूये मूर्ति के 
दोनों पाश्बे में दो स्ली तथा दो पुरुष की आक़ृतियां खुदी हैं। उषा तथा प्रत्युषा 
( प्रभा तथा छाया ) दोनों सूर्य की पत्तनियाँ हैँ तथा दाहिने पिगल (अग्नि के लिए) 
तथा बाये दण्ड ( स्कन्द्‌ के स्थान पर ) खड़े हैं। पिगल के हाथों में लेखनी तथा 
मसीपात्र है तथा दण्ड झूल सहित खड़े द्वै। विष्णुधर्मोत्तर में चतुभुंजी कबचधारी 
तथा उदीच्य वेषघारी सूययमूति का विवरण मिलता हे । इस अकार की प्रतिमा 
कुषाण काल, गुप्त युग तथा उत्तर-गुप्तकाल में बनती रही। कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों 
पर सूर्य की खड़ी प्रतिमा अश्लित है और मिहिरो नाम यूनानी क्षक्षर में खुदा हे 
( पं० म्यू० क० फलक १७ सं० ४३ तथा ६३ )। सब से प्रमुख विशेषता यह है कि 
सभी प्रतिमा में पैर की अंगुलियों की बनावट घजित थी। इसी कारण गुप्तकालीन 
कलाकारों ने पैर से घुटने तक के भाग को लम्बे उषानह से ढेंक दिया | ( चरणों 
नित्य संबृतो ) भारतीय शिल्पशाख्रों में वर्णित सूर्य प्रतिमा पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट 
था। सूये प्रतिमा में कमल पुष्प तथा घोड़ों का समावेश भारतीय माना जाता 
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है। पूर्वी भारत से एक ऐसी भी प्रतिमा आशुतोष संप्रहालय में सुरक्षित है. 
जिसमें पेर का भाग रथ से ढेंका दिखलाया गया है जिससे पेर को दिखलाने की 
आषश्यकता ही न थी ओर न उसके लिए स्थान रहा | 


शाम्बपुराण में ( अध्याय ३१) सूर्य के पाद्‌ का माप यानी लम्बाई १४ 
अंगुल का उल्लेख आया है। अंगुछ, अंगुली, गुल्फ आदि की लम्धाई का बणन 
है | सम्भवतः कालान्तर में सत्र ही पैर (पाद ) की आकृति सहित सूर्य प्रतिमा 
बनने लगीं | 


स्थानक प्रतिमा 


उत्तरी भारत में विशेषकर बिहार तथा बंगाल में सूथ प्रतिमाओं की अधिकता 
है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण तथा गुप्तकालीन कुछ सूर्यमूतियां सुरक्षित हैं । 
बिहार या बंगाल 'से प्राप्त मध्ययुगी (प्रतिमाएं ( उपरिलिखित विवरण से ) 
अधिक सुन्दर हैं तथा कुछ विशिष्टता रखती हैं। नवीं-दसबी सदी की ( मगध से 
प्राप्त ) सूर्य प्रतिमा मध्ययुगी कला के जीवित उदाहरण हैं। मूर्तियां दोहरे कमल 
पीठ पर खड़ी निर्मित हैं। सिर से पीछे एक बड़ा गोलाकार प्रभामण्डल है जो 
कमर से सिरे तक विस्तृत है | सिर पर किरीट, मुकुट तथा कमल पुष्प के सदृश 
कुण्डल बतमान हैं। माला, कमरबन्द तथा गांठ सहित अलंकृत घोती भी 
दिखलाई पड़ती है । अन्य विशेषताएँ स्थानक सूर्य प्रतिमा के समान है । उत्तर 
मध्य युग की प्रतिमाओं में दण्ड पिगल भी रदीच्य वेष में हे तथा पेर खुदे हुए 
नहीं हैं। बहुत सम्भव है कि कलाकारों ने घुटने से निचले भाग की खुदाई को 
स्थगित कर दिया हो | प्रतिमा में प्रदर्शित लम्बा उपानह बास्तव में पेर का बिना 
ख़ुदा भाग हे । पूर्वी भारत की कतिपय सूय प्रतिमा में ( दोनों पाश्बे में ) दो ख्लरियां 
धनुष-बाण चलाती दिखलाई गई हैं। सम्भवतः उनका का्ये अन्धकार दूर फरना 
है। सूर्य तथा सारथी अरुण के मध्य प्रथिबी की खुदी आकृति मध्ययुग की एक 
विशेषता है । 


सर्य की आसन ( बेटी ) प्रतिमा 


उत्तर भारत में इन स्थानक मूर्तियों के अतिरिक्त सूये की बैठी प्रतिमा अनेक 
स्थानों से उपलब्ध हुई है। बेठी प्रतिमाओं का इतिहास अत्यन्त पुराना है । 
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ईसा पूर्व सदियों के भाजा गुदा की दीवाल पर चार घोड़े के रथ पर बैठी सूये 
मृति खुदी है । उषा, भत्यूषा दो पत्नियां भी दीवार पर दीख पड़ती हैं | सूये का 
रथ ( चक्र तथा घोड़े ) एक विक्तत रूप घाली आक्ृति को कुचलता दिखलाया 
गया है। सम्भवतः अन्धकार के देत्य को सूर्य नष्ट कर प्रकाश बिखेरने जा रहा 
है । मथुरा सूय मूर्ति ( प्रायः तीसरी सदी ) में देवता के दो हाथ तथा स्थुककाय 
का प्रदर्शन है। वह रथ में अपने घुटने पर बैठे हैं जिसे चार घोड़े खींच रहे हैं । 
मध्य युग में पूर्वी बंगाल से दो प्रकार की बेठी प्रतिमार्ये प्रकाश में आई हैं । 
पहली प्रकार की मूर्ति में सूय घोती चादर सहित रथ में बैठे हैं ( भट्टशाली-ढाका 
संप्रहालय की सूची फलक १६ ) दूसरे प्रकार की प्रतिमा एक बिशेष उद्देश्य को 
लेकर बनाई गई थी। वह वज-पयेक्क आसन में स्थित है। उसे “गज़-सुण्ड” का 
नाम दिया गया है'। बंगाल, ( दीनाजपुर ) पंजाब, उत्तर प्रदेश ( सारनाथ ) तथा 
राजपूताना से गजसुण्ड' की सूयग्रतिमा प्राप्त हुई है । इसमें सूये कमलासन पर 
धपिराजमग्तन हैं। सभी परिचायक उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। सिरे भाग 
पर हाथी के सूँड़ की आठ आऊक्ृतियां बनी हैं। इसका अभिप्राय यह था कि 
भगवान्‌ सूर्य हस्त नक्षत्र से सम्बन्ध रखते हेँ। उसी को कलाकारों ने “गजसुण्ड' 
( हाथी के सूँड़ ) से व्यक्त किया है। इस सूय के पूजन से अधिक वृष्टि की 
सम्भावना रहती है। यही कारण था कि सूर्य (जो समुद्र से पानी खींचता हे 
ओऔर बादल बन जाते हैं ) का सम्बन्ध हस्तनक्षत्र से किया गया जिससे बषों का 
अनुमान लगाया जाता है | 


बहुश्चुजी प्रतिमा 


सूर्य के दो हाथ कमल पुष्प से सदा युक्त दिखलाई पड़ते हैँ। मुसलमान 
लेखक अजल-इद्विसी ने मुल्तान के चतुभुजी सूर्य प्रतिमा का उल्लेख किया हे । 
मध्यप्रदेश तथा बंगाल से छः हाथवाली भ्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इससे भी विचित्र 
तीन सिर तथा द्सभुजी सूर्य प्रतिमा की सूचना मिली है । 


बारेन्द्र अनुसन्धान संस्थान ( वार्षिक विवरण १६२०-३० फलक ) | 


सूर्य अ्रतिमा में अधिक ( चार से ज्यादा ) हाथों की स्थिति कुछ विचित्र मालूम 
पड़ती है । सम्भषतः इस प्रकार के प्रदर्शन में शाक्त मत का प्रभाव रहा । 
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दक्षिण भारतीय छैली 


उत्तर-शुप्तयुग में कलाबिदों को सूय मूर्ति के पैर ढकने यान खोदने का 
वास्तविक अर्थ क्षज्षात था | इन लोगों की धारणा थी कि सूये के पेर देखने से 
मनुष्य रोगी हो जाता है | 


इसी भय के कारण 5त्तर भारत में पेर के भाग को उत्कीर्ण नहीं किया गया। 
दक्षिण भारत में इस भ्रम को हटा कर कलाकारों ने पैर की अंगुलियों को स्पष्ट 
रूप से दिखलाया है। श्री गोपीनाथ राब ने अंशुभेदागम के आधार पर दक्षिण 
भारतीय सूर्य मूर्ति के केवल दो हाथों का बर्णेन किया है। उनमें कमल की 
कलियां दृष्टिगोचर होती हैं जो कंचे के सतह तक पहुँच जाती हैं। सिर 
कान्तिमण्डल से घिरा है तथा शरीर पर अनेक आभूषण हैं। मुक्ता कुण्डल, उद्र 
बन्ध तथा गले में हार विराजमान हैं। प्रतिमा फे वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत हे 
तथा पारदर्शक बस्तर के कारण शरीर के अंग स्पष्टतया दिखलाई पड़ते हैँ । एक 
पहिया वाला रथ सप्तकोण के आकार का है | सात घोड़ों सहित रथ का चालक 
अरुण है | इस प्रकार पेर की बनावट. कमल पुष्प का स्थान तथा उदरबन्ध 
को स्थिति के कारण दक्षिण भारतीय सूये प्रतिमा निजी विशेषता रखती हे | 


नवग्रहे 


मध्ययुगी प्रतिमा के केन्द्र में सूये स्थित थे । उनके पाश्वे में अन्य आकृतियां 
( उषा, पिगला, दण्ड, अरुण, प्रथ्वी आदि) को स्थान दिया गया था परन्तु उपासक 
का ध्यान सूर्य पर ही केन्द्रित था। अन्य प्रकार की प्रतिमा में सूर्य प्रधान 
देवता नहीं हैं। नषप्रह में उनके स्थान का उल्लेख अग्निपुराण में मिलता हे | 
उनके नाम हैं-- 


सूर्य: सोमो मन्नलश्र बुधश्चाथ बृहस्पति: | 
शुक्र: शनेश्वरों राहु: केतुश्चेति गुहा स्मृताः ।। 
( अग्निपुराण अध्याय १६४ ) 


९. सूर्य, २. सोम ( चन्द्रमा ), ३. भौस ( मंगल ), 9. बुध, ५. गुरु (डृहस्पति), 
६. शुक्र, ७. शनि; ८. राहु तथा ६. केतु । 
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कला में सभी आफ्ृतियां एक साथ खुदो हैं । प्रायः सब में कीरीट एवं रत्न- 
जटित कुण्डल दीख पड़ता है। प्रथम सात ग्रहों के नाम पर सात घार ( दिन ) 
स्थिर किये गये जो आज तक श्रचलित हैँ। मध्ययुगी स्थापत्य कला में नवग्रह 
की आकृति मंदिरों फे मुख्य द्वार के चौखट पर खोदी जाने लगी। राजपूताना 
तथा गुजरात में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। कालान्तर में नवप्रह की पूजा 
होने लगी | प्रत्येक ग्रृह यज्ञ में भरशुभ के बिनाश के निमित्त 'स्व॒स्त्ययन! के 
अवसर नवग्रह का पूजा विधिवन्‌ सम्पन्न होता हे | 


इनकी प्रतिमाएं पाषाण, धातु, चन्दन आदि सामग्रियों से एक साथ बनती 
हैं। श्री गोपीनाथ राव ने 'रूपमण्डन! के आधार पर नवप्रहों के विभिन्‍न प्रतीक 
का विवरण श्रस्तुत किया दहै। खजुराहो में नषग्रह पाषाण पर खुदे मिले हैं | 
मध्ययुग के भवनों के मुख्य द्वार के ऊपरी चौखट पर भी नवम्रह आकृति खुदी 
दिखलाई पड़ती है। जेनियों ने भी इसे सहषे अपनाया था | 


खय्य प्रतिमा का विश्लेषण 


भारत में उपलब्ध समस्त सूर्य प्रतिमाओं का परीक्षण इस देबता की मूर्ति के 
विकास का चित्र सम्मुस्व उपस्थित करता है । ईसवी पूरषे सदियों में तथा कुपाण 
थुग में सूर्य प्रतिमा को चार घोड़ों बाले रथ पर बेठा दिखलाया है। भाजा, 
बोधगया तथा मथुरा की प्रतिमाओं का उल्लेख आवश्यक हो जाता है । सूये 
प्रतिमा की पूजा बिष्णु तथा शिव के सदृश लोकप्रिय नहीं थी। केवल वैदिक 
रीति से उनका पूजन होता था। बोधगया की वेदिका पर खचित सूयय आकृति 
से ( एक पहिया का रथ, चार घोड़े ) क्रमशः प्रतिमा विकसित होती राई । इस 
बोधगया की सूये प्रतिमा में करधनी (८ कटिसूत्र ) की प्रदर्शन स्पष्ट रूप से किया 
गया है। विद्वानों का मत है कि सूय प्रतिमा में मेखला के स्थान पर सांप 
की केचुल का प्रयोग किया जाता था | इस भ्रकार से सूर्य तथा सर्प का दाशनिक 
सम्बन्ध स्यापित हो जाता है। भारत में नाग तथा सूरययपूजा का प्रचार प्राचीनतम 
काल से था | ईरानी सपक्षनाग की तरह अजगर भी सम्पूर्ण जानवर को निगल 
जाता है। इस्र रूप से यह कद्दा जा सकता है कि अजगर जीवन को समाप्त 
कर काल का बोधक हो जाता है! सूर्य भी प्रातः से संध्या तक काल (5 समय) 
बतलाता है। उसी प्रकार यम को भी काल कहना युक्तिसंगत होगा। यम का 
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शरीर भी सर्प से लिपटा रहता है। विष्णुधर्मोत्तर में ऐसे यम मूर्ति का बिबरण 
है जो काल सहित दिखलाया गया है तथा काल फे हाथों सपे दीख पड़ता है| 
उसी यम ( काल ) को विवस्वान सूर्य का पुत्र कद्दते हँ। तात्पय यह है कि सर्प, 
यम तथा सूर्य काल (> समय) बोधक हैं. तथा एक ही श्रेणी में रखना उचित 
होगा। बोधगया की सूय प्रतिसा में केचुल की करधनी है जिसे अव्यंग भी 
कहते हैं । अतएव सपे तथा सूर्य का सम्बन्ध अद्वितीय है जिसका बिच्छेद नहीं 
हो सकता | यम्॒ मनुष्य के जीवन ( काल ) को अन्त करने बाला है अतएब 
महिष के ( काला>काल ) रूप में शक्ति प्रतिमा के प्रद्शन में प्रस्तुत किया 
जाता है। इस प्रकार के अन्य दृष्टान्तों में दाशनिक रूप से विचार करने पर 
प्रतिमा की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है| सूर्य की बासुदेव से भी समता करना 
अनुचित न होगा वह बासुदेव शेषनाग के फन पर विश्वाम करते हैं. तथा अपने 
को वबासुकि ( नाग ) की भी संज्ञा दी। 


आयुधानामहं व्ज घेनूनामस्मिका मधुक | 
प्रजनश्चामि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि बासुकिः | 
( भगवदूगीता १०२८ ) 
सूर्य को नवप्रह में दिखलाने का विशेष अभिप्राय था। उसमें राहु को सर्प 
से उद्धत मानते है | अतः नवग्रह में सूय की गणना प्रसंगोचित ही है। ईरान 
में सैनिक घोड़े पर सवार होकर आवश्यकतावश ऊँचा उपानह घारण करता था। 
सूर्य की किरणे सेनिक के रूप में दौड़ती हैं। अन्धकार नामक शत्रु का षिनाश 
करती हैं। अतएब परिस्थिति से विवश होकर ऊँचा उपानह का प्रद्शन सार्थक 
प्रकट होता दै। उत्तर-गुप्तयुग से सूर्य प्रतिमा के प्रदर्शन 'में कई विषयों का 
समावेश हुआ जिसका मुख्य आधार पौराणिक कथानक थे | 


भारतबष में सूर्य प्रतिमा ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से उपलब्ध हुई है। 
सूर्यपूञ्ञा लोकप्रिय होने के कारण सभी सदियों में कलाकारों ने प्रतिमा तैयार 
की | गुप्त युग से तो अतीब सुन्दर मनुष्याकार की प्रतिमा उत्तरी भारत में बनती 
रही। ७बीं सदी से १२वीं सदी तक सूर्य की मूर्ति काले प्रस्तर के अम्रमाग 
पर खोदी जाती थी जो श्रन्तिबश पूर्ण ज्ञात होती है. ( 9:0० 07 ) | पिछला 
भाग साधारण प्रस्तर की तरह खुरदरा है। पूर्षी भारत की सेन प्रशस्तियों में 
सूर्य प्रतिमा के पूजन का ब्णन है। मूर्ति सजीब तथा रक्त संचारित प्रकट होती 
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है। उड़ीसा का कोणाक ( कोण +अक > कोण पर निर्मित्त सूर्य मंदिर ) सूर्य 
मन्दिर का खण्डहर उसकी लोकप्रियता का जीता-जागता नमूना है | 

दक्षिण भारत की प्रतिमा उत्तरी भारतीय प्रतिमा से तनिक भिन्न हे । इसमें 
हाथ कन्वे तक उठाए दीख पड़ते हैँ। कमल आधा खिला है। पेरों में पांव की 
अगुलियां बनी हैं जिन पर कोई आवरण नहीं है । उनमें उद्रबन्ध अपनी विशेषता 
रखता है | 

सूर्य की पूजा विष्णु तथा शिव के साथ भी होती रही । विष्णु नारायण तथा 
मातंण्ड भैरव नामक प्रतिमाएँ उसी की ओर संकेत करती हैं | 


मूर्ति-सम्बन्धित लेख 


साहित्य तथा अभिलेखों के आधार पर सूय जीवन का स्रोत कहा गया है । 
प्रतिमाएँ उसे काल का बोघक भी व्यक्त करती हैं। इसी कारण सूयपूजा 
का स्थान वैदिक काल से बतेमान समय तक समाज में दीख पड़ता है। सूर्य प्रकृति 
देवता है और स्वास्थ प्रदान करता है। इसी भाव को पूर्वी बगाल के एक 
प्रतिमा-लेख में व्यक्त किया गया है। “श्री तकमी दिनकारिन ( > दिनकर ८ सूर्य ) 
भट्टारक” वाक्य अंकित है । तकमी रोग के लिए प्रयुक्त है। दीनाजपुर से प्राप्त 
दूसरी सूये प्रतिमा के प्रष्ठणाग पर इसी भावना सद्दित लेख अंकित है-- 

सूर्य समस्त रोगानां हतो विश्व प्रकाशक: | 

इसी बिचार की अभिथ्यक्ति गोरहबा ( उत्तर प्रदेश ) से उपलब्ध सूथे प्रतिमा 
(१२वीं सदी ) द्वारा की जाती है जिसमें सूर्य के साथ ही दो अश्विन की 
आकृतियां खुदी हैं। पुराणों में अश्विन को देवता का चिकित्सक कहते हैं ( देव- 
भिषज् ) साहित्य के बर्णन का साक्षात्कार गोरहबा मूर्ति से हो जाती है। यद्यपि 
ऐसी प्रतिमा अधिक संख्या में नहीं मिली है किन्तु उसका रहस्य स्वास्थ लाभ के 
लिए था, इसमें संदेह नहीं | 


अध्याय ९ 


गणेश तथा अन्य देव-प्रतिमाएँ 

ब्राह्मण धम में पंचदेवों में गणेश ( गणपति ) की गणना होती है। तैत्तिरीय 
आरण्यक में इनका नामोल्लेख हुआ है। किन्तु बतमान भावना सहित बिचार 
महाभारत युग से समाज में आया। पोराणिक कथानक में गणपति शिव के पुत्र 
कहे गये हैं अतएव शित्र के परिषार में उन्हें स्थान दिया गया है। भारतीय कला 
में शिव-परिवार में अथवा गणेश की एकाकी प्रतिमा निर्मित दोतो रही। ऋद्धि 
तथा सिद्धि उनकी दो पत्नियां हैं जिनकी युगल प्रतिमा ( गणेश तथा ऋद्धि एवं 
सिद्धि ) अल्प संख्या में श्राप्त हुई है। अग्निपुराण में वर्णन के आधार पर पता 
चलता है कि तान्त्रिक मत में गणेश को प्रमुख स्थान मिल चुका था। गणपति 
हिन्दू धर्म के बिचार ( मूलधारणा ) के प्रतीक हैँ जिनकी पूजा प्रत्येक कायोरम्भ 
में होती है । ग्रह के प्रधान द्वार पर भी इनकी आऊृति तेयार की जाती हे । 
गणपति की हस्ति सहश मुखाक्ृति के पीछे जो भी पौराणिक कथानक हो परन्तु 
गज के सिर वाले गणेश का रहस्य या दाशनिक विचार विचारणीय है | गज शब्द 
में ग का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य से है और ज का प्रयोग उत्पत्ति के अर्थ में किया 
गया है । अतः उसके पूजन में उद्देश्य की पूर्ति की कामना निहित है। इससे 
सूच््म को विशालता से सम्पर्क स्थापित करने की भावना व्यक्त होती है | बिश्व 
या मनुष्य का सूच्मदर्शन तथा सम्पूर्ण संसार ( त्रिभुबन ) से मिलन में गज 
( हस्ति की मुखाकृति ) प्रथम विश्राम ( सीढ़ी ) का प्रतिनिधित्व करता है| गणपति 
पूजन से मानव फा रहदेश्य ( लद्दय यानी मोक्ष ) की प्राप्रि होती है। इसीलिए 
युगल प्रतिमा में सिद्धि गणपति के सूँड़ को अपनी गोद में लिए प्रदर्शित फी 
गई | गणेश की आकृति ( सूक्ष्म तथा विशाक्षता का मिलन द्वारा ) को गृढ़ विचार 
से प्रत्येक मानब की आत्मा का परमात्मा से मिलना तथा आत्मा की अन्तर्ष॑र्ती 
अबस्था का परिज्ञान हो जाता है | गणपति का मनुष्याकार भाग प्रत्यक्ष सिद्धान्तों 
का मूततरुप है जो अव्यक्त से छ्नुत्तम हे। उस अप्रत्यक्ष का स्वरूप गज के सूढ़ 
द्वारा परिलक्षित होता है| इसीलिए मस्तिष्क का भाग हस्ति फे सिरोभाग से 
प्रदर्शित किया गया है। गणपति विपन्नराज भी कह्दे जाते हैं अतः प्रत्येक यश्ष में 
पुण्या: वाचन के समय गणेश को स्मरण किया जाता है। स्वस्तिक गणपति का 

११ प्रा० भा० 
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सुचित्रित प्रतीक है जिसके केन्द्र से चार शाखाएं विभिन्न दिशाओं को मुड़ जाती 
हैं। उस आकृति से स्वस्तिक का मोड़ केन्द्र की ओर आकर्षित नहीं होता । इसका 
तात्पय यह है कि जगत के वाह्य रूप से सानव या जीब में ऐक्य की मूल 
भावना नहीं आ पाती। गणपति के बाहन मूषक की स्थिति भी इसी प्रकार 
दाशंनिक धारणा लेकर कला में प्रदर्शित की जाती है। मूषक प्रत्येक घर में 
निबास करता सचेत्र श्रमण करता है तथा घस्तुओं फो चुरा ले जाता हे | बह सदा 
बिल में रहता है जिसे बुद्धि से समता करते हैं। मूसफ आत्मा का प्रतीक है 
जो सर्बठ्यापी है और प्रत्येक जीब ( घर ) में स्थित है। आत्मा किस समय जीब 
के घन ( प्रसन्नता ) का हरण कर लेता है यह ज्ञात नहीं है । अतएब गणपति को 
मूषक की सवारी दी गई है | मूषक शब्द में मुष का अर्थ है चुराना ( मुस लेना, 
हरण करना )। मूषक मनुष्य के आनन्ददायक श्थवा बुरी बस्तुओं को बिना भेद 
भाष के चुत लेता है। उसी प्रकार जीब मानव शरीर में रह कर भले बुरे से 
निलिप्त रहता है | उस पर आनन्द या बिषाद का भ्रभाव नहीं पड़ता | उसी प्रकार 
अपने लम्बे चोड़े कर्ण से सभी गन्दी वस्तुओं को मस्तक से हटा देता दे | सूप के 
समान धूल ( भूमा ) से अन्न को प्रथक करता है यानी छगरुण से गुण को विलग 
कर देता है | हमका प्रभाव यह है कि आत्मा सदा निर्लेप रहती है | 


गणपति नाम की भी व्याख्या विद्वानों ने बड़े मार्मिक ढंग से की है। पहला 
क्षक्षर 'ग! ज्ञान के अथ में प्रयुक्त है। 'ण' से मोक्षकी कल्पना मानते हैं| पति 
परत्रद्म का वाचक है| एकदंत ( नाम ) शब्द मी सत्नशक्तिमान का द्योतक है। 
हेरम्ब नाम से बढ़ देवता दुबल का रक्षक माना गया है। बिना जनक के उत्पत्ति 
के कारण गणेश को बविनायक कहते है। इस प्रकार नामों की सार्थकता सिद्ध 


होती है | 


गणपति को तुंडिल ( बढ़ापेट ) अवस्था के कारण आम देवता भी कहते हैं । 
डा० कुमारस्थासी का सत था कि गणेश यक्ष के सदश नगर की रक्षा करते हैं । 
नाग सिर सहित यक्ष की मूर्ति भी अमरावती से उपलब्ध हुई है। अतः दूनों में 
समानता दीख पड़ती दै। भारतीय कला में इनके विशिष्ट गुणों तथा महत्वपूर्ण 
स्थिति के कारण आ्राह्मण कलाबिदों ने स्थान दिया। इन सभी विषयों पर विचार 
कर जैन तथा बोद्ध कला में भी गणेश को अपनाया गया। सारतीय साहित्य में 


यक्ष, नाग, पिशाच, भूत, किन्नर, असुर, दैत्य, दानव, सिद्ध, विद्याघर आदि देवतागण 
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के नाम मिलते हैं जिन्हें व्यन्तर-देवता' भी कहा गया है। यद्यपि इसमें गणेश या 
गणपति का नामोल्लेख नहीं दे पर महाभारत में विनायक नामक श्रेणी में अनेक 
देवताओं की गणना होती है. जो शुभ कार्य में बिन्न पैदा करते थे । उन विप्नकतों 
के बिनाशक गणेश ( षिष्नराज ) की महत्ता भी बर्णित है। यही कारण है कि 
गणेश को गणपति-विनायक भी कहते हैं। शिब्रपुराण, स्कन्द॒पुराण, लिब्लपुराण 
आदि ग्रन्थों में गणेश की उत्पत्ति की फथा बिमिन्न रूप से मिलती है। गणेश 
विप्नकतो हैं, उनको तुष्ट करने से विज्न दूर होते हैं, शिष्ष ने गणेश को अपने गणों 
का स्वामी बनाया तथा युद्ध के पश्चात्‌ उनको गणपति का पद मिला भआादि षिषयों 
में मतेक्य है। आरम्भ में वह गजबदन नहीं थे। और बाद में हाथी का सूँढ़ उनके 
कन्घे पर बैठाया गया | इस तरह की बातों आख्यानों में मिलती है। अधिकतर 
अज्ञानबश कहा जाता है कि बैदिक मंत्रों में गणेश की स्तुति है। परन्तु मंत्रों की 
व्याख्या से इस नाम के देवता की कल्पना नहीं की जा सकती। यजुबंद के 
अश्वमेघाध्याय में उल्लिखित मंत्र में “गणानान्त्वा गणपति गू' हथामहे” (जो 
गणेश पूजन के समय पढ़ा जाता है ) गणपति शब्द का उल्लेख मात्र है इसके 
अतिरिक्त गणेश के साथ कोई सम्बन्ध जोड़ा नहीं जा सकता | 

पुराणों में तथा गाणपत्य बादाय में गणेश के अनेक ध्यान दिए गए हैं| इन्हीं 
ध्यानों के आधार पर कला में मूर्तियां तैयार की गई। एक अवतरण नीचे दिया 
जाता हे-- 

चतुभुजखिनेत्रश्व, कतंव्योउत्न गजाननः नागयज्ञोपवीतश्वशशाहझुकत शेखर: | 
दक्तेदन्लकरे ददयात्‌ द्वितीये चाक्षसूत्रकपू, ठृतीये परशु दद्यात्‌ चतुर्थ मोदक॑ तथा ॥ 


कला में गणेश का प्रारम्भ 

पंच देवों में ( विष्णु, शिब, सूये, दुगो तथा गणेश ) गणपति का नाम ही स्पष्ट 
कर देता है कि गुप्त काल से पूबे ब्राह्मण देवतागण में गणेश का कोई स्थान न 
था | गुप्तकालीन अभिलेखों में भी गणेश तथा उनके अनुयायी का हल्लेख नहीं 
मिलता | डा? भण्डारकर का मत है कि घृहत्संहिता के प्रतिमा लक्षण अध्याय 
में गणेश की सूर्ति का बर्णन क्षेपक के समान है । अतः पांचवीं तथा छठी शताब्दी 
के पश्चात्‌ गणपति की पुजा भारतीय समाज में आरम्भ हुई ओर पुराणों में बर्णित 
ध्यान के आधार पर गणेश की प्रतिमा छोदी जाने लगी। नदीं सदी के घटियाला 
4 जोधपुर ) स्तम्म घर चारों विशाजं में गणेश की आर मूर्तियां खुदी हें। उसी 
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पर अंकित लेख से बिदित होता है. कि ककुक नामक व्यक्ति ने अपने व्यवसाय की 
उम्नति एवं सफलता के लिए गणेश की प्रतिमाएं खुदबायी थीं। यद्यपि गणपति 
के पुजारी विभिन्न वर्गों में विभक्त किए जाते हैं. परन्तु मूलतः गणेशपूजा की ही 
प्रधानता रही और सत्र पूजित होते रहे | 


भारतीय कला में गणेश की तीन प्रकार की प्रतिसाएं मिली हैं-- 


च 


(१) बेठी [प्रतिमा--एकाकिन्‌ या युगलमूर्ति में साधारणतया दो भुजाएँ 
बतमान हैं । एक में परशु तथा दूसरे में मूलक।| गजबदन, एकदत एवं लम्बोद्र 
उनकी विशेषता है । कभी पुस्तक तथा लेखनी भी हाथों में दिखलाई पड़ती है | 
विष्णुधर्मोत्तर आदि, आगम अन्थों में चतुभुजी गणेश का विवरण मिलता हे | उन 
हाथों में शंख, चक्र, कपाण तथा कमल विद्यमान है. अथवा पाश ( मोह का चिह्न ) 
तथा अंकुश ( प्रवृत्ति का प्रतीक ) भी दीख पड़ता है। पीठ पर चूहा की आकृति 
खुदी है. | युग्स प्रतिमा में गणेश की पत्नियों में लद्॒सी, बिध्नेश्वरी ऋद्धि तथा 
सिद्धि के नाम तथा कलात्मक उदाहरण मिलते हैं। उसमें गणेश शक्ति फो 
शालिगन करते दिखलाए गए हैं। अतः युग्म मूर्ति को शक्तिगशेश भी कहा 
जाता है | 


युगल प्रतिभा के आलिगन अबस्था में शक्ति की मूर्ति नग्न दिखलाई पड़ती 
है। रत्नजटित, मुकुट आभूषणों से सुमज्ञित शक्ति को विध्नेश्वती का नाम दिया 
जाता है। कला के नमूनों तथा प्रन्थों के बन में सामंजस्य नहीं दीख पढ़ता | 
भूमरा के शिबमंदिर में आसन अवस्था में गणेशमृर्ति मिलती है। मथुरा से 
लालप्रस्तर की मूति तथा भिनर गांव से मिट्टी के ठिकरे पर गणेश प्रतिमा प्राप्त 


हुई हे | 
खजुराहो से भी चतुर्भजी बेठी गणेश प्रतिमा उपलब्ध हुई है । 


गणेण की बैठी प्रतिमा का ही पूत्नन समाज में होता हैः सम्भवतः इसी कारण 
समस्त भारत में आसन पर स्थित प्रतिमा उपलब्ध हुई है | गुप्त युग से मध्यकाल 
तक ऐसी प्रतिमा की बहुलता है | दक्षिण पू्ष एसिया के द्वीपों में भी ( जावा, बाली, 
छुमात्रा ) गणेश की बेटी प्रतिमा पाई जाती है जो दोहरे कमल पर बैठी है| सम्भवतः 
उसका अनुकरण भारत फे मध्यकाज्ञीन गणेश प्रतिमा से किया गया था। 
मिलसा के समीप उद्यगिरि गुहा की दीबाल पर गणेश की भूर्ति खुदी है. जिसके 
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दो हाथ हैं। अद्धंपयकू आसन में हैं। मोदक भाण्ड हाथ में दिखलाई पड़ता है । 
खजुराहो से गणेश की मूर्ति पाबंती की गोद में बैठी प्राप्त हुई है । इससे गणेश 
शिव परिवार से सम्बन्धित सिद्ध हो जाते हैं | 


(२) स्थानक प्रतिमा--गणेश की खड़ी मूर्ति अभंग रूप में है। बह कभी त्रिभंग 
भी दीख पढ़ती है । चतुभुजों प्रतिमा दोहरे कमल के आसन पर खड़ी है । उड़ीसा 
के मयूरभंज से ऐसी मूर्ति प्रकाश में आई हैं जिसके हाथों में माला, एकदांत, 
मोदक पात्र है, चौथा आयुध स्पष्ट नहीं है। यह नमूना गणेश के ध्यान पर 
आधारित प्रकट होता है जिसमें गजानन की मूर्ति त्रिनेत्र बाली तथा चुतुजी 
कही गई है। गले में सपे का जनेऊ है । हाथों में दांत, रूद्राक्षमाला; परशु तथा 
मोदक वर्तमान है । उडोंसा के नमूने में गजमस्तक पर किरीद मुकुट, सुन्दर 
आभूषण, तथा आसन पर चूहा दिखलाई पड़ता है | 

ऐसी भव्य प्रतिमा की संख्या अधिक नहीं है । इन्हें प्रसक्ष गणपति का भी 
नाम दिया जाता है। खजुराहो की स्थानक प्रतिमा में गणेश के चार भुजाएँ ह्ँ। 
तीन हाथों में मोदकपात्र, कुठार तथा परशु दिखलाई पढ़ता है। चोथा बरद 
मुद्रा में है | 

(३ ) नृत गणपति--नृत शब्द का प्रयोग यह प्रकट करता है कि गणेश नाचतेप 
दिखलाये गए हैं। उडीसा के मयूरभंज से ऐसी ही मूर्ति उपलब्ध हुई है । दोहरे 
कमल का आसन है। नृत्य करते उनके आठ हाथ दिखलाई पढ़ते हैं। खजुराहो 
से चार, आठ या सोलह भुजा बाली कई गणेश की दृत-मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं । 
मैसूर से भी ऐसी ही नृत गणेश की प्रतिमा मिली है । एक दाहिना हाथ गजहस्त 
मुद्रा में है । अन्य हाथों में दांत, अक्षमाला, मोदक पात्र आदि हैं। कलाकार ने 
पैरों के मोड़ को इस कुशलता से प्रदर्शित किया है कि नृत्य की अवस्था व्यक्त होती 
है। बंगाल से भो नृत गणपति की मूर्ति मिली हे जो आम्रवृक्ष की शाखा के नीचे 
नाच रही है। वृक्ष की आकृति प्रभावली पर स्पष्ट रूप से खुदी है। चूहा फो 
आकृति पीठ के नीचे है | 

गणेश की पांच मुख बाली मूर्ति का भी पता चला है. जिसमें एक मस्तक से 
पांच सूढ़ सम्बन्धित है । कलाभवन में यह प्रतिमा सुरक्षित है । सोलह भुजावाली 
गणेशमूर्ति अधिक नहीं मिलती किन्तु केरल से सोलह भुजी घातु प्रतिमा उपलब्ध 
हुई है। वक्षिण भारत से देेरस्वगणपति नामक मूर्ति सी मिली हे जिसमें गणेश 
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सिंह की पीठ पर बैठे दिखलाए गए हैं। इस प्रकार गणेश प्रतिमा भारत तथा 
घाहर के देशों ( जाबा बाली आदि ) से भी पाप्त हुई है जो गणेश पूजा के प्रचार 
का द्रोतक है| 


हमुमान 

पंचायतन-पूजा का प्रसार हो जाने पर हिन्दुओं में अन्य देवताओं का पूजन 
स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि उनका सम्बन्ध उन पांचों ( विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा 
एवं गणेश ) से किसी न किसी रूप में पुराणों में बणित है। हनुमान राम से 
( बैष्णब मूर्ति ), कार्तिफेय शिष से, रेबन्त सूये से, गजलक्ष्मी मनसा दि देवी 
प्रतिमा से सम्बन्धित हैं | इस कारण इन गौण देबी-देवताओं का पूजन मध्य युग से 
अधिक प्रचलित हो गया | हनुमान के कथानक से सभी परिचित हैं । मध्ययुग के 
शासकों ने इस देबता की मूर्ति तेयार की जिसमें बानर का शरीर, एक हाथ में 
गदा तथा दूसरे में पंत चट्टान लिए दीख पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के कलचुरी नरेशों 
के सिक्कों पर भी हनुमान की आफ्ृति खुदी है। रामाबतार की प्रतिमा में हनुमान 
का अभाष है किन्तु राम, लक्ष्मण. जानकी की संयुक्त मूर्ति में हनुमान मी दिखलाई 
पड़ते हैं। रामकथा के प्रसार के पश्चात हनुमान का पूजन बढ़ने लगा तथा 
समाज में प्रतिमा तैयार होने लगी। दक्षिण भारत से हनुमान की धातुप्रतिमाएँ 
उपलब्ध हुई हैं जो कमलासन पर खड़ी हैं । इसमें अन्य प्रतीकों ( गदा या पबेत ) 
का अभाष है | 


कार्तिकेय 


भगवान्‌ शिष के परिवार में कार्तिकेय भी प्रधान देव माने गये हैं। इन्हें कुमार 
यथा महासेन की भी संज्ञा दी जाती है | तारक राक्षस के मारने के लिए कार्तिकेय 
का जन्म हुआ था। शिब के दो पुत्रों-गणेश एवं कार्तिकेय में गणेश शिव के 
गणों के प्रधान माने जाते हैं तथा कार्तिकेय युद्ध से सम्बन्धित | इनकी पूजा देव- 
सेना के सेनानायक के रूप में भी होती है। अतः इन्हें युद्ध के देबता मानते हैं| 
पंचदेवों में गणेश का स्थान हीन सममा गया, इसी कारण इनको शिव मंदिरों के 
चौखट ( मुख्य द्वार ) पर स्थान दिया गया । गुप्त काल में पंचायतन पूजा में गणेश 
को स्थान प्राप्त था किन्तु मध्य युग के भारम्म से गणेश को बह श्रतिष्ठा न मिल 
पाई। शुप्त युग के स्थणे सिक्षों पर कार्तिकेय को स्थान दिया गया। प्रथम कुमार- 
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गुप्त की स्वर्ण मुद्रा कार्तिकेय प्रकार से प्रसिद्ध है। कलाभबन ( काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय ) में कार्तिकेय की मोरबाही सुन्दर प्रतिमा सुरक्षित हे। उसमें एक 
सिर तथा दो हाथ वतमान हैं। शिव-पूजा के विकास में कारतिकेय का समादर बढ़ 
गया। समाज में विभिन्न रूप में पूजित होने लगे | बृहत्संहिता में मोर तथा शक्ति 
कार्तिकेय के अंग माने गए हैं । 'स्कन्दः कुमार रूप: शक्तिघरों बहिकेंतुश्च' पुराणों 
( मत्स्य, अग्नि ) में उनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन आता है। भारत के 
संग्रहालयो में कार्तिकिय की भिन्न-भिन्न प्रतिमाएँ सुरक्षित हैँ। चार हाथ, छः सिर, 
बारह हाथ आदि | छः मुख के कारण पड़ानन या कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
उसकी प्रतिमा युवा पुरुष के सदृश है तथा कुमार नाम भी सार्थक हो जाता है । 
उसके छः सिर, हँसता चेहरा ( प्रातः सुय की तरह चमकता ), लाल बच्र युक्त तथा 
बारट भुजी वाली प्रतिमा तेयार की जाती थी। उसके द्वाथों में शक्ति, धनुष, बाण, 
तलवार, मुद्रर, हथीड़ा, विजयध्वज, घंटा, खेट, मुर्गा पक्षी और शेष हाथ संबधेन 
मुद्रा में दीख पड़ते हैँ। एक सिर तथा दो भुजा सहित प्रतिमा भी मिली हे। जो 
शक्ति तथा मुगो पश्ची सहित खुदी हुई हे । कार्तिकेय का बाहन मोर प्रत्येक स्थान 
पर विद्यमान है | 


आगम ग्रन्थों में कातिकेय स्कन्द के नाम से भी वर्णित है। दक्षिण भारतीय 
प्रतिमाओं को सुन्रह्मण्य का नाम दिया गया है। इसी नाम से सबंत्र ( दक्षिण 
भारत में ) उत्तकी पूजा होती हे। सुन्नह्मण्य की भ्रस्तर तथा कांसे की सुन्दर 
प्रतिमाएँ काफी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। देशिक-सुन्रद्वण्य की मूति में यह 
देवता अपने पिता (शिव ) को ओम के विषय में शिक्षा देता है ऐसी बातें कह्दी 
जाती हैं । 


पूर्वी भारत में कार्तिकेय की द्विभुजी खड़ी प्रतिमा मिली है जिसमें बाहन मोर 
एक तरफ खुदा हुआ है। किन्तु दक्षिण भारत की तरह उत्तरी भारत में धातु प्रतिमा 
का अभाव है! प्रस्तर तथा घातु मूर्तियां एक ही स्वरूप की नहीं हैं। कातिकेय 
कई राजवंशों का आराध्यदेव के रूप में कला में प्रदर्शित है। अयोध्या के राजा 
देवमित्र तथा बिजयमित्र के सिक्कों पर इस देवता की आकृति खुदी है। यौघेय 
गण के सिक्कों पर ब्रद्वमण्यदेष का नाम अंकित है। इस प्रकार कार्तिकेय की लोक- 
प्रियता प्रकट होती है | 


श्द््८ प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान 
रेबन्त 


युद्ध के देबतागण में रेबन्त की भी गणना होती है। सूये परिवार में रेबन्त 
सूर्य का पुत्र कहा गया है। पूर्वी भारत में ही रेबन्त की मूर्तियां मिलती हैं । 
पटना तथा नालंदा संग्रहालय में प्रस्तर तथा कांसे की भी प्रतिमाएँ सुरक्षित 
हैं। रेबन्त घोड़े पर सवार दिखलाया गया है जिस कारण भ्रम वश उसे 
कल्कि समझ लेते हैं। किन्तु रेबन्त का कलात्मक नमूना उसका सूये से 
सम्बन्ध स्थापित करता है। रेबन्त शिकारी के रूप में दिखलाए गये हैं। 
घोड़े पर सबार हैं। पेरों में सूर्य प्रतिमा के सहश ऊँचा जूता वर्तमान है। 
घोड़े के पेरों के मध्य में कुत्ता की आकृति है तथा निचले भाग में संगीतक्ञ 
( बाह्यसहित ) दिखलाए गए हैं। जंगल में शिकार के समय नगाड़ा बजाया 
जाता है तथा कुत्ते भी उस काय में सहायता के लिए रक्खे जाते हैं । इस कारण 
बाद्य-सहित व्यक्तियों का झुण्ड तथा कुत्ता का स्थान शिकार के दृश्य के द्योतक हैं. । 
बृहस्संहिता में निम्न पंक्तियां उल्लिखित हैं. इससे रेबन्त मूर्ति को पहचानने में 
सरलता हो जाती है | 


रेबन्तो5श्वारूढ़ो मृगया कीडादि परिवारः | 
प्रष्ठस्य सूथ्येबत कार्यो रेबन्तश्व तथा प्रभुः॥ ( द्ेमाद्रि ) 


पूर्वी बंगाल में रेबन्त की प्रतिमा भिन्न रूप से निर्मित है। दीनाजपुर ( घाट 
नगर ) प्रतिमा में रेबन्त डाकुओं से युद्ध करते प्रदर्शित हैं | 


वरुण 

बैदिक युग में प्रकृति देवताओं में बरुण की प्राथेना की जाती रही, ताकि आये 
लोगों का जीवन वृष्टि के कारण सुखमय व्यतीत हो | ऐतिहासिक काल से ब्रह्मा, 
विष्णु एवं शिव को पूजा का विधान समाज में आया जो वैदिक प्रजापति, विष्णु 
सथा रुद्र के दूसरे नाम माने जाते हैं। इन त्रिदेवों की पूजा के सम्मुख अन्य 
देबताओं का समादर कम हो गया ओर पौराणिक देवता समूह में अन्य देवगण भी 
समाविष्ट हो गये। कालान्तर में हिन्दू धर्म की विशालता के कारण नाना देबताओं 
की पूजा प्रचलित हुई | इसके कई कारण थे । 


मध्य युग से भारतीय कला में श्रमुख देवताओं के अतिरिक्त गौण देवों की भी 
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प्रतिसा बनने लगी ! बरुण को उसी श्रेणी में रक्खा जा सकता है। इस देवता की 
मूर्ति सुलभ नहीं है | बृहत्संहिता, अग्नि तथा मत्स्य पुराणों में बरुण के सम्बन्ध में 
हमारी जानकारी होती है। वरुण जल के देवता हैं, अतएब कलाकारों ने प्रतिमा 
को ऐसे ही बस्तुओं से युक्त किया जिसका किसी न किसी रूप में जल देवता से 
सीधा सम्बन्ध जोड़ा जा सकता था | 

वरुण की आकृति में अलंकरण के स्थान पर गले में मोती का हार बतेमान 
है। उनके चार हाथों में शंख, कमल, रस्सी तथा रत्नपात्र दीख पढ़ता है| 
मोती, शंख, कमल या रत्नपात्र का सीधा सम्बन्ध जल या समुद्र से है। समुद्र 
से मोती तथा रत्न निकाले जाते हैं। शंख भी समुद्र में पेदा होता है । कमल की 
उत्पत्ति जल से है | अतः ये सारे लक्षण जल के देषता में उपयुक्त माने जाते हैं! 
वरुण समुद्र के देवता हैं, अतएब हाथ में रस्सी को मछली के जाल का एक भाग 
समभना बचित होगा। मछुआ जाल के सहारे मछली मारता है या समुद्र से 
मोती निकालता है। इस कारण रस्सी की वास्तविक उपयोगिता सिद्ध होती है | 
इन लक्षणों की वास्तविकता पर ध्यान रख कर वरुण के बाहन का पिचार भी 
आवश्यक हो जाता है | इस देवता के बाहन के बिषय में शाख्रों में मतभेद है | 


(१ ) हंसारूढ़श्व पाश भ्रृद्वरुणः ( बृहत्संहिता ) 
(२) मकरे बरुणः पाशी ( अग्निपुराण ) 
वरुणं च प्रवच्यामे पाश हस्तं महाबलम्‌ | 
(३ ) मगाधिरूद बरदं पताकाध्वज्ञ संयुतम्‌ ( मत्स्यपुराण ) 
हंस, मकर तथा हरिण तीनों बाहनों में प्रथम तथा द्वितीय का सीधा सम्बन्ध 
जल से है । अतएव हंस या मकर बाहन उपयुक्त हैं किन्तु हिरण का जल देबता से 
सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है। कांगरा जिले के मंदिर में स्थित मकरवयाही 
वरुण की मूर्ति प्रकाश में आई है | 


अग्नि 

वैदिक देवताओं में अग्नि फो प्रमुख स्थान विया गया है | इनकी पूजा समाज 
में सर्वदा प्रचलित रही। यद्यपि हिन्दी भाषा में अग्नि शब्द ख्रीलिज्न है किन्तु 
प्रतिमा निमोण को सदा पुरुष का स्थरूप दिया गया है। अग्नि ( अग्नि देवता ) की 
मूर्ति उत्तरी भारत में कई स्थानों से उपलब्ध हुई है। प्रतिमा दो या चतुभुजी 
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निर्मित है। दो हाथ वाली प्रतिमा में माला तथा कमण्डलु दीख पड़ता है तथा 
चतुभुजी रूप में, ज्याला तथा त्रिशूल दाहिने दो हाथों में दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
बाएँ हाथ में साला तथा कमण्डलु बतमान हैं। अग्निदेव के शरीर से चारों तरफ 
ज्वाला निकलती दीख पढ़ती है | चेहरे पर लम्धी दाढ़ी है तथा उसकी पत्नी स्वाहा 
की भी आकृति बाई जांघ पर बैठी खुदी हे । 


अग्नि को सारे चन्चों के केन्द्रीमूत मानते हैं अतएब उसकी पत्नी का नाम 
स्वाहा सबंधा उचित है| हाथों में कमण्डलु की स्थिति यज्ञ की ओर संकेत करता 
है। भारत के समस्त देवतागण में अग्नि का प्राचीनतम स्थान है. अतः प्रतिमा 
में दाढ़ी दीघोयु का द्योतक है | शरीर से निकली थ्वाला अग्नि के प्रब्यलित होने 
की वार्ता का पोषक है। इस प्रकार अग्नि के समस्त लक्षण कार्य फे अनुरूप 
ही हैं| 

अ्प्ति फे वाहन बकरा फा सम्बन्ध यज्ञरदेवता ( अप्निदेव ) से स्पष्ट प्रकट नहीं 
होता। यदि आध्यात्मिक बातों पर बिचार किया जाय तो प्रकट होता है कि अग्नि 
में रजोगुण की प्रधानता है। अग्नि में शक्ति तथा तेज हे । आग शक्ति का पुज 
है। शरीर से ज्वाला उसका प्रतीक है तथा बकरा भी रजोगुणी है । इस कारण 
इसे अभि के बाहन के स्थान पर रक्‍्खा गया | 


बासोत्संगगता स्वाहा-- 
ज्वाला त्रिशूले कत्तेव्ये त्वक्षमाल्य च बामके ( हेमाद्रि ) 


कुबेर 


भारतीय साहित्य में कुबेर को घन का देवता मानते हैं। यद्यपि इस शब्द 
के अर्थ से इस देवता का शरीर क्ुरूपवान प्रकट होता है परन्तु बैभव एबं सौभाग्य 
से सम्बन्धित होने के कारण, ब्राक्षण, जैन तथा बौद्ध कला में कुबेर को समादर 
तथा सम्मान दिया गया। कुबेर की मूर्ति सबंत्र मिलती है। इसकी प्रतिमा में 
लम्बोदर तथा दो बड़े दांत दीख पढ़ते हैं किन्तु शरीर मूल्यवान आभूषणों से 
सुसजित है। हाथ, बाहु तथा गले में मणियुक्त आभूषण हैं। सिर पर रत्नजटित 
मुकुट है । कुबेर प्रतिमा के हाथों में पैसे की येली तथा नेवला बर्तमान है । यैली से 
कोष का परिज्ञान होता है। नेबला पेट को दबाने से मणि छगलने लगता है, 
इसी कारण नेबला का प्रतीक सार्थक प्रतीत होता है। श्राह्मण कला में कुबेर की 
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स्त्री वृद्धि ( वैभव ) बाई जांघ पर स्थित दीख पड़ती है। धौद्ध कला में उसे 
हारिती या बसुधारा भी कहते हैं। इन सभी लक्षणों से कुबेर ऐश्व्य एवं वैभव के 
देवता सिद्ध हो जाते हैं । 


मत्स्य पुराण में निम्न प्रकार का बणन आता है-- 
कुबेर च प्रवच्यामि कुण्डलाभ्यामलंकृतम्‌ ! 
हार केयूर रचित सिताम्बरधरं सदा॥ 
लम्भोदरः चतुबोहुबामपिगल लोचन: 
बामोत्संगगता काय्यों परृद्धिदेबी बरभदा। (द्देमाद्रि) 


लम्धोदर होने के कारण कुबेर गणेश के सदृश प्रकट होते हैँ । स्यात्‌ विद्वानों 
ने गणेश को शिव का गणनायक तथा कुबेर को केलास परत पर निवास करने के 
कारण सम्बन्धित किया हो । यक्षों के साथ कुबेर ( उत्तर दिशा का स्वासी ) कैलाश 
पर रहता था जिसका वर्णन कालिदास ने मेघदूत में किया है | जावा में भी कुबेर 
की सुन्दर प्रतिमा आसन पर बैठी मिली है। 


यमराज 


यम को बेदिक देवता समूह में सम्मिलित कर उसे धर्मराज का नाम दिया। 
गया | वह धर्म का मूर्तिमत्ता कहा गया है। प्रेतताज नाम के कारण उसे प्रेतबर्ग 
का स्वासी मानते हैँ। यम शब्द की साथकता पर ध्यान देने से प्रकट होता 
है कि यह देवता मानव को बन्धन में रखता है। यानी उसे धम विरोधी नहीं 
होने देता । क्‍योंकि सभी जीवों का पघह भाग्यजिधाता है। महाभारत (१२।४४०७) 
में बणन आता है. कि यम के दण्ड के कारण जगत को नियमन में रहना पड़ता 
है। वह सृत्यु भी है. काल भी है तथा पितृपति भी है। उसे दक्षिणदिशा का 
स्‍्थामी कहते हैं. ( दक्षिणपति )। यमराज तथा काल पर्यायबाची इस कारण है कि 
दोनों जीबमात्र का अन्त करने वाले हैं। काल आ जाने पर कोई बच नहीं सकता 
तथा यम भी उस समय आ जाता है | 


यमराज की प्रतिमा यदा कदा उपलब्ध हुई है। यम की भयावनी काये निष्ठा 
को जानकर कलाकारों ने अपनी कृतियों में कम स्थान दिया | (अशुभ बातों का 
अधिक प्रदर्शन नहीं किया जाता। यम की डराबनी आकृति है। शरीर कुरूप एवं 
भही बनावट बाला है। कोयले की तरद काला शरीर, लाल आंखें तथा खूनी बस 
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दीख पढ़ते हैं। सिर पर साधारण ताजनुमा बनाबट है। हाथों में रस्सी तथा 
सलवार वर्तमान हैं। यमराज काले मेसा पर सवारी करता है| भेंसा अज्ञान का 
प्रतीक है। अज्लान के कारण मनुष्य का नाश होता है और काल ( यमराज ) उसे 
उठा लेता है। इसी कारण दुगी ने असुर के रूप में इस महिष ( महिषासुर ) का 
नाश किया | दाशंनिक रूप में यम को काल का स्वरूप निर्मित करते समय वृद्ध 
पुरुष की आकृति दी गई। ढाल तलबार भी हाथों में दिया गया जिससे मानव का 
अन्त कर सके | पद्मपुराण में यम को विष्णु भी कहा गया। यमराज का साथी 
रोग है जो राक्षस का काये करता रद्दता है | 

पौराणिक कथाओं में यम तथा यमी की कथा वर्णित है जो रात्रि यानी यामिनी 
के नाम से विख्यात हुई | यम के भ्राता मनु का भी उल्लेख है जो विश्व में आचार, 
व्यवहार या सिद्धान्त के नियमों को बनाने बाला कहे जाते हैं। वह शाख््रकार हैं | 
तात्पय यह है कि मानव या प्राणीमात्र को नियम में रहने के लिए यमराज प्रेरणा 
देता है। मनु के नियमों का पालन करने की ओर उत्साहित करता है जो भज्ञान 
बश बैसा न करेगा उसका अन्त होगा तथा काल के मुख में विलीन हो जायगा। 
यही यमराज के पीछे छिपा सिद्धान्त है | 


अध्याय १० 
घातु-सूतियाँ 

प्राचीन भारत में धातु की मूर्तियां बनाने की विचित्र शैली थी। मोहन-जो-दड़ों 
से एक नतकी की प्राग्टेतिहासिक धातु-प्रतिमा मिली है | बिद्दार के चम्पारन जिले 
के लारिया नामक स्थान से सोने के पत्तर पर खुदी मातृदेवी की आकृति उपलब्ध 
हुई हे । इसे मौयथ युग की कलाकृति मानते हैं । विहार प्रान्त के चौसा नामक 
स्थान से कांसे का धर्म-चक्र प्राप्त हुआ है | उसमें चक्र की मूंठ और दो यक्षिणियों 
की मूर्ति है--जो सांची तोरण की यक्षिणी से मिलती है। इसलिए धर्म चक्र फो 
शुज्ञ कालीन कृति मानते हैं। कुषाण कालीन शाहजी की ढेरी नामक स्थान से बुद्ध 
के अवशेष सहित धातु की डिबिया मिली है जिसके ऊपरी भाग पर बुद्ध, इन्द्र 
तथा ब्रह्मा की छोटी मूर्तिया बनी हैं | प्रथम शती की ये घातु मूर्तिया सांचे में ढाल 
कर तैयार की गई थीं। यों तो ईसबी पूर्बसदियों में गण शासकों द्वारा सिक्के ढालने 
का कार्य होता रहा परन्तु मूर्ति-निमोण में सांचे का प्रयोग कम किया जाता था | 
श्री गोपीनाथ राव ने यह्‌ मत व्यक्त किया दे कि 'भुव-बेर' प्रतिसाएं घातु की नहीं 
बनाई जाती थीं। धातु का प्रयोग “चल-प्रतिमा! के लिए ही होता था। सिक्कों 
के ढालने ( (४४४४78 ० (2075 ) की नयी रीति समाजञ्ञ में अपनाई गई थी और 
'आहत-सिक्कों! ( ?घााट) 7०:८० ) के स्थान पर राज्ञा तथा गण-मुख्यों! ने सांचे 
का प्रयोग आरम्भ किया। अतएवं यह कहना युक्तिप्ंगत होगा कि सिक्रों के 
ढालने की रीति का भ्रयोग कालान्तर में[प्रतिमा-निमौण की दिशा में होने लगा | 
यद्यपि दोनों कार्यों के मूल में कोई अन्तर न था परन्तु धातु-मूर्तियों फे ढालने की 
शैज्षी सिक्कों से भिन्न थी | 


गुप्त काल में धातु का प्रयोग कई रूपों में हुआ था | मेहरौली का लौह-स्तस्भ 
तथा सुल्तान गंज ( भागलपुर ) से प्राप्त ताम्बे की धुद्ध प्रतिमा उस कला के 
जीवित उदाहरण हैं। गुप्त युग में सिक्कों के. लिए सोना, चांदी तथा ताम्थे क 
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श्रयोग होता रहा एवं लोहे का भस्म बनाया जाता था परन्तु प्रतिमा निमोण में इन 
धातुओं का उस रूप से उपयोग नहीं हुआ | यह आश्चये है कि ढालने की कला 
( 02४४78 70८८४५ ) से पूर्ण परिचित होने पर भी गुप्तकालीन कलाबिद मूर्तियों 
के ढालने में उस शेली का अधिक समावेश न कर सके | 


उत्तर गुप्तकाल से धातु-मूर्तियों की बाढ़ मगघ में दिखलाई पड़ती है | नालंदा 
तथा बिक्रमशिला में बोद़्मत की तीसरी शाखा तनन्‍्त्रयान पल्नबित तथा पुष्पित 
हुई जिसके कारण वश्चयान देवता-समूह ( ४ंथंए४)०॥9 एय८०॥ ) का प्रादुभोब 
हुआ | आठवीं सदी से पूर्वी भारत में पाल नरेश शासन कर रहे थे जिसमें धमंपाल 
तथा देषपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये नरेश बौद्ध धर्म के छपासक थे | 
जिनके शासन काल में पांच ध्यानी-बुद्ध के परियार की वृद्धि हुई और प्रस्तर एवं 
धातु की मूर्तियां तैयार होने लगीं | ध्यानी बुद्ध, लोकेश्वर एवं तारा आदि देवता देवी 
की प्रधानता के कारण पाल युग में अनगिनत मूर्तियां बनाई गई | प्रारम्भ में तो 
सारनाथ शैली को मगध के कलाकारों ने अपनाया था परन्तु कालान्तर में साधन- 
माला के साधना (श्लोकों ) में उल्लिखित बिबरण के अनुसार पूर्बी भारत के 
कलाकारों ने बञ्अयान-प्रतिमाएँ निर्मित कीं । 


विशेषता एवं धातु का प्रयोग 


इन प्रतिमाओं की बिवेचना के आधार पर दो विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं| प्रथम 
विशेषता धातु मूर्तियों के आकार तथा शैली की है, जो सर्बथा पाल युग की प्रस्तर 
मूर्तियों से शत-प्रतिशत मिलती-जुलती हैँ । दूसरी विशेषता यह है कि इन पर 
अंकित तिथियों से शासक फी अवधि का ज्ञान हो जाता है। मगध में जो धातु- 
प्रतिमाएँ मिल्ती हैँ उन पर प्रायः लेख ( बौद्ध-मन्त्र--यो धस्मा हेतु प्रभवा ) तथा बे 
में तिथि का अंकन है। ये तिथियां पाल वंशी राजाओं के राज्य-बषे में दी गई हैं । 
लेखों की लिपि भी पाल युग की है, अतएब धातु प्रतिमाएँ सातवीं सदी से ग्यारहवीं 
सदी के मध्य में रक्खी जा सकती हैं| आश्चये यह है कि लेखों में कांची ( दृक्षिण 
भारत ) के कलाकारों के भी नाम उल्लिखित हैं। यह कहना कठिन है कि कांची से 
सगध में आने का उनका क्या उद्देश्य था। यह कथन असंगत न होगा कि पालयुग- 
जो बजायान का प्रधान युग था--में ब्राह्मण घममे से सम्बन्धित धातु प्रतिमाएँ भी 
निर्मित हुईं । धर्मपाल तथा नारायण पाल ने परमसोगत पदखथी धारण करते 
हुए भी क्राझणधर्स को प्रोत्साहित किया और क्रमशः विष्णु शथा शिष मंदिरों का 
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निर्मोण करवाया | यदि मूर्तियों की गणना की जाय तो ब्राह्मणघर्मी प्रतिसाओं 
की संख्या बोड़ों से न्युनतर नहीं है । 


प्रायः विष्णु संहिता, मानसार तथा शिब्परत्न में धातु प्रतिमाओं की बनावट का 
उल्लेख मिलता है । ब्राह्मण मूर्तियां एवं तन्त्रयान प्रतिमाएँ प्रस्तर की मूर्तियों से 
अश्षरशः मिलती हैं। उपरित्तिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त साधन माला फो भी आधार 
प्रन्थ मान सकते हैं। धाएछु मूर्तियों के प्रसंग में आठ धातु के नाम निम्न क्रम में 
मिलते हैं | 


(१) सुबरण, (२) रजत, (३) ताम्र, (9) पीतल, (४) कांस्य, (६) 
आयस ( लौह ), (७ ) सैसक ( सीसा ) एवं (८) ब्लापुष (१)। 


शास्रों में प्रथम पांच धातुओं द्वारा निर्मित मूर्तियों का उल्लेख है जो मुक्ति, शक्ति, 
सन्‍्तान एवं स्वास्थ प्रदान करने बाली कही जादी हैं। मगधघ में स्थित नालंदा 
तथा कुर्कीहर नामक स्थानों से कांस्य प्रतिमाएँ अधिक संख्या में मिली हैं। 
इसका एकमात्र कारण यह हो सकता है कि बिहार में स्थित हजारीबाग के खानों 
से ताम्बा तथा ठीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसीलिए कुर्कीदर के कांस्य 
मूर्तियों की संख्या अधिक है। नालंदामें घातु के गलाने के निर्मित्त श्रप्रिकुण्ड 
( भट्टी ) का भी अवशेष मिला है | खेद है कि धातु गलाने के रासायनिक पदार्थों 
का उद्लेख नहीं मिलता। भारतीय इतिहास में घातु पर काम करने वाले कलाकारों 
के नाम भी नहीं मिलते। तिब्बती इतिहास का तारनाथ ने नालंदा के दो 
घातुकलाकार--घीभान तथा बिटपाल का नामोल्लेख किया है जो धातु मूर्तियों को 
सांचे में ढाल कर तेयार करते रहे। मगध की धातु प्रतिमाओं का अनुकरण 
भारत से बाहर जाबा, सुमात्रा में भी हुआ था | जाबा से विष्णु तथा शिव की 
अतीष सुन्दर धातु मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं जो आठवीं सदी की मानी गई हैं | 


उत्तरी भारत में बश्चयान प्रतिमाओं का निर्माण प्रस्तर मूर्तियों के शत प्रतिशत 
अनुकरण पर किया गया था| भज्ञों की बनावट, वस्थाभूषण, मुद्रा तथा आयुध आदि 
प्रतीक सभी एक से ( सटीक ) हैं। प्रायः तीन सौ वर्षों के पश्चात्‌ दक्षिण के चोल 
नरेश राजराज प्रथम ने धातु ( उत्सव ) मूर्तियों का निमोण किया था। उसी ने 
तंजौर के छहदेश्वर मंदिर में शेष संतों को घातु बित्र सेंट किया जो अद्यावधि 
बतंगान हैं | 


१७६ प्राचीन भारतीय सूतिविज्ञान 


इस कथन से यह अथे निकाला जा सकता है कि दसवीं सदी से प्रतिमा-निमोण 
में धातु का प्रयोग दक्षिण भारत के कलाकारों ने आरम्भ किया। चोलबंशी नरेशों 
के शासन काल में शैब प्रतिमाओं--विशेषकर नृत मूर्ति का अधिक निमौण किया 
गया था। मद्रास संभप्रहालय में सुरक्षित नटराज सूर्तियां ढस युग की याद 
दिलाती हैं | 

इस बात की चर्चा दो चुकी हे कि नालंदा तथा कुर्कीदर में बोद्ध मूर्तियों की 
प्रधानता थी | बुद्ध को केन्द्रस्थान में रख कर तंत्रयान युग में कलाकार कार्य करते 
रहे । सारनाथ शैली का जिस रूप से समावेश भ्रस्तर में हुआ था उसी का निबीह 
मगध से प्राप्त धातु मूर्तियों में भी दिखलाई पड़ता हे। बुद्ध के शरीर पर पारद्शंक 
संघाटी धातु मूर्तियों में कम आकर्पक नहीं है । दाहिना कंघा तथा वक्षस्थल खुला 
हे। बायें कंधे पर बस्त्र का जमाव है जिसमें एक के ऊपर दूसरा परत चिपका 
माछ्म होता है | 


अधिकांश मूर्तियों में सौम्य भाव का प्रदर्शन, गोल चेहरा, शरीर में 
सजीवता शुप्तकालीन उन्नत कला की याद दिलाते हैं। पाल युग में बच्चों में 
लहर या लकीर प्रकट होती है। गुप्त काल से पाल युग तक बुद्ध के चेहरों की 
तुलना में परिबतन दृष्टिगोचर होता है। मगध में निर्मित बुद्ध प्रतिमाओं 
के चेहरे भारी मालूम पड़ते हैँ। उनमें चेतन्यता की कमी है। उनमें 
पूबंबत्‌ आकर्षण तथा सौस्यता का अभाव-सा है| जहाँ तक शरीर के बनावट का 
प्रश्न है; घड़ को संघाटी के अनुसार ही बनाया गया किन्तु हाथ प्रथक्‌ से कंघे से 
जुड़ा प्रकट होता है । अन्ञों की स्थूलता से प्रतिमा देवपालकालीन समभी जाती 
है। पालयुग से पूब श्रस्तर की मूर्ति से मिलती धातु प्रतिमा में गम्मीर, हलके 
तथा सजीब भक्ञ दृष्टिगोचर होते हैं जो तिथि के निश्चित करने में सहायक सिद्ध 
होते हैं। पालयुगी मूर्तियों में चेहरे की मनोवैज्ञानिक भावना एकन्सी नहीं प्रकट 
होती | सम्भवतः विभिन्न शताब्दियों में घातुप्रतिमा के ढालने वाले कलाकारों के 
हस्तकोशल में समता न थी और उन लोगों ने ( दस्तकारी कौ ) अपनी कुशल्षता 
दिखलाई । 

सगध शैज्ञी में जिस चौकोर भ्रस्तर का प्रयोग प्रतिमा-निरमोण में हुआ बह सिरे 


भाग पर नुकीला या गोल दिखलाई पड़ता है। सामने सुन्दर प्रतिमा खुदी हुई है 
ओर पीठ की ओर भ्रस्तर खुरदुरे है। चिकना करने का भी प्रयास नहीं किया गया 
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था| धातु मूर्तियों भी इसी आकार की हैं। सम्मुख प्रतिमा के शरीर की कोमलता, 
अलंकार, जटा मुकुट तथा श्रभावली सभी धातु प्रतिमाओं के निरीक्षण से स्पष्ट हो 
जाते हैं। कलाकारों ने बस्तुतः पाषाण मूर्ति के लक्षण घातु में उत्तार लिए। अधि- 
फांश मूर्तियों में कमलासन के अतिरिक्त बैठने या खड़ा होने के ज्िए एक चबूतरा 
भी है | अबलोकितेश्वर में चार भुजायें तथा तारा मूर्ति में अद्वारह हाथ वर्तमान हैं। 
पीठ की ओर अधिक खाली स्थान है और घातु का प्रयोग यदा-कदा किया गया है । 
यानी पीठ को देखने से मूर्ति का कुछ भी अनुमान नहीं हो सकता | 


नालदा की मारीची तथा त्रेलोक्यविजय की अ्रष्टघातु प्रतिमाएँ विशेष 
उल्लेखनीय हें। त्रेलोक्यविजय के चार मुख, आंखों में चांदी की पृतलियां, गले 
में मुण्डमाल उस देवता के रौद्रभावना को प्रकट करते हैं। ललितासन में बैठी 
तारा की अ्ष्टधातु श्रतिमा मिली हे जो वश्चयान की प्रधान देवी समझी जाती है | 
कुर्कद्वार से उमामद्देश्वर और सूर्य की भी धातु प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें 
पाषाण मूर्ति की सभी बिशेपतायें समाषिष्ट हैं। उनके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 
मगध के कलाविदू आन्तरिक भावों के प्रदर्शन में तो अधिक सफल न॒थे किन्तु 
बहि:सोन्दये, अलंकार, मुद्रा, त्रिभंग स्थिति तथा प्रभावली पर खुदाई आदि कार्यों 
में निपुणता दिखलाई | कुछ दोषों के रहते हुए भी पाल-कला में ऐसी शक्ति थी 
जिसके कारण पूर्बी भारत में कला तीन सी बर्षों तक जीवित रही | इसके पीछे 
मुख्यतया धार्मिक भावना काम कर रही थी। पाल एवं सेन शासकों ने भी कला 
को प्रोत्साहित किया था | 


ढालने की रीति 


पाषाणमूर्ति कला से अष्टधातु की प्रतिभा शैली में पर्याप्त भिन्नता है । श्री 
सरस्वती ने सर्वप्रथम आ्राचीनप्रंथ ( अभिलषिताथ चिन्तामणि ) के आधार पर 
धातु मूर्ति के ढालने का उल्लेख किया है ( ज० इ० सो० ओ० आ० भा० ४ पृ० 
१३६ ) उसमें नवताल मान के अनुसार मोम का सांचा तैयार करने का वर्णन है। 
उसकी समीक्षा निमित्त मोम तथा मिट्टी फे प्रयोग का सबिस्तृत विधरण उपस्थित 
करना नितांत आवश्यक है। जिस धातु की मूर्ति बनाई जाती है उसका मोम से 


अनुपात में तोल स्थिर किया जाता है। पीतल तथा ताम्बा का तौल दस गुना : 
रजत का बारह गुना तथा सोने की प्रतिमा को मोम से सोलह गुना तौल में प्रथक 


१२ प्रा० भा? 
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एकश्रित करते हैं। सोम ही वास्तविक साधन है जिस पर सारा कार्य निर्भर रहता 
था । इसीलिए श्षष्ट धातु की प्रतिमा में मोम की विधि या रीत्ति ( *४०४-५९०४०१ 
+ मधुरिछष्ठे विधान ) प्रयुक्त की जाती रही | मोम का तौल निश्चित कर उसका 
ठोस टुकड़ा बनाया जाता और जिस देवी या देवता की मूर्ति बनाने का संकल्प 
डोता छसी मोम पर कलाविदू अपनी हस्तकला प्रदर्शित करते थे | यानी मोम की 
दी मूर्ति तैयार की जाती थी । उस मोम के आकार पर पतला मिट्टी का लेप दिया 
जाता | लेप के सूखने पर दूसरी तथा तीसरी बार मिट्टी लगाई जाती ताकि सब 
मिलकर मजबूत सोटा लेप हृढ बन जाय। इस स्थिति में सोम पूरी तरह से 
ढक ली जांती तथा देखने वाले को मिट्टी की प्रतिमा प्रकट होने लगती | इसको 
ज्ोहे के पत्तर से चारों तरफ से बांध देते ताकि मिट्टी का सांचा दूट न जाय तथा 
कथित मिट्टी की मूर्ति को भट्टी ( आँबाँ ) में पकाते थे । उसके सिरे पर एक छोटा 
सा छेद रहता था जिससे गली मोम घाहर निकल जाती। बही पकी मिट्टी का 
आकार सांचे का काम करता था। तत्पश्चात निश्चित तौल की धातु को गला कर 
शनेः शनेः उस छिद्र से मिट्टी के सांचे में गिराया जाता ताकि गली हुईं घातु 
क्रमशः समस्त रिक्त स्थान में भर जाय | 


थोड़े समय के पश्चात्‌ ही उस सांचे में गली धातु ठंदी होने एवं सांचे 
को तोड़ देने पर इच्छित प्रकार की मूर्ति सामने उपस्थित हो जाती। मोम के 
कारण ही मिट्टी का सांचा वैज्ञानिक रूप में तेयार हो जाता और सांचा में सभी 
बखालंकार, मुखाकृति, केशविन्यास तथा शरीर के अज्ज प्रस्तर मूर्ति के सहश बन 
जाते। क्योंकि कलाकारों ने मोम की अस्थायी मूर्ति में सभी आकार-प्रकार को 
तैयार किया था। यही धातु प्रतिमा निमौण की रीति पूर्बी भारत में प्रयुक्त हुई । 
मोम पिंड पर काम करने की कुशलता तथा धातु प्रतिमा की सुन्दरता फा पारस्परिक 
सम्बन्ध था। या यों कहा जाय कि कलाकार की चतुरता पर धातुप्रतिमा की 
सुन्दरता निभेर थी। मोम का जैसा आकार बन कर तेयार होता, उसी पर धातु 
अतिमा की सुन्दरता, भव्यता एवं लाबण्य आधारित था। 


लोहर्जं सकल यन्तु मधुछिष्ठेन निर्मिवम्‌। 


उपयुक्त पंक्ति इस बात को दुहराती है कि मोम के सहारे धातु प्रतिमा तेयार 
हुआ करती थीं। उसमें साधारणतया पांच घातुओं का नामोल्लेख है। 
(१) ताम्र (२) चांदी (३ ) सोना (४ ) पीवल (५ ) शीशा | 
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इसमें प्रथम तथा अन्तिम दो धातुएँ अधिक प्रयुक्त की गई | छनके अनुपात में 

दश भाग ताम्बा, उसका आधा पीतल तथा इसके आधे शीशा मिश्रित किए जाते 

थे। भारत में घातुप्रतिमा ठोस बनती रहीं परन्तु इसका तिब्बत में जिस समय 

समावेश हुआ, वहां खोखली धातु प्रतिमायें तैयार होने लगीं । मध्य युगी भारतीय 
कला का प्रभाव तिब्बत तथा दक्षिण पू्षे एसिया के द्वीप जावा में दीख पड़ता है । 


सण्‌ सूर्तियां 

भारतीय कला के इतिहास में मिट्टी से निर्मित मूर्तियों का भी अपना स्थान 
है। कलत्ना के विभिन्न साधनों में मिट्टी ने भी अपनी करामात दिखलाई तथा 
इससे तैयार मूर्तियों में अनेक बिषयों एवं बिशेषताओं का भी समावेश किया 
गया। ईसा पृथ तीन हजार वर्षों से आजतक इस साधन का प्रयोग होता रहा है 
तथा कई युगों में मझृण मूर्तियां प्रस्तर प्रतिमाओं से सुन्दरता में कम नहीं प्रकट 
होती | साधारणतया प्रामीण कलाकार मिट्टी का प्रयोग करते रहे। नागरिक 
कलात्मक नमूनों की तुलना में मिट्टी के आकार उतने सुसंस्क्रत नहीं थे, तो भी 
मिट्टी से तैयार कृतियों का कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोहन-जो-दड़ो 
से लेकर भारत में सत्तरहर्वी सदी तक मिट्टी का प्रयोग विभिन्न रूप से होता रहा | 
इस कला के विभिन्न उदाहरणों को निम्न श्रेणी में बांटा जा सकता है । 

( क्ष ) मिट्टी से तैयार बतेन--प्राग्णेतिहासिक युग से ही मिट्टी के बतेन का 
प्रयोग भारतीय समाज में हो रहा है । कुछ हाथ से तथा कुछ चाक द्वारा बर्तन 
तैयार किये जाते हैं। यदी रीति पुराने समय में भी काम में लाई गई। उन पर 
अनेक प्रकार की चित्रकारी भी मिलती है | चौथी पांचवीं सदी से मिट्टी के घतनों 
का प्रयोग कम होने लगा | किन्तु मिट्टी के बतेनों का तुलनात्मक अध्ययन इतिहास 
के अन्धकार युग में प्रकाश का काम करता है | 


( व) मिट्टी के खिलोने--समाज में नाना प्रकार के खिलौनों का भ्रयोग 
सजावट या खेल के लिए होता है। पशु पक्षियों या मनुष्य आक्ृतियों को तैयार 
कर कलाकार अपनी जीविका पेदा करते हैं। प्राचीन समाज में रुचि के साथ 
खिलौनों का क्रय-विक्रय होता था। उप्तमें बेलगाड़ी, भेड़ागाड़ी, हाथी, घोड़े आदि 
जानवर तथा अनेक पक्षियों की भाकृतियां लोकप्रिय थीं। उसी रूप में दीपावली के 
अबसर क्षाज़ भी मिट्टी के खिलोनों की मांग की जाती है । 


छ० भाचीन झारतीग्र मू्िविज्ञान 


( स ) देवी देवताओं की प्रतिमा--धार्मिक समाज में बस्तु पर अधिक ध्यान न 
देकर देवधतिमा को पूजानिमित्त घरों में स्थान दिया जाता है । बतेमान युग की 
तरह बिष्णु, शिब, गणेश, दुगोंया लक्ष्मी की मूर्तियों को प्राचीन काल में भी 
गृहस्थ घरों में पूजा करते थे । यही कारण है कि शक्ति प्रतिमा ( मातृदेबी ) का 
पूजन सहस्लाब्दियों पूजे भारत या भारत से बाहर प्रदेशों में होता रद्दा । 

( द ) मिट्टी से तैयार इट--ईसवी पूर्व सदियों में पर्बतों को खोदकर गुहा-- 
निर्मोण की कला से लोग परिचित थे । परन्तु गुक्यकाल से ( चौथी सदी से ) स्थान- 
स्थान पर ईटों का प्रयोग होने लगा और विहार के निमोण में इट-इंट ही 
दिखलाई पड़ते हैँ । सांचे में इंट को ढाल कर विभिन्न प्रकार से उस काट कर 
अलंकृत किया जाता था ओऔर तत्पश्चात्‌ मंदिरों में उनका प्रयोग होता रहा | 

प्राचीन भारत में मिट्टी से निर्मित आकार-प्रकार के अवलोकन से ज्ञात होता 
है कि मिट्टी के साधन द्वारा नाना रूप से अलंकृत बस्तुएँ अथनब्रा मूर्तियों का 
समादार ही न था किन्तु उनका कलात्मक मूल्याक्ृन भी होता रहा। प्रस्तर की 
प्रतिमा तथा मिट्टी की मूर्ति का तुलनात्मक परीक्षण म्ृणूमयी मूत्तियों का काल- 
निर्णय में सहायता करता है | 

साहित्य में भी मिट्टी की निर्मित मृतियों का बर्णन मिलता है। महाभारत 
( द्रोणाचाय की मूर्ति, आदि पे ); माकण्डेय पुराण ( दुगो प्रतिमा-१३,७ ) तथा 
जातक ( ४६५ ) में इस प्रकार के बिबरण पाये जाते हैं. जहां मिट्टी की मूर्ति का 


पूजन उल्लिखित हे। पुरातत्थ की खुदाई से समस्त भारत में स्थान-स्थान पर 
अनेक मृणमयी मूत्तियां प्राप्त हुई हें जिनका संक्षिप्त बर्णन आवश्यक प्रतीत होता 


है । इस प्रसंग में सनुष्य तथा देवी देवताओं का विवरण उपस्थित किया जायगा 
ताकि पाठकगण मिट्टी से निर्मित कल्ञा-शेली से कुछ परिचित हो जायें । 


कार्य-प्रणाली 
मिट्टी के प्रयोग से छोटी-छोटी मूर्ति तैयार कर आग में पका दी जाती थी | 
सादी मिट्टी के प्रयोग से पकने पर मूर्तियों के फटने का भय था। अतएब 
ईसबी सन फे पश्चात्‌ उस मिट्टी में भूसा मिलाकर बहतु को पकाने त्षगे। उस में 
अबरख का भी प्रयोग किया जाता था। पकने पर मिट्टी की वस्तुओं का रंग कुछ 
पीला, हलका काला या लाल रंग का होता था। स्यात्‌ मिट्टी में कुछ अन्य पदार्थ 
मिश्रित रहते थे । इन रंगों का दूसरा कारण पकाने का तरीका क्थवा आग की 
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गर्मी पर भी निर्भर था। कुम्दार के आँबें में हथा के प्रवेश से ललाई आ जाती 
थी | यदि चारों तरफ से बंद रहता तो बह बस्तु काले रंग की होती। मधुरा से 
काले रंग की अधिक मूर्तियां मिलती हैं.। पाटलिपुत्र तथा कोशाम्बी से भूरे रंग की 


चीजें मिलती हैं जो पकाने के तरीके पर निर्भर है | 
छस आकार के स्थिर हो जाने पर रंग द्वारा अंगो को रंगा जाता था जिससे 


मूर्तियों की सुन्दरता बढ़ जाय | इस तरह की कला प्रागऐतिहासिक युग में आरम्भ 
हुई जिसकी परम्परा तथा शैली मोहेन-जो-दड़ो तथा हरप्पा से प्राप्त और भारत 
से बाहर मेसोपटामिया, ईरान तथा अफगानिस्तान के प्राचीन खण्डहरों से 
उपलब्ध मूर्तियों में दृष्टिगोचर होती हे । उन स्थानों से माठृदेवी की मूर्ति एक 
नसूने की मिली है और उसे हाथ से तैयार किया जाता था | भारत में बह तरीका 
मौये युगतक काम में लाया गया था। पाटलिपुत्र, बक्सर तथा कौशाम्बी से ऐसी 
ही मूर्तियां मिली हैं.। भारत में मिट्टी की मूर्तियां कई प्रकार से तैयार की जाती थीं- 

( १) हाथ से तैयार की जाने वाली श्रतिमा मौय युग तक मिलती है । 

(२ ) चिपटे या कम गहरे सांचे में (“मिट्टी से ) ढालकर नाना आकार बनने 
लगी । यह रीति शुंग काल में प्रचलित हुई थी । 


(३ ) बड़े आकार (चिपटे नहीं) में प्रतिमा का सिर सांचे में ढाला जाता था | 
गदन से "ीचे का भाग हाथ से तेयार होता ताकि घड़ के ऊपर बने डछिंद्र (०07) 
में उत्त सिर को जोड़ दिया जाय | कुषाण कल्लाकार इस रीति को काम .में-लाते रहे | 

(४) गुप्त युग में कला की उन्नति के साथ मिट्टी की मूर्तियां भी अतीब सुन्दर 
ढंग से सम्पुण सांचे में ढाली जाने लगी। इस प्रकार मिट्टी की छोटी मूर्तियों मेँ 
(ग8077८5 ) जिभिन्न कार्य शैली का प्रयोग समय-समय पर होता रहा | 

कुम्हार परम्परागत रूप में अपनी दस्तकारी का निवोह करता था । हाथ में 
मिट्टी तथा दिमाग में आकार की कल्पना का बिचार कर मूर्ति तैयार करने लगता | 
उन प्रतिमाओं का चुनाव अन्य लोगों द्वारा किया जाता था। यह समाज के लोगों 
पर निभेर था कि बे उस सूर्ति को पूजित करे अथवा बालकों को खिलौने के रूप 
में अपित करे। प्राचीन काल में मिट्टी का घड़ (707३० ) तैयार कर हाथ, पैर 
का आकार प्रथक्‌ से ( 57 ) निर्मित कर जोड़ देते थे । नाक, कान भी अलग 
से जोड़ दिया जाता था। मूर्ति में छेढ़ बनाकर मासिका या कान का रुप दे देते थे । 
नांके के मीचे गदरी ़कीर से मुंह का रूप देते थे। मिट्टी के गोज्ञाकार भाग को 
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नासिका के दोनों तरफ जोड़कर आंख तैयार कर और उसी में कील से छेद 
कर उसे आंख का वास्तविक आकार बना देते थे। इसी श्रकार पतली मिट्टी 
का लम्बा रस्सीनुमा हिस्से को छाती से लगा कर ह्वार; कमर में कमर बंद 
( कई लरों का ) तथा हाथ में चूड़ी आदि आभूषण तैयार हो जाता था | कान 
में चिपटे चक्रनुमा या गोलाकार श्राभूषण चिपकाए जाते थे । देखने से प्रकट होता 
है कि वक्षस्थल पर स्थन का अगला भाग बाहर से लगा दिया गया है । माठ्देवी 
के सिर फी विचित्र बनावट है। सिर के भाग में पगड़ी या पंखा ( मिट्टी का ) 
आकार जोड़ देते तथा उसी में मिट्टी द्वारा फूल या पत्तियां बनाया करते। वह 
जानवर के सींग की तरह भी दिखलाई पढ़ता है । इस तरह सिर का भाग इतना 


बोमिल हो जाता कि अप्राकृतिक माछूम पड़ता है। स्यात्‌ ऐसा अलंकरण प्राग्पेति- 
हासिक युग की स्त्रियों के झद्डार का द्योतक है । 


मोहेन-जो-दड़ो शेली की मातृदेवी की मूर्तियां मौर्य युग तक मिलती हैं. पर 
कुछ न कुछ परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। शरीर पर गोल निशान ( पच ) द्वारा 
ग़हना दिखलाया गया है। परन्तु खुदाई के आधार पर उनकी तिथियाँ सबंदा 
निश्चित नहीं की जा सकती | उनमें अभिलेख अंकित नहीं दें | खुदाई की गहराई 
सबंदा निश्चित प्रमाण नहीं उपस्थित करती। घुलदी बाग की खुदाई से कुषाण 
तथा गुप्त कालीन वस्तुएं एक ही सतह से निकली हैं ।'इसलिए खुदाई के परीक्षण 
से तिथि निश्चित नहीं हो पाती । शैली तथा परम्परागत बिचार मृणमयी मूर्तियों 
के काल-क्रम निश्चित करने में सहायक हुई हूँ। उदाहरण के लिए आभूषण तथा 
पस्र एवं सिरे की सजाबट अधिकतर भ्रस्तर प्रतिमा के समान मिट्टी की मूर्तियों में 
दिखलाया है परन्तु समयानुकूल उसमें परिषतेन भी आया । प्रस्तर के नमूनों से 
उनकी तुलना कर काल का अनुमान लगाया जाता है। जहां पर सिर को सांचे में 
ढाला जाता वहां घड़ को द्वाथ से तेयार कर सिरे के भाग को कीलनुमा बनावट 
( 7४70४ ) से जोड़ दिया गया है। शरीर की बनाबट में कोई अन्तर नहीं दीख 
पढ़ता किन्तु सिर के ढलाव में समयानुकूल चेहरे में भेद दृष्टिगोचर होता है | 
सांचे का प्रयोग 


ईसापूब तीन हजार ब्ष से लेकर तीन सौ वर्ष तक मूतियां हाथ से ही तैयार 
की जाती रही | मौय युग में भी माठंदेबी की सूर्ति कुछ बैसी ही है| अन्य वस्तुओं 
सें भी नाक कान और मुंह छेद कर दिखलाए गये हैं। झुंगकाल से सांचे का 
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प्रयोग होने लगा । सांचा चिपटा तथा छिछला होता जिसमें श्री या पुरुष की 
बनावट खुदी रहती थी | बस्र; आभूषण, सिरे का भाग भ्रस्तर की खुदाई की तरह 
सांचे में तैयार किया जाता | शरीर पर भारी आभूषण तथा सिर पर लम्बा पुष्पित 
बनावट दिखलाई पड़ती है। पेर के कड़े तथा करधनी चपकत्नी विशेषतया 
उल्लेखनीय हैं। मिट्टी का थोड़ा सा भाग लेकर उस सांचे में दबाकर फैलाया 
जाता, जिसका फल यह होता था कि सांचे की ऊपरी मिट्टी में अंगुलियों फे निशान 
अथवा ऊंची-नीची मिट्टी श्खिलाई पड़ती | सांचे से लगी मिट्टी में खुदे आकार का 
सुन्दर नमुना उभर आता । इस प्रकार सांचे से हटा लेने पर मिट्टी के एक ओर 
स्वी या देवी देघता का भव्य आकार सामने आ जाता था। कहने का तात्पये यह 
है कि शुंगकाल से सांचे का पृण प्रयोग मिट्टी के मूर्तियों के ल्षिए होने लगा जिसमें 
मृति का अद्धभाग उभर आता जो अ्रांतिबश पूरा माह्म पड़ता था। ऐसे नमूने 
मधुरा, अश्क्षितर, कीशाम्बी तथा पाटलिपुत्न से उपलब्ध हुए हैं। बक्सर से प्राप्त 
कुछ मत्तियों में चेहरा साचे में ढाला गया है पर सिर वा आभूषण आदि हाथ से 
घनाकर जोड़ दिया गया है | 

उत्तर-शुंग युग से इस शैली में परिब्तन लाया गया। क्ुषाण काल में प्रायः 
सिर सांचे भे ढाला जाता और सिर से नीचे का घड़ हाथ से तैयार किया जाता 
था | इस क्रम में पिर ठोस मिट्टी का बनाते थे। सिर के नीचे गले में कीलनुमा 
आकार से घड़ से मिला देते ताकि मूर्ति पूरी तेयार हो जाय। मनुप्य या जानबर 
के सिर ऐसे ही ठोस बनने लगे | कुषाण युग में प्रस्तर प्रतिमाओं का अधिक 
प्रयोग हुआ इस कारण मिट्टी की मूर्तियाँ कम मिलती हैं । गुप्त युग से इस बनाथट 
में परिवतन आ गया | इस काल में सिर के दो भाग किए जाते। अगला तथा 
पिछला | दोनों अलग-अलग सांचे में ढाले जाते और मिलाकर एक सुन्दर सिर 
तैयार हो ज्ञाता । उत्तरी भारत में मथुरा, अहिक्षतर, पषाया, श्रावस्ती, भीटा तथा 
राजघाट नामक स्थानों ६पर मिट्टी से निर्मित कल्ला कृतियों पर लोगों का अधिक 
ध्यान था | इसी माध्यम से कलाकार साधारण जनता तक पहुँच पाते तथा लोगों 
को कला की सुन्दरता और गीरब का ज्ञान हो जाता था | 


वर्गीकरण 


गुह्य काल्लीन सणमयी कला की तीन श्रेणी में बिभक्त करते हेँ--- 
(कल) धार्मिक नमूने--विष्णु, शिव, पाबेती, कार्तिकेय, दुगो, आदि | 
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अहिक्षतर से प्राप्त शिब-पाषेती के सिर कला में अद्वितीय माने जाते हैं। 

( व ) साधारण जन (ख्री पुरुष ) की आकृति जिसमें छ्लरी के सिरे अत्यन्त 
भव्य मिले हैं। केशबिन्यास का सुन्दर प्रदर्शन अन्यत्र नहीं मिलता | अनेक स्थानों 
से प्राप्त ख्रियों के मिट्टी के सिर इस कथन की पुष्टि करते हैं । 

( स ) तीसरे ढंग के मिट्टी टिकरे अलंकरण के लिए श्रयुक्त हैँं। डनका उपयोग 
भवनों फो अलंकृत करने के लिए किया गया था। इसमें किन्नर तथा मिधुन 
आकृतियाँ भी सम्मिलित हैं । 

पहाइपुर ( राजशाही ) के स्नूप में मिट्टी के बड़े ठिकरे ( 79७2५6४ ) का भी 
प्रयोग किया गया था | यहां तक कि ठिकरों पर बंगाल के पशु पक्षी, वृक्ष आदि का 
भी प्रदर्शन है जो प्रामीण कल्ला की लच्चनता, जीवन तथा बिचार घारा का विवरण 
उपस्थित करता है। जनसाधारण के काल्पनिक बिचारो का भी परिक्षान पंख 
सहित मनुष्य; मनुष्य का शरीर एवं पंक्षी का पर; सिंह का चेहरा तथा मनुष्य के 
पेर आदि मिट्टी पर प्रदर्शित आकार प्रकार से हो जाता है | प्रायः पशुओ के सम्बन्ध 
में एक विशेष बात देखी जाती है कि ग्रामीण कलाकार देनिक जीवन से लाभ 
उठाकर परम्परागत पशु की आकृति तेयार करते थे | दूसरी विशेषता यह थी कि 
यहां काल्पनिकता को भी स्थान दिया गया ओर कुछ विशिष्टता के साथ पश्ञु पक्की 
आक्ृतियां तैयार हुई | पाटलिपुत्र की खुदाई से पशु पक्षी की अनेक छोटी आकरृतियां 
( #2077८5 ) उपलब्ध हुई दें जिसमें लौकिक आकार की प्रधानता है | भागलपुर 
जिले में कहलगांव के समीप अन्तिचक ( जिसे विक्रमशीला का भुभाग मानना 
उचित होगा ) में एक विशाल स्तूप खुदाई से निकला है जिसके ऊपरी प्रदक्षिणा- 
पथ के बाहरी दीवार पर सुन्दर ठिकरें जुडे हैँं। उसमें पशु, पक्षी के अनेक आकार 
दृष्टिगोचर होते हैँ। किन्नर के साथ पंखयुक्त सिंह दीख पड़ते हैं। बुद्ध एवं 
बोधघिसत्व के आकार ठिकरों पर निर्मित हैं। हिन्दू देवताओं में हनुमान, तीन 
सिरों वाले विष्यु शंख पूर्णंघट आदि अनेक आकार सद्दित ठिकरे को दीबाल से 
लगा कर सारे प्रदक्षिणापथ को सुन्दर तथा शोभनीय बनाया गया है। कालक्रम 
में अन्तिचक्र का स्तूप पहाड़पुर के समकालीन है। जेसा ज्ञात है कि विक्रमशीला 
की स्थापना धर्पाल ने आठवीं सदी में की थी। अतएव ठिकरे द्वारा मंदिर या 
स्तूप की दीबाल को मुशोभित करने का कार्यक्रम मध्य युग में प्रारम्भ हुआ होगा | 
ऋत्तर शुप्त युग से ही ठिकरे तैयार करने की कला भारत में विकसित हुई । 

--->क्ए--+ 
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अध्याय ११ 
बोद् खूर्तियों का उद्वम एवं विकास 


घम तथा कला का सबंदा अटूट सम्बन्ध रद्दा है और घमम के बिस्तार से कला 
की उन्नति होती हैं। जगत के धार्मिक विचार घारा ने कला को गहरा प्रभावित 
किया है। प्राग्गेतिहासिक युग में शक्ति के प्रधानता के कारण मिश्र से भारत 
तक मात्देबी की मूर्ति ( कुरूप अवस्था में ) मिलती है। बेदिक युग में प्रक्रति देशों 
की प्रतिकृति की स्थिति मानी जा सकती है | ऐतिहासिक काल से बुद्ध द्वारा 
प्रसारित मत ब्राह्मणघर्म के सदृश प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका था। बुद्धपर्म के 
विभिन्न शाखाओं में कुछ मतभेद भी उत्पन्न हुआ। प्रारम्भिक दशा में जिस मत 
का प्रसार हुआ उसे 'हीनयान? की संज्ञा देते हूँ । इसमें धमंकाय की प्रधानता 
थी। बुद्ध महान नेता थे जिनके प्रतीक समादर के पात्र बन गये | इनकी महानता 
के कारण त्रिरत्र में बुद्ध को प्रथम स्थान मिला जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में 
मिलता है | अशोक के बैराट लेख में 'बुधसि, धंमसि, संधसि” का उल्लेख इसी 
बिचार की पुष्टि करता है | 

ईसा पूर्व पहली शती तक हीनयान की प्रधानता 'भारत में रही और इससे 
सम्बन्धित कला (ईसवी पूबे ) में बुद्ध के जीबन घटनाओं को प्रतीक रूप में 
प्रद्शित किया गया | साथ में जातकों का प्रद्शन भी दीख पड़ता है। अशोक 
इस मत का प्रशल समर्थक था। अतएव मौयेकालीन कला में प्रतीक को विशिष्ट 
स्थान दिया गया | सारनाथ स्तम्भ पर, नन्दी, हस्ति, अश्व॒ तथा सिंह बुद्ध के 
प्रमुख प्रतीक माने गये हैं| झुंगयुग में वही कला विकसित हुई । तत्कालीन कला 
का इतिहास यद्द बतलाता है कि अमरावती स्तूप, बोधगया एबं भरहुत की बेद्काओं 
तथा सांची के तोरण पर खुदी कल्ला प्रतीकात्मक है । जातकों का भी प्रद््शन भरा 
पड़ा है। सश्ाद्वि पर्षतमाला में खुदे विहार तथा चेत्य हीनयान मत की याद 
दिलाते हैँ । चैत्य में हीनयान स्तृूप दीख पढ़ता दै। स्तूप के अण्ड अथवा वेदिका 
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के विभिन्न भागों एवं तोरणों के पट्टियों तथा स्तम्भो पर जो चित्र खुदे हैँ बह हीनयान 
से सम्बन्ध रखते हैँ । 


देवता की कल्पना 


भारतीय धर्म एवं कला में कुषाण युग महत्वपूर्ण स्थाव रखता है। उसी समय 
बौद्धमत की नयी शाखा 'महायान' की उत्पत्ति हुई | अगले छः सो वर्षों तक ( छठी 
शती तक ) महायान का भारत में प्रचुर प्रचार रहा । सभी बिद्वानों ने इस सिद्धान्त 
को स्वीकार किया है कि भागवत सम्प्रदाय के प्रभाव से ही नयी शाखा-महायान 
की उत्पत्ति हुई और भक्ति के समावेश से बौद्ध कल्ला में नई प्रबृत्तियों को स्थान 
मिल सका। ईसवी पृष सदियों में बौद्ध-कला अधानतया प्रतीकात्मक थी। 
जिसके पश्चात्‌ उपमें समृल परिवर्तन आ गया। भक्ति भावना के कारण बौद्ध 
मत में बुद्ध आराध्यदेव मान लिए गए तथा उनकी प्रतिमाएं पूजा निमित्त तैयार 
होने लगी | महायान मत में यह प्रतिपादित किया गया कि धमे अनादि है उसकी 
( धर्म > प्रज्ञा ) प्राप्ति का एक मात्र उपाय बुद्ध की अराधना है। अतः त्रिरत्न में 
बुद्ध के प्रथम स्थान को धर्म ने म्रहण कर लिया। उस समय से महायान 
मतानुयायी धमम, बुद्ध तथा संघ (त्रिरत्र ) के शरण में जाने की प्रतिज्ञा करने 
लगे। लोकोत्तरधादिन के मतानुसार बुद्ध को दिव्य स्थान ( 50907 फपाय ) 
मिल जाने पर ही कलाकारों ने उनकी सुन्दर आक्ृतियों को शिल्ाखण्ड पर 
खोदना प्रारम्भ किया और सातवीं सदी तक दक्षिणी भारत के अमरावती तथा 
उत्तरी भारत के गन्धार, मधुरा, सारनाथ तथा मगध कला केन्द्रों में भगवान्‌ बुद्ध 
की भव्य तथा अलौकिक भाव प्रदर्शित करते प्रस्तर पर आफ्ृतियां ( जो मूर्ति फे 
सटद्ृश मानी गई हैं ) बनई गई | उनकी बाहरी बनावट में कुछ भेद अब्श्य था 
( जिसका विवरण पूछ पंक्तियों में दिया गया है ) परन्तु मूलतः उनमें अन्तर न था 
और बुद्ध की देवी तथा कथित मूर्ति सर्बश्र एक सी बनती रही। प्रथम सदी के 
आरम्भ से महायान मत में सर्वलोकद्ित की भावना के कारण 'बोघिसत्य' नामक 
उपदेवता की कल्पना आई ।| यही कारण था कि महायान कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व 
की ही प्रस्तर पर आक्ृतियाँ तथा मूर्तियां पाई जाती हैं। बौद्ध कला के सभी 
शैलियों में ( 500008 ० [कं ४४६ ) इन्हीं दो देववा की प्रधामता है| घुद्ध 
डेतिहासिक तथा बोधघिसत्य काल्पनिक | 
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सातवीं सदी के पश्चात्‌ भारतीय कला में एक परिव्तेन दीख पड़ता है। उसका 
मूल कारण बफायान (तंत्रयान ) मत का प्रादुभोव था। इस विपय पर बिवाद का 
अधिक स्थान नहीं है कि घोद्धमत उपनिषद के सिद्धान्तों का एक नवीन रूप था ! 
भागवत मत के प्रभाव ही ने प्रतीक-पूजा को मूर्ति-पूजा में परिवर्तित कर दिया 
ओर मनुष्य के आकार में बुद्ध प्रतिमांए खुदी जाने लगी | मध्य युग में महायान 
तथा ब्राह्मण धममं के अनुयायियों का बादा-विबाद तथा तांत्रिक प्रभाव ही वद्धयान 
की उत्पत्ति के स्पष्ट एवं सबल कारण माने जा सकते हैं। बुद्ध के दिव्य स्थान 
मिल जाने पर बौद्ध संमार में कोई ऐसी शक्ति न रही जो ब्राह्मण धर्म के त्रिदेवों 
के समान मानी जा सके | गौतम ग्रृहस्थाश्रम को त्याग कर बुद्ध के रूप में 
प्रहण होचुके थे | बौद्ध मत में ग्रह त्याग कर ही भिक्षु बनने का आदेश था| 
सृष्टि क्रम पर बनके विचार शून्य थे। ब्राह्मण धम् के पुरुष प्रकृत ( ईश्वर तथा 
माया ) का सिद्धान्त षोद्धों को ग्राह्म नहीं था। सृष्टि का उत्पादक ब्रह्म के लिए 
बुद्धमत में कोई स्थान न था। अतः बादाबिवाद के प्रसंग में बौद्धों ने ब्रह्म 
ऐसे अलीकिक, दिव्य पुरुष के सहश आदि बुद्ध की कल्पना की और उसकी 
देवी (शक्ति ) प्रज्ञापारमिता को भी आदि शक्ति मान लिया। धद्नयान में 
गौतम बुद्ध के नाम को लोग भूलने लगे। भादि बुद्ध एव प्रज्ञापारमिता ने 
ब्रह्म तथा माया का स्थान ले लिया। इस कारण कला में दोनों को स्थान 
मिल सका और युगल मूर्ति को 'यब यम? की संज्ञा दी गयी | बौद्धजगत में भी 
सृष्टिएरचना का क्रम स्थापित किया गया जो विकसित हुआ। पांचध्यानी 
बुद्ध तथा उसकी शक्ति ताशा सारे जगत का कारण बन गई | हर एक ध्यानी 
बुस के परिवार की सम्पुष्टि हुईं। तंत्रयान कला के वेवता गण इसी परिवार 
में गिने जाते हैं। सिद्धान्ततः तांत्रिक विचारक आध्यात्मिक द्वेध अवस्था में देवत्व 
का एकीकरण पाते हैं जिसे ध्यानी बुद्ध तथा प्रज्ञापारमिता के नाम से वज्यात्र 
कला में प्रदर्शित किया गया | मंजुश्री तारा, महाकाल चामुण्डा तथा शिव-पाबंती 
उसी श्रेणी में रखे जाते हैं | शासत्र सम्म्त ब्राह्मण धर्म से तांत्रिक युगतक घज्रयान 
देवताओं में पुरुष की कठोर तथा ककंश भावनाएं एवं नारियों के स्वच्छ, कोमल 
तथा मृदुल अंगों का समिश्रण पाया जाता है। ऐसे मिथुन का प्रद्शन मध्ययुग के 
मंत्रयान अथवा बाह्षणमत के कला केन्द्र खज्जुराहो एवं भुबनेश्वर में भी मिलता है | 
कलाकारों ने महायान बुद्ध के स्थान पर ध्यानीबुद्ध तथा उससे छत्पश्न उपदेयों की 
प्रतिमाएं तैयार की | इस प्रकार बकायान देवता-समूह फी छत्पत्ति हुई | मध्ययुग में 


६० प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान 


'ऐेतिहासिक बुद्ध को बह स्थान न मिल सका जो कल्पित ध्यानी घुद्ध को दिया 
गया । यह कल्पना ब्राह्मण मत के प्रभाव का द्योतक है। मध्ययुगी कला में प्रायः 
छः सी बर्षों तक (७०० ई०-१३०० ई० ) प्रमुख रूप में बज्रयान (तंत्रयान ) 
देवताओं की प्रतिमाए बनती रहीं। हिन्दूधर्म ने बुद्ध को विष्णु का नवां अबतार 
घोषित कर दिया जो बौद्धमत तथा बौद्धकला के लिए घातक सिद्ध हुआ | संक्षेप 
में यह कहना युक्तिसंगत है. कि धार्मिक भावना के साथ-साथ बोौद्ध-कला विकसित 
अथवा अबनत होती गई | 


नालंदा-कलाकेन्द्र 


पू्वे मध्ययुग में नालंदा तथा विक्रम शीला वजयान के प्रसिद्ध केन्द्र माने जाते 
हैं | तंत्र साहित्य के अध्ययन तथा पठन पाठन के दोनों प्रधान केन्द्र कई सदियों 
तक मूत्तिकला के भी केन्द्र बने रहे । उनदिनों पालवंशी नरेशों का शासन था जो 
बुद्धधर्म के संरक्षक थे तथा जिन्होंने बद्रयान को प्रोत्साहित भी किया | एग्यारहबीं 
सदी के बौद्ध विद्वान अद्वयवज्ञ ने बश्चयान के मूल में 'महासुब्बबाद' के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया था | महासुखबाद के मूल में करुणा (शक्ति ) के विचार 
अन्तर्वित हैं। अतः शक्ति को ही तांत्रिक मत में सर्वोपरि स्थान मिला। 
बजयान के शून्यवाद ( माध्यमिक ) सिद्धान्त को देवता समूह की उत्पत्ति का 
कारण मान सकते हैं-- 

“शुत्यताबोधितो बीज घीजात्‌ बिम्बं प्रजायते ।” 

बञ्जयान के दाशनिक पंडितों ने निवोण को 'शून्य' नाम से भी उल्लेख किया 
है और उसे निरात्मा भी कहते हैं | यानी जिसमें आत्मा स्वयं तिरोहित हो जाय | 
बही निरात्मा तंत्रयान की शक्ति है | तांश्रिक देवता चार जिभिन्न अवस्थाओं में कला 
में प्रदर्शित हैं-- 

( क्ष ) एकाकिन्‌ 

(व ) शक्ति के साथ ( एक ही आसन पर ) 

( स ) देबता की गोद में शक्ति 

( द्‌ ) युगल प्रतिमा ( आलिगन मुद्रा में ) 

युगल मूर्ति को तिब्बत में 'यब-यम' कहते हैं। यब शब्द पिता तथा यम माता 
के भर में प्रयुक्त हे। इसे अद्यमाया से समता कर सकते हैं। तंत्रयान की 
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प्रधानता से ही नालंदा की कला में परिव्तेन आया । पाल युगी मगधघ शैली में, 
सारनाथ, नालंदा, गया, कुर्कीद्र, बिहार आदि स्थानों में प्रतिमा-निमौण काये 
होने लगा। उन केन्द्रों के कन्लात्मक नमूनों में बुद्ध की धातु प्रतिमा पयोप्त संख्या 
में मिली है । वश्अयान की बैठी या खड़ी धातु प्रतिमाएँ (६ वीं एवं १० वीं सदी की) 
कुरकीहर से उपलब्ध हुई हैं । 


मंजुश्री मूलकल्प तथा गुझ्ा समाज भादि तांत्रिक प्रन्थों के वणन से पता चलता 
है कि पूजा-निमित्त जो मूर्तियां बनी उनमें देवी देवता की प्रतिमाएं हैँ । गुह्म समाज 
में सब प्रथम देव कुल की बात कही गई है जिसमें ध्यानी बुद्ध के परिवार यानी 
उससे उत्पन्न देवता सम्बन्धी बिचार व्यक्त किये गये हैं । 


तंत्रयान देव समूह की स्थापना के पीछे पूजा की भावना निद्तित थी | चीनी 
यात्रियों-हेनसांग तथा इत्सींग ने वश्यान देवताओं के सम्बन्ध में पयौप्त प्रकाश 
डाला है | यह तो स्पष्ट है कि बुद्ध धर्म में आचार की प्रधानता थी । बौद्ध समाज 
पुजा का विरोधी था | कालान्तर में अशोक ने स्तूप की पूजा कर जनता का ध्यान 
आकपित किया था। रूपनाथ के शिलालेख में 'अमिसा देवा हुसु ते दानि मिसा 
कटा! वाक्य उपरियुक्त विचार को पुष्ट करता है। पुण्य या देव स्थानों में जनसाधारण 
को जाने की छूट या प्रेरणा अशोक द्वारा मिली। महायान एवं उससे सम्बन्धित 
बजयान में पूजा-प्रकार बढ़ता ही गया | मध्यथुगी लेखों में भी देवता की स्तुति 
में लिखे गए पद्म तथा मंत्र मिलते हैँ। उसी मंत्र (घरणी ) के कारण बहयान 
को 'मंत्रयान! भी कहा गया | इस तरद वजयान में काल्पनिक देवताओं की संख्या 
बढ़ती गई | इस अभि वृद्धि के पीछे 'पंचभ्यानी बुद्ध और उससे उद्धृत देवी-देवता 
की योजना, एवं तत्सम्बन्धी विचार काये कर रहा था | उत्तरी भारत के संग्रहात्नयों 
( सारनाथ, नालंदा, पटना, कलकत्ता, ढाका) में तंत्रयान की सारी मूर्तियां 
सुरक्षित है| 


पंचध्यानी बुद्ध 


यह विचार ध्यक्त किया जा चुका है कि छठी सदी तक मद्दायान की प्रग्मुखता 
थी और गौतम बुद्ध तथा कल्पित देषता ( बोधिसत्व ) की प्रतिसाएँ लेयार होती 
रहीं। महायान से जिस समय बज्यान प्रथक्‌ रूप ( यानी मत ) घारण कर लिया 
कला के क्षेत्र में महान परिबतन हुए | पंचध्यानी बुद्ध की कल्पना सर्षोपरि थी 


१्घ२ प्राघ्रीन भारतीय मूर्ति पिज्ल 


जिससे देष समूह की उत्पत्ति हुई। बयान द्वारा शून्य सिद्धान्त के बिकास में 
चार चरणों का क्रम स्थिर किया गया है। (१) शुन्यता (२) बीज से सम्बन्ध 
(३ ) मूर्ति की घारणा तथा (४ ) उसका बाह्य निरूपण। इसी की संपुष्टि तथा 
पुर्णता के लिए ध्यानी बुद्ध की कल्पना का सहारा लिया गया। ऐहिक जगत में 
पांच ही मूलतत्व (बीज ) माने गए हैं जिसे बज़यान में विज्ञान, रूप, वेदना, 
समझा एवं संस्कार का नाम दिया गया है। किन्तु ब्राह्मण तथा बौद्ध भ्रन्‍्थों में 
पांच बीज के नामों सें विषमता है। क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर शरीर 
के मूलभूत तत्व हैं | बज्यान धर्म में इसी पंचस्कन्ध को मूत॑मान कर ( सशरीर ) 
दिखाया गया और उसका नवीन नामकरण हुआ पंचध्यानी बुद्ध । यों तो सभी 
ध्यानी बुद्ध एक से लगते हैं। सभी दो हो कमल पर आसीन है. लेकिन हाथ की 
मुद्राओं में अन्तर है। ध्यानी बुद्ध शाश्वत हैं.। स्वर्ग में सदा रहते हैँ। काये करना 
उनका स्वभाष नहीं है | उनके नाम निम्न प्रकार हैं | 


स्कन्धच द्वारा ध्यानी बुद्ध 
(१) विज्ञान छ अक्षोभय 
( र्‌ ) रूप 99 वेरोचन 
(३) वेदना |) रलसम्भव 
(9४) समझा छ अमिताभ 
(४५) संस्कार 9 अमोधघसिद्धि 


यों तो संस्कृत महायान प्रन्थकार तथा चीनी यात्रियों ने इन पांचध्यानी बुद्ध 
में से कुछ का नाम उल्लिखित किया था। सुखाबटीव्यूह ( द्वितीय शती का चीनी 
अनुवाद ) में अमिताभ का नाम मिलता है। अक्षोभ्य तथागत कहे गए हैं। 
नालंदा के पंडित शांति देव (६५० ई० ) ने भी इन दोनों का बर्णन किया है | 
हेनसांग के यात्रा विवरण में अमिताभ का नाम उल्लिखित है | इस तरह अख्य- 
वस्थित रूप में ध्यानी बुद्ध के नाम यत्र तत्र मिलते हैं किन्तु बज्रयान देवता-समूह 
में तथा पंचस्कन्धों के सशरीर रूप में पंचध्यानी बुद्ध सातवीं सदी के पग्चात्‌ 
स्वीकृत किये गये | गन्धार के बुद्ध तथा बोघिसत्व की तुलना में बजयान के विश्व- 
देबकुल अत्यन्त बिस्तृत हैं। ध्यानी बुद्ध वधा उससे उद्धृत देव-समूह कालास्तर में 
विकसित होते गए। हसी समय में बोद़ कला में शक्ति का समावेश हुआ तथा 
बच्नयान की शक्ति तारा की एकाकिन सुन्दर प्रतिमा भी बनी। किन्तु खम्पुट योग 
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( पुरुष-प्रकृति का संगम ) में शक्ति मूर्तियां अत्यन्त आकर्षक नहीं हैं। तो भी 
बज्नयान में क्रमशः देवी प्रतिमाओं की वृद्धि होती गई । इस का उल्लेख अप्रासंगिक 
न होगा कि बज्यान देवकुल की कल्पना एक दिवस की नहीं है। उप्त यान में 
नवीन बिचार गृद्दित हुए और नयी मूर्तियां तैयार की गई । श्रादि बुद्ध के अतिरिक्त 
तंत्रयान में जितनी मूर्तियां बनी उन सब का किसी न किसी ध्यानी बुद्ध से सम्बन्ध 
अवश्य था। इसीलिए उन सभी प्रतिमाओं के सिरे भाग पर सम्बन्धित ध्यानी 
बुद्ध की छोटी मूर्ति दिखलाई पड़ती है | सशथ्ययुग की तांत्रिक मूर्ति तथा बज्रयान 
प्रतिमा में अधिकतर ध्यानी बुद्ध की स्थिति से भिन्नता व्यक्त की जाती है । जहां 
सिरोभाग में ध्यानी बुद्ध खुदे नहीं हैं, वह प्रायः ब्राक्षण तांत्रिक प्रतिमा समझी 
जाती है । काल क्रम के अनुसार विचार करने पर विदित होता है. कि छठीं सदी 
से पूष बचश्नयान देवतागण के नाम ज्ञात थे | शांतिदेव से (६५० ई० ) उस देवकुल 
का विकास आरम्भ हुआ। आठवीं सदी के बढ़ीसा नरेश इन्द्रभूति के समय में 
बञ्यान देव समूह पूर्ण हो चला था। उसी ने 'ज्ञानसिद्धि' नामक प्रन्थ में पंच 
ध्यानी बुद्ध, उनकी शक्ति एवं उनसे उत्पन्न देवगण का उल्लेख किया है। नालंदा में 
आदि बुद्ध की कल्पना कई शती पश्चात्‌ स्वीकृत की गई । वही आद्य देव ( ब्राह्मण 
मत का ब्रह्म ) समझे गये जिनसे पांच ध्यानी बुद्ध का सुजन हुआ | 

बफायान देवकुल की धार्मिक तथा दाशंनिक प्रष्टमूमि जान लेने के पश्चात्‌ 
बच्चनयान (तंत्रयान ) के देव प्रतिमा का परिकज्ञान सरल हो जाता दै। देवता गण 
के पारस्परिक संसग से कला में परिवर्तन आ गया । 

पहली श्रेणी में बुद्ध की मूर्तियां ही प्रमुख हैँ जिसका धमशासन अथवा धार्मिक 
परम्परा में कोई उत्तराधिकारी न था ! 

विष्णुधर्मोतर में उसके शरीर का वर्णन आता है कि पीलावस्म, उष्णीस, लम्बी 
नाक; लम्ब कणे, आजानधाहु तथा चौड़े छाती के साथ बुद्ध की प्रतिमा घनाई 
जाती थी। अन्य देवताओं से अश्वस्थ ( पीपल ) वृक्ष की उपस्थिति के कारण 
बुद्ध की प्रतिसा प्रथक की जाती है। अन्यथा बुद्ध साधारण मनुष्य की आकृति 
रखते हैं | 

दूसरी श्रेणी की मूर्तियों में बजयान या तंत्रयान के कलाबिदू ने प्रधान भाग 
लिया और उसी फे लगाव से विश्वदेव कुल की स्थापना हुई। उसी हत्तेजना के 
प्रधाह में देषकुल की प्रतिमा-निमोण सम्बन्धी विचार एवं स्वरूप में गम्भीर परिबतेन 

१३ प्रा० भा० 
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हुआ। इस यान में भगवान्‌ बुद्ध के पूजन का हास हो गया ( जिसे हिन्दुओं ने 
विष्णु का नवाँ अवतार माना) तथा आदिबुद्ध की उपासना सर्वोपरि हो गई। 
पुराणों ने अबतार मान कर बुद्ध फे प्रतिभा का लक्षण बतलाया है| बूह॒त्संहिता में 
उल्लेख आया है कि बुद्ध की हथेली तथा तलवे पर कमल का चिह्न होना चाहिए | 
केश छोटे हों तथा कमलासन पर बुद्ध स्थित हों । अग्निपुराण बुद्ध को शांवात्मा 
कहता है। लम्ब कर्ण तथा हाथों को अभय तथा बरद मुद्रा में वर्णित किया है। 
अन्य शिल्प ग्रन्थों में सिंहासन का भी उल्लेख है। अश्वत्थ वृक्ष पीपल ( एप 
0८॥४००७० ) के नीचे उन्हें ज्ञान ( बुधक्त्व ) प्राप्त हुआ था और उष्णीस तथा 
पीताम्बर शरीर को सुशोभित करता है। यों तो कुषाण कालीन गन्धार में बुद्ध 
मूर्ति की उत्पत्ति मानी गई है परन्तु हिन्दू कला में भी बुद्ध को प्रदर्शित किया गया। 
सध्य युग में कलाकारों ने बुद्ध के सिरे पर केश-प्रन्थि तथा मुकुट का प्रद्शन 
किया | बीद्ध कला में मुकुट के लिए कोई स्थान था किन्तु हिन्दू कला के प्रभाव से 
मुकुट धारी बुद्ध मूर्ति बनने लगी | 


आदि बुद्ध की मूर्ति 


बोद्धकला में आदिबुद्ध की भारतीय राजकुमार के आवरण में प्रस्तुत किया 
गया है । समिर पर राजमुकुट है! ललाट पर उणी। पेर इस प्रकार थेंधा है कि 
तलगे ही दिखलाई पड़ते हैं। हाथों में बत्च ( दाठिने में ) तथा बायें में घंटा है 
जो वश्षस्थल पर बिरोधी दिशा में फैले हैं। बच्चन के कारण आदि बुद्ध वश्नघर 
भी ( वजसत् ) कहे जाते हैं । 

अज्रसत्व या बजधर का नामकरण वज्र की कब्पनां पर आधारित था। बज 
की कल्पना थ्ौद्धमत में कहां से आई यह विचारणीय प्रश्न है। ब्राह्मण मत में 
बचज् इन्द्र का आयुध है। सम्भवतः ब्राह्मणों ने इन्द्रदेवता के साथ बजा की भी 
उपेक्षा की किन्तु बीद्धों ने उसका परिहार किया । प्रज्ञापारमिताओं में इन्द्र का 
नवरूप मिलता है। जहां वे संगीतियों में बुद्ध के शिष्य के रूप में सम्मिलित 
होते हैँ । स्यात्‌ गुरुदक्षिणा में इन्द्र से बञ्ज ले लिया गया और पांचध्यानी वुद्ध से 
परे छठे बञ्न्‍नसत्य की कल्पना हुई जिसके हाथ में बदतर समर्पित किया गया | उनका 
अमोघ शस्त्र वञ्ञ है तथा अपनी शक्ति के साथ युगनद्धरूप में समन्वित रहते हैं | 


सम्पुट योग में इसके दोनों हाथ शक्ति ( प्रल्मापारमिता ) के पीठ पर स्थित हैं 
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जो आदियुद्ध का गम्भीर आशिंगन कर रही है। यही यब-यम” ( बुगनद्ध रूप में ) 
कहा जाता है | 

हेरुक तथा नेरात्मा से भी उसी धारणा की अभिव्यक्ति होती है। बौद्ध पिद्वास्‌ 
इसे अद्वयः भी कहते हैं यानी जहां देघ अबस्था का अंत हो जाता है | 


आदिबुद्ध का काल्पनिक विचार प्रायः दसबीं सदी का है, किन्तु बज्यान में 
इस धारणा ने अपना स्थान बना लिया। विभिन्न बिचारकों ने आवबिबुद्ध को 
जगत का मूल कारण मान कर यह कहना आरम्भ किया कि अक्षोभ्य आदिबुद्ध 
का ही रूप है| इस प्रकार ध्यानी बुद्ध के अनुयायियों ने अपने ही ध्यानी बुद्ध को 
आदिबुद्ध का स्वरूप घोषित किया | आदि बुद्ध को अजन्मा, अनादि, अनन्त, सबेज्ञ, 
स्वयंभूत मानते हैँ। तपस्या, मननचिन्तन के द्वारा ध्यानी बुद्ध प्रगट हुए, यही 
सबमान्य धारणा थी | पांच स्कन्धों का सामूहिक मूत्तिमत्ता का रूप वश्च एवं घट 
हैं जो बज्सत्व के भुजाओं में प्रदर्शित किये गये हैं। यही आदिवुद्ध का प्रतीक था | 
अतः ध्यानी बुद्ध तथा आदि बुद्ध की कल्पना अथवा घारणा में विषभता नहीं है | 


पांचध्यानी बुद्ध 


इसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है कि पांच स्कन्धों के मूतिमान स्वरूप 

को ही ध्यानी बुद्ध की संज्ञा दी गई थी। इनके कलात्मक प्रदशन में विभेद नहीं हैं | 
इनकी एक्राकी मृति उपलब्ध नहीं हुई है. किन्तु छोटी आकार की प्रतिमा तंत्रयान 
देवसमृद के सिरे-भाग पर खुदी है जिसे ध्यानी बुद्ध मानते हैं । पापाण प्रतिमाओं 
में कमलासन पर बैठे पांचों ध्यानी बुद्ध मुद्रा द्वारा पहचाने जाते हैं । 

( १ ) बैरोचन-धममचक्र मुद्रा में | 

(२ ) रत्नसम्भव--वरद । 

(३ ) कक्षोभ्य--भूमिस्पर्श । 

(४ ) अमोघसिद्धि--अभय | 

(४ ) अमिताभ--ध्यान ! 


प्रत्येक ध्यानी बुद्ध की शक्ति का नाम तंत्रयान साहित्य में मिलता है। उनके 
नाम हें-- 

बजध्यातिस्वरी, लोचना, मामकी, पाण्डरा तथा आये तारा | साधारण रूप में 
तारा शब्द से शक्तियों का बोध हो जाता है पर चित्रकला में रंग द्वारा विभेद 
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मिलता है। सफेद, पीला, हरा, भूरा तथा लाल रज्ञों के संयुक्त नाम लिए जाते 
हैं। जैसे पीला या लाल तारा भादि प्रत्येक शक्ति के सिरे पर ध्यानी बुद्ध की सूच्स 
पतिमूर्ति स्थित रहती है। कलात्मक नमूनों के परीक्षण से षिदित होता है कि 
किसी पाषाण प्रतिमा के प्रभावल्ली पर पांच या तीन प्रतिमूर्तियां भी हैं. जो मुद्रा के 
आधार पर ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा माद्यम पड़ती है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा 
स्पष्ट हो जाता है कि वच्चयान देवकुल का कोई देवता या शक्ति एक, तीन अथवा 
पांचध्यानी बुद्ध के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। सभी ध्यानी बुद्ध के देवी पुत्र को भी 
कला में स्थान दिया गया जो ध्यानी घोधिसत्व के नाम से प्रसिद्ध हुए और बही 
विश्वसजन का उत्तरदायी माने गये हैं | 


अमिताभ 

इस ध्यानी बुद्ध को कमलासन पर बेठे ध्यान मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है । 
पांचों ध्यानी बुद्ध में इसका नाम लोकप्रिय था और देवकुल का प्राचीनतम सदस्य 
है। वाहन मोर है| बौद्ध देवी देवता के सिरे पर अमिताभ की सूक्ष्म प्रतिमूर्ति 
यह घोषित करती है कि वह इस ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न हुआ है । 


अक्षोभ्य 

बज्जयान देवसमूह में अधिक खंख्या में देवी-देवता अक्षोभ्य से उत्पन्न दिखलाई 
पड़ते हैँ । भूमिस्पश मुद्रा में, सिरे पर वच्ज सहित, तथा दो हाथियों के वाहन युक्त 
अध्योभ्य की मूर्ति का बणेन मिलता है । 


वरोचन 

इसकी सूद्तम प्रतिमा धर्मचक्र परिबतन मुद्रा में मिलती है | पर्योप्संख्या में 
देवी-देबता इस ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न बतलाये जाते हैं। इसके मुकुट में चक्र 
बना है । 


अमोघसिद्धि 


इसकी चोटी पर दो बदच्ध का आकार दीख पड़ता है। अभय मुद्रा में, वाहन 
गरुड़ के साथ, तारा देवी के साथ अमोघसिद्धि की मूर्ति बर्णित है । पांचों ध्यानी 
बुद्ध के देवसमूह में अमोधसिद्धि सबसे पीछे स्वीकृत हुआ । 
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रलसम्भव 


इस ध्यानी बुद्ध के नाम से ही प्रकट होता है कि बहुमूल्य रत्नों से इसका 
सम्बन्ध था। चोटी पर रत्न जड़े हैँ। दो सिद्दों के बाहन सहित वरद्‌ मुद्रा में यह 
प्रदर्शित किया गया है | 


ध्यानी बुद्ध की शक्ति या ध्यानी बोधिशक्ति को भी कला में प्रधान स्थान 
मिला | उनकी चोटी पर ध्यानी बुद्ध की सूक्ष्म मूर्ति हे । इनके धार्मिक संयोग से 
बोधितसत्व उत्पन्न हुए | तंत्रयान साहित्य में बोधिसत्व को सृष्टि की रचना का भार 
दिया गया है। बोधिशक्ति सदा कमलासन पर बैठी है जिसमें एक पेर आसन पर 
स्थित है तथा दूसरा नीचे लटका है। दोहरे कमल के आसन पर जिस रीति से 
देवी बेठी है उसे ललितासन का नाम देते हैं! उनकी पहचान ध्यानी बुद्ध के 
बाहन की भाक्ृति द्वारा हो जाती है। प्रत्येक के शरीर पर अंगिया तथा लँहगा 
दिखलाई पड़ता है। केशमप्रन्थि रत्नों से अलंकृत है | 


ध्यानी बोधिसत्व 


महायान मत में बोधिसत्व के आविभोव की चचों की जा चुकी है और सब 
प्रथम (ईसवी सन्‌) गंधार कला में इसकी प्रतिमा तेयार की गई | इस कल्पित देवता 
को बुद्धव--( ज्ञान ) प्राप्ति के निमित्त प्रयत्न करना शेष है | सारे जीयों को ज्ञान 
की ओर ( निवोण ) ले जाना बोधिसत्व का एक मात्र काय है । सब के हित तथा 
छुख का ध्यान रख परोपकारी के रूप में काये सम्पादन करना उसका उद्देश्य भी था। 
बेधिसत्य का धर्म है. कायरत रहना । जब तक बुद्ध का अबतार न होगा तब तक 
बुद्ध का काम करता रहेगा। आगामी बुद्ध से पूजेे तथा गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ 
बोधिसत्य की स्थिति मानी गई है। बज्यान मत में यह ध्यानी बुद्ध के धार्मिक 
उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित है । देवी पिता ( ध्यानी बुद्ध ) के काये ( सजन 
काये ) फो गतिशील बनाने में ध्यानी बोधिसत्व का प्रमुख हाथ माना जाता है । 
भोधिसत्व पाँच है। विभिन्‍न आसनों पर बैठे दिखलाए गए हैं। ध्यानी वोधिसत्य 
राजकुमार के सहश बस्त्राभूषण से सुसब्जित ब्णित हैं, मुकुट रत्न जटित हैं. 
जिस पर ध्यानी बुद्ध की प्रतिमूर्ति दिखलाई पड़ती है | 
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घोधिसत्व के नाम निम्नलिखित हैं-- 

ध्यानी चुद्ध सम्बद्ध बोधिसत्व 
(१) बेरोचन समंतभद्र 
(२ ) अक्षोभ्य बच्चपाणि 
(३ ) रत्नसम्भव रत्नपाणि 
(४) अमिताभ पद्मपाणि 
(५ ) अमोघसिद्धि विश्वपाणि 


मध्ययुग में बोधिसत्व की खड़ी या बेठी प्रतिमाएँ बनाई गई तथा उनका 
नामकरण हाथों में स्थित प्रतीक के अनुसार किया गया था। हाथों में रत्न, 
कमल ( पद्म ) अथवा बजञ्र की स्थिति से र॒त्नपाणि, पद्मपाणि या वजञ्ञपाणि नाम 
पढ़ा | बेटी अवस्था में दोहरा कमलासन) शरीर पर भव्यवश्र. सुन्दर आभूषण, 
मुकुट अलंकृत-र॒त्नजटित दिखलाई पड़ते हैं। चेहर का सीम्य भाव, कोमल 
मुसुकान तथा भांखों की बनावट द्वारा बुद्ध के स्वरूप की सरशता परिलक्षित 
होती है। बजञ्भयान देवकुल में देबीतत्व की प्रधानता से मनुष्य आक्रति का महत्व 
जाता रहा | उन देवता में इतने विशेष गुणों को आरोपित किया गया कि बंधघिसत्व 
का वास्तविक स्वरूप अग्रकाशित हो जाता है | 

बोधिसत्व फे अनेक रूपों में पद्मपाणि अवलोकिनेश्वर तथा मंजुश्री प्रधान 
माने गए हैं। अतएवं निम्न पंक्तियों में इन दोनों के कत्लात्सक विवरण के साथ 
मैत्रेय का भी बणन छपस्थित किया जायगा। ध्यानी बुद्ध से उद्भूत ध्यानी 
घोधिसत्व तथा देवियों की लम्बी सूची है । अक्षो*य से उत्पन्न देवी देवता भयंकर 
आक्वति बाले हैं। उनका कार्य भी कठोर है | साधारतया विक्रत चेहरा, तीन आंखें 
जिह्मा बाहर, मुण्डमाला, बाघम्बर सप॑ के आभुषण-आदि उन प्रतिमाओं[में दृष्टिगोचर 
होते हैं। बैरोचन से सभी देवियाँ उत्पन्न हुई। अमोघसिद्धि भी उसी श्रेणी में रक्‍्खा 
जाता है। बेरोचन से उत्पन्न देवियों में मारीची का नाम पिशेष उल्लेखनीय है । 
साधनमाला के बणन से ज्ञात होता है कि रत्नसम्भव से केवल दो देवी तथा दो 
देवता उत्पन्न हुए थे | ज़म्भल इसके सुप्रसिद्ध उद्भूत देवता माने जाते हैं | 


अवलोकितेश्वर 


अमिताभ महायान मतानुयायियों का लोकप्रिय देधता कहा गया है। महायान 
प्रन्थों में अमिताभ से सम्बन्धित जोधिसत्व को पक्मपाणि कहा जाता है क्‍योंकि 
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उसके हाथ में कमल पुष्प रहता दे । पद्मपाणिं मानब-बुद्ध का काम करता है। 
महाबस्तु में कहा गया है कि भगवान्‌ अवलोकितेश्वर नामक बोधिसत्व के रूप में 
अबतरित हुए जिनका मुख्य कार्य जनहित के लिए चारों दिशाओं में देखना ( अब- 
लोकन ) था | इसी से पद्मपाणि का नामकरण अबलोकितेश्वर हो गया | सम्भवतः 
बोधिसत्वों में यह सब से अधिक जनग्रिय थे । 

इसी ध्यानी बुद्ध ( अमिताभ ) से अवलोकितेश्बर की उत्पत्ति हुई जो मध्य- 
युगी भारतीय कला तथा नेपाल, तिब्बल आदि देशों में अत्यधिक पूजित होता 
रहा | यह अपनी विश्वव्यापिनी करुणा के लिए विख्यात था। उसने विश्वकल्याण 
के लिए निधोण को स्वयं अस्वीकार कर दिया जब तक कि सारे लोग निबोण न 
प्राप्त कर ले। साधनमाला में अनेक स्वरूप तथा यिभिन्‍न नामों के साथ 
अबलो कितेश्वर का उल्लेख किया गया है। एक सी आठ नामों से इसकी 
लोकप्रियता प्रमाणित होती है नेपाल चित्रकला में १०८ अवलो शितेश्वर के भित्ति- 
चित्र मिले हैं। अवलोकितेश्वर के ज्ञानोपदेश से मानव निर्वाणप्राप्ति के लिए 
उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है। इकत्तीस साधना में इसका बणन मिलता है| 
इसे लाकेख्वर भी कहते हैं । मध्ययुगी प्रतिमाएं लोकेश्बर नाम से प्रायः विख्यात हैं | 


लोकेधर 


अवलोकितेश्वर या लोकेश्वर के विभिन्न स्वरूप का उदाहरण मध्य युगी कला 
में मिलता है । उसकी मुख्य मूर्तियां उत्तरी भारत में ही उपलब्ध हुई हें । 

(१) षडक्षरी लोकेश्वर--चतुभुजी प्रतिमा । दो हाथों में माला तथा कमल | 
शेप वो हाथ अंजली मुद्रा में दिखलाए गये हूँ । सारनाथ की प्रतिमा में चौकी 
पर चारों दिकपाल की आकृतियां खुदी हैं | 

(२ ) सिंहनाद लोकेश्वर--यह देवता महाराज लीला ( अद्ध॑पयेक्ु ) आसन में 
बैठे हैं। वाहन के स्थान पर गरजते सिंह की आकृति है। बाएँ हाथ में कमल 
ज्ञिसके ऊपर तलवार है। दाहिने में त्रिशुल स्थित है | उसमें सर्प लिपटा है। 
सिंहनाद रोगों के नाशक माने गए हैं। नेपाल में पाषाण के अतिरिक्त लोकेश्बर 
की कांस्य प्रतिमा भी मिलती है | बौद्ध प्रन्थों में दो हाथ तथा तीन नेत्रों का वर्णन 
मिलता है । 

(३ ) खसरपण--महायान में खसरपण लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। 
दोहरे कमल पर यह लल्तितासन अबस्था में बेठे हैँ। एक हाथ बरव मुद्रा में + 
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दूसरे हाथ में कमल है। बद्यान मत के अन्य देवता--लोकनाथ के समान 
खसरपण का रूप है। इस देवता के साथ चार छोटे उपदेवता--तारादेवी, 
सुधन्कुमार, भ्रकुटी तथा हयग्रीव--की आकृतियां उस पाषाण पर खुदी हैं। सिर 
( चोटी ) पर अमिताभ की श्रतिमूर्ति स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है | 


(४ ) लोकनाथ--इस बोधिसत्य की खड़ी तथा बैठी प्रतिमाएँ क्मशः सारनाथ 
और महोबा ( मध्य प्रदेश ) से प्राप्त हुई हैं। सिर पर असिताभ की आकृति खुदी 
है। दाहिना हाथ वरद मुद्रा में तथा बायें में कमल स्थित है । 


साधनमाला में वर्णन मिलता है कि लोकनाथ चार दिकपालों से युक्त तथा 
चार शक्तियों सहित काये करते हैं। इन संयुक्त मूर्तियों को लोकनाथमण्डल भी 
कहा गया है| 


(४ ) हरिहरिहरिवाहनोंद्वबलो केश्वर--इस “नाम की भारत में कोई प्रतिमा 
उपलब्ध नहीं हुई है । नेपाल से इस ज्ञोकेश्वर की धातु प्रतिमा मिल्री है । अतएव 
यह अनुमान करना उचित होगा कि भारत से ही उस की धारणा नेपाल पहुँची | 
प्रथम तीनों शब्दों को ( हरि )--सिह, गरुड़ एवं विष्णु के लिए क्रमश' प्रयोग किया 
गया है। इससे प्रकट होता है कि सिंह की पीठ पर गरुड़ है | विष्णु के बाहन 
गरुड़ की पीठ पर भगवान्‌ बिष्णु दीख पढ़ते हैं तथा विष्णु के कन्घे पर स्थय॑ 
लोफेश्यर बेठे हैँ । अतएब इस प्रतिमा द्वारा हिन्दू देवता ( विष्णु ) को हीनाबस्था 
में प्रदर्शित किया गया है। साधनमाला में इसकी स्तुति की गई हैः तथा आय 
अवलोकितेश्वर के नाम से उल्लिखित है। प्रायः आठवीं सदी के पश्चात्‌ तंत्रयान 
मत में हिन्दू धममे के प्रति ईष्यो एवं द्वेष की भावना जाग्रृत हुई। साधनमाला में 
क्षनेक दृष्टांत मिलते हैं| बोद्ध कलाकारों ने हिन्दू देवताओं को पददलित करने 
का कार्यक्रम बनाया | उस मार्ग में 'हरिहरिहरिबाहन लोकेख्वर' पहला उदाहरण 
उपस्थित करता है । हिन्दू कला में इसकी प्रतिक्रिया नहीं दीख पड़ती | 


मंजुश्री 

बोद्ध देवकुल में मंजुश्ी को सर्बोपरि स्थान प्राप्त है। महायान मतामुयायी इसे 
सबं्रमुख देवता कहते थे तथा उनका विश्वास था कि इसफी पूजा से ज्ञान एवं 
बुद्धि का विकास होता हे | इसी कारण कलाकारों ने मंजुषा ( पुस्तक ) तथा खजन्न 
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( तलवार ) इन दो प्रतीकों द्वारा इसकी मूर्ति को सुशोभित किया | पुस्तक से ज्ञान 
प्रसार तथा तलवार से अंधकार के विनाश की अभिव्यक्ति होती है | 


मंजुश्री के विषय में नाना प्रकार के विचार उपस्थित किए गए हैं। पहला 
पश्न तिथि से सम्बन्धित है| मंजुश्री को किस काल में वज्रयान देवसमूह में 
समाबिष्ट किया गया; यह विबादस्पद है। गन्धार तथा मथुरा कला में मंजुप्री 
की प्रतिमा नहीं मिलती | आयेदेव तथा नागाजुन ने इसका उल्लेख नहीं किया है | 
परन्तु महायान संस्कृत ग्रन्थों में चोथी शतती के पश्चात्‌ मंजुश्री का नाम मिलता 
है। चीनी बौद्ध यात्रियों ने इस बोधिसत्व का वर्णन किया है। सारनाथ 
तथा मगधघ कला शैली में ही इसकी प्रतिमा तेयार हुई थी । इस विषरण का यह 
परिणाम निकलता है कि गुप्तयुग में मंजुओी का नाम ज्ञात था तथा कलाकारों ने 
मूर्ति भी तैयार की | 


दूसरा प्रश्न बोधिसत्व मंजुश्री तथा ध्यानी बुद्ध के पारस्परिक सम्बन्ध का है | 
मंजुश्ी की उत्त्प्ति किस ध्यानी बुद्ध से हुई। इसका समुचित उत्तर देना कठिन 
है। यों तो अमिताभ तथा अक्षोभ्य के नाम महायान मताजुयायियों को ज्ञात था 
परन्तु सातवीं सदी के बाद ही “पंचध्यानी बुद्ध की कल्पना एवं धारणा समाज में 
आई । इतिहास के अध्ययन से ब्रिदित होता है कि अवल्लोकितेश्वर के पश्चात्त्‌ 
ही मंजुश्री फो कला में स्थान मिल पाया | 


तीसरा पश्न मंजुश्री के देवत्व के सम्बन्ध में उपस्थित किया जाता है । क्‍या 
मंजुश्री बास्तव में बच्नयान देवकुल में उत्पन्न हुए थे ? चीन के इतिहास में मंजुशी 
को सिद्धजन ( मुनि ) कहा गया है। नेपाल के स्वयम्भू पुराण से कुछ जानकारी 
बढ़ती है। कहद्दा जाता है कि अपने अनुयायियों के साथ मंजुश्नी ने एक मंदिर का 
निर्मोण किया जो उनका निवास स्थान प्रतिष्ठित हुआ । 


मंजुश्री को सिद्धपुरुष मानते थे और अश्वघोष, आयेदेव तथा नागाजुन के 
सहश उनका भी पूजनीय स्थान था| यही कारण है कि मंजुश्री को ध्यानीबुद्ध से 
उद्भूत नहीं मानते | कला सम्बन्धी उदाहरणों के आधार पर मंजुशी को “ध्यानी 
बुद्ध! से उत्पन्न सममभते हैं | मंजुश्री की जितनी प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं. उनके 
मूल में कोई बिषमता नहीं दीख पड़ती । पुस्तक तथा तलवार उसके दोनों प्रतीक 
बतंसान हैं। प्रतिमाओं को चार वर्ग में विभक्त करते हैं | 
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(श्र ) जिस प्रतिमा के सिरे पर ध्यानी बुद्ध की सूद्तम प्रतिमूर्ति नहीं है बह 
स्वतंत्र बोधिसत्व माना जाता है और उसे संजुनाथ कहा गया है| 

(ब ) अमिताभ से उत्पन्न मंजुश्री को बागीश्वर का नाम दिया गया है | मूतति 
के सिरे पर ध्यानी मुद्रा में बैठी प्रतिमूर्ति अमिताभ की है | 

(स ) अक्षोभ्य से उत्पन्न मंजुश्री सिद्धेकबीर कहा गया है | 

(द्‌ ) पाचध्यानी बुद्ध से उत्पन्न मंजुश्री की मूर्ति भी मिली है। उसके ऊपरी 
भाग में पांचों ध्यानी बुद्ध की आकृतियां खुदी हैं। इसका नाम मंजुबर है; | 

साधनमाला में मंजुश्नी के चौदह स्वरूप का वर्णन मिलता है. जिसमें प्रमुख 
मूतियों का बर्णन नीचे दिया ज्ञायगा | साधना में मंजुश्री के विभिन्न नाम भी 
उल्लिखित हैं। पुस्तक तथा तलवार सभी का प्रतीक है। उसकी शक्ति का नाम 
यमारी है। विभिन्न प्रतिमाभों में मजुश्री के बाहरी प्रदर्शन में कुछ भेद दिखलाई 
पड़ता हे परन्तु मूलतः उनमें काई विभेद नहीं हे । 


( १ ) मंजुधोष--इसकी उत्पत्ति अक्षोभ्य से बतलाई गई है जो सिड्ासन पर 
बैठा दिखलाया गया है।। दायेंहाथ में कमलपुष्प है किन्तु दूसरे हाथ में पुस्तक 
का अभाव है। स्यात इसकी पूर्ति के लिए उसे व्याख्यान मुद्रा में प्रदर्शित किया 
गया है । साधनमाला में सिह की पीठ पर ललितासन अबस्था में बेठे इसे वणित 
किया गया है । 

(२ ) सिद्धेकवीर--इस मंजुश्री की मौली पर अक्षोभ्य की प्रतिमूर्ति खुदी हे । 
बायें हाथ में कमल तथा दाहिना बरद मुद्रा में है। सारनाथ प्रतिमा में सिरे पर 
ध्यानी बुद्ध की प्रतिमूर्ति है। साधना में इसकी देवियां केशिनी, उपकेशिनी का 
बर्णन है जो मंजुश्री के दोनों पाश्व में स्थित हैं। लोकनाथ की प्रतिमा सिद्धेकबीर 
के सद्श है परन्तु उसमें ध्यानी बुदः की आकृति दृष्टिगोचर नहीं होती है । 


(३ ) बागीश्वर-पंचध्यानी बुद्ध से उत्पन्न मंजुश्री की चार प्रकार की प्रतिमाओं 
के उदाहरण मिलते हैं। इसलिए उन्हें पंचवीरकुमार कहा जाता है। बागीखर 
जनमें लोकप्रिय देवता है। इसकी मूति अद्धंपयक्ू आसन में सिहासन पर बैठी 
खुदी हे । भारत के बाहरी देशों में इसकी विधिपूर्षक पूजा की जाती है। कलकत्ता 
संग्रहालय में बागीश्वर की प्रतिमा सिंहासन के बदले राज्यसिहासन पर बैठी दीख 
पड़ती है | 
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(8 ) मंजुबर-सिंदहासन पर बैठी धमंचक्र मुद्रा में तथा ललितासन की 
अवस्था में इसकी प्रतिमा उपलब्ध हुई है । कई प्रतिमाओं में तीन सिर तथा छः 
भुजाएँ मिली हैं । इसके समीप कमल पर स्थित प्रज्ञापारमिता की प्रति दिखलाई 
पड़ती हे | 

(५ ) अपरचन--पाषाण तथा धातु में अपरचन की अत्यधिक प्रतिमाएँ 
उपलब्ध हुई हैं जो उसकी लोकप्रियता प्रमाणित करदी है। यह देष वजपयक्ू 
अबस्था में बैठे दाहिने हाथ से तलवार का चक्कर दे रहा है| बाएँ हाथ से पुस्तक 
को छाती से चिपकाए है। ढाका संग्रहालय की प्रतिमा में मोली पर चार ध्यानी 
बुद्ध की प्रतिमूर्त दिखलाई पड़ती दवै। उसमें राजकीय वेष में बल्धाभूषण से 
सुसज्नित है। प्रज्ञापारमिता अथवा चार देवी मूर्तियों केशिनी, उपकेशिनी 
चन्द्रप्रभा तथा सूर्यप्रभा सहित अपरचन की प्रतिमा मिली है | 
मेत्रेय 

मेत्रेय का बौद्ध साहित्य में भावी बुद्ध ( भविष्य में आने पाले ) के रूप में 
वर्णन किया गया है। बह बोधिसत्व की तरह तुपित स्वर्ग में जीवन व्यतीत करता 
है जो गोौतमबुद्ध के महापरिनिवोण के पश्चात्‌ जगत में अबतरित होगा। 


अलंग ने तुपित स्वर्ग में मैत्रेय को देखा और तन्त्र के गृढ़ रहस्य को उसे विज्ञ 
कराया | आश्चर्य है कि गंधार कला से लेकर मगध शैली तक मेत्रेय की प्रतिमा 
मिली है। साधनमाला में इसकी तीन आंखें, तीन मुख तथा चार भुजाओं का 
बर्णन है। दो हाथ व्याख्यान मुद्रा में, तीसरा बरद मुद्रा में तथा चौथा नागकेसर 
सहित प्रदर्शित किया गया है | भावी बुद्ध की पाषाण प्रतिमा तेयार करना ही एक 
रहस्य है| बोद्ध कलाकार मनुष्य आकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के 
स्वरूप की कल्पना न कर सके। अतएव भविष्य में आने वाले देव की प्रतिमा 
भी मनुष्याकार बनाई थी | 
तारा 

बम्र्यान मत की प्रमुख विशेषता यह थी कि सातबीं सदी के पश्चात्‌ शक्ति की 
कल्पना बौद्ध कला में प्रहण की गई । आदि बुद्ध की प्रज्ञापारमिता तथा ध्यानी 
बुद्ध की ध्यानी बोधिशक्ति का उल्लेख किया जा चुका है। तारा नामकरण मध्ययुग 
में हुआ जो प्रचलित शब्द्‌ 'देबी' का भाव व्यक्त करता है। बौद्ध कला में दो 
श्रेणी की ताराएँ मित्रती हैँ। (१) रौद्र या भयंकरता लिए और (२) शान्त एवं 
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गम्भीर प्रतिमा । साधनमाला में इनका ब्णन आया है .कि तारा के मंत्र के पाठ से 
मानव सभी कठोर असह्य दुख से मुक्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति की घारणाएं परि- 
बतित हो जाती हैं | कठोरता से मृदुलता आती है | धरम की ओर झुकाव के साथ 
बह भाग्यशाली एबं ऐश्वययुक्त हो जाता है । कला में तारा की मूर्ति अत्यन्त सुन्दर 
ढंग से बनाई गई है। ब्राह्षणधर्म में दश महाविद्या ( शक्तियों ) की कल्पना में 
तारा को भी द्वितीय स्थान दिया जाता है। तारा की प्रतिमा छद्धपयेछू आसन में 
दोहरे कमल पर बैठी दिखलाई जाती है | सिर के पीछे केशभ्न्थि ( एक मौली ) 
बढ़े आकार का दृष्टिगोचर होता है जिस पर ध्यानी बुद्ध की प्रतिमूर्ति खुदी रहती 
है। तारा का दाहिना हाथ सदा बरद मुद्रा में तथा बायां नागपुष्पयुक्त दीख 
पड़ता है। मौली पर स्थित ध्यानी बुद्ध से ही तारा के विभिन्न नामकरण किये 
गए हैँ। अधिकतर तारा अक्षोभ्य तथा अमोघसिद्धि से उत्पन्न हुई। 'पांचध्यानी 
बुद्ध! से भी कुछ की उत्पत्ति मानी जाती हे | नालंदा से तारा की खड़ी प्रतिमाएँ 
भी प्राप्त हुई हैं । 


अध्वोभ्य से उत्पन्न देवियाँ 


इस ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न देवियों में उग्रतारा ( महाचीन तारा ) तथा इकजटा 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बजयान में सबसे शक्तिशाली देवी उम्रतारा मानी 
गई हैं। इनकी समता शिव की शक्ति दुगो से कर सकते हैं। उम्रतारा का नाम 
ही साथेक है। तांत्रिक साहित्य में उमग्रतारा का जो वर्णन है उसमें देवी के शरीर 
पर मुल्यबान्‌ बस्र एबं आभूषण का उल्लेख है। यह उम्र शक्ति कही गई है, इसी 
लिये दुगीं से इसकी समता करते हैं। इसके पेर तले मृतक के रूप में शिव की 
आकृति दिखलाई गई है | 


अक्षोभ्य से उत्पन्न इकजटा भी उसी तरह उम्र तथा भयानक देवी (तारा ) 
मानी जाती है। इलकी बारहभुजी प्रतिमा उपलब्ध हुई है जिसमें तल्बार, बाण, 
बच्च, धनुष, पुष्प, परशु, मुण्ड, आदि आयुध दिखलाई पड़ते हैं। नेरात्मा नामक 
देवी लतितासन में बेठी है जिसका एक पेर मृत शरीर पर रक्‍्खा है! अश्योभ्य 
सिरे पर दिखलाई पढ़ते हैं। तंत्रयान में शूल्य का दूसरा नाम नेरात्मा है. जिसमें 
निवोण के पश्चात्‌ बोधिसत्य अन्तर्शित हो जाते हैं। यानी उसी शून्य की सशरीर 
अतिक्षति नैरात्मा है। अक्षोभ्य से उत्पन्न इन भयंकर उदूभूत देवियों में प्रसभ्बरी 
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की मूर्ति मंदहास्य तथा सुखकर भावना सहित तैयार की गयी है। यह रोग- 
विनाशिनी देवी है अतः मूर्तिमय व्याधि ( सशरीर ) उसके पैर तले खुदी हुई है । 
बंगाल से इस तारा की जितनी प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें हयप्रीय ( ज्यर का 
देवता ) तथा शीतला देवी की आकृतियां साथ में दृष्टिगोचर होती हैं | 


उम्रतारा के कलात्मक प्रदर्शन तथा काली ( शिवशक्ति ) में अधिक अन्तर 
नहीं प्रकट होता । सम्भव है दोनों मतों (शैब तथा तंत्रयान ) में पारस्परिक 
आदान ग्रदान के कारण उप्रतारा इस स्वरूप में प्रदर्शित हुई । दोनों देवियों के 
पैर नीचे शिव की आकृति खुदी है । 
अमोघसिद्धि से उत्पन्न तारा 

अमोघसिद्धि से उत्पन्न देवियों में वैश्यतारा तथा सीतातारा के नाम विशेष 
रूप से लिए जाते हैं। पहली देवी भद्रासन अबस्था में बैठी एकाकिन्‌ मिली है| 
यह आयेतारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके घाऐँ हाथ में कमल है तथा दाहिना 
बरद मुद्रा में है । छाती पर चक्र चिह्न है। प्मपयक्ु आसन में बैठी है | सीता- 
तारा ( दूसरा नाम बजतारा ) फे तीन सिर तथा छः भुजाएँ भी हैं। दादिनी ओर 
की भुजाओं में माला, बाण स्थित है और एक बरद मुद्रा युक्त हैं। बाई ओर घनुष 
तथा कमल पुष्प है । सिरे ( मोली ) पर अमोघसिद्धि की प्रतिमूर्ति खुदी है | 


कुरकुला तारा 


साधनमाला में इसे लाल तारा भी कहा गया है। सिरे पर अमिताभ 
की प्रतिमूर्ति से यह देबी उसी से उत्पन्न माल्म पड़ती है | इसकी पूजा से वशीकरण 
मन्त्र में सफलता मिलती है। भारत में इसकी मूर्ति अलभ्य है । नेपाल चित्रकला 
से इसका पता चलता है। षडभुजी कुरकुला की मोली पर पांचों ध्यानी बुद्ध” 
खुदे हैं. । 

साधनमाला में बचञ्नतारा का श्रधिक वर्णन आया है जो पांचों ध्यानी बुद्ध से 
उत्पन्न देवी मानी गई है। इसकी चार सिर तथा आठ भुजा वाली प्रतिमा मिली 
है। दोहरे कमल पर वबजपयकासन में बैठी है। इसके साथ में दस देवियां दीख 
पड़ती हैं। स्थात्‌ इसके मंत्र में दस अक्षरों का समुदाय हे ओम--तारे हु तारे 
तुरे स्थाह-इसी की प्रतीकात्मक द्सदेथियां प्रदर्शित हैँ । पूर्वी भारत में बञ्जत्तारा 
की धातु प्रतिमाएँ मिली हैं । 
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मारीची 


ब्ैरोचन नामक ध्यानी बुद्ध से केवल देवियों की उत्पत्ति हुईं। उनमें मारीची 
सर्वश्रधान देवी समझी जाती है। इसकी लोकप्रियता के कारण मारीची को 
बैरोचन की शक्ति मानते हैं। उत्तरी भारत के संप्रहालयों में मारीची की प्रतिमा 
संग्रहीत है | 

कला में मारीची को आलीढ़ रीति से खड़ी पाते हैं। आठ भुजाएँ हैं तथा 
इसके तीन मुख हैं जिनमें सुकरो की आकृति दाहिनी ओर है | तीन मुखों से 
शब्जार, क्रोध तथा शान्त रसों की अभिव्यक्ति होती है। मगध में अष्टमुजी मारीची 
की धातु प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसके हाथों में अंकुश, पाश, तीरघधनुष, बद्र, अशोक- 
पुष्प तथा सुई की तरह आयुध दिखलाई पड़ते हैं। यह देवी सात सूकरों द्वारा 
चालित रथ पर आरूढ़ है जिसका सारथी राहु प्रकट होता है । मारीची देवी को 
सूर्य की प्रतिमा से समता दिखलाना उचित होगा। सूर्य के सात घोड़े का रथ 
यहां सात सूकरों के समान है। राहु सारथी के रूप में सभी मूर्तियों में पाया 
जाता है। अन्य देबियां साथ में खड़ी हैं। मारीची के अनेक रूप हैं| एक मुख 
तथा दो भुजा बाली मूर्ति अशोककान्ता मारीची कही जाती है | 


अपराजिता 


अपराजिता वज्जयान मत की प्रसिद्ध देबी हैं । अष्टकुरकुल्ला के साथ ध्यान 
मंत्रों में इसका नाम आता है और वहां इसके मोली पर रत्नसम्भव की प्रतिमृति 
खुदी है। अन्यथा यह देबी स्त्रत्नंत मानी जाती हे। कला में अपराजिता को 
विचित्र रीति से उपस्थित किया गया है। अन्य बोद्ध देवता के सहश यह देशी 
भी हिन्दू देवता को पद्दलित करनी निर्मित है। साधना माला में वणेन आता 
है कि इस देवी का रंग पीला है, ढो हाथ इ। दाहिने हाथ से किसी को थप्पड़ 
मार रही है। उस समय देवी का चेहरा भयंकर है। पैर के नीचे हिन्दू 
देवता गणेश फो कुचल रही है । नालंदा तथा पटना संग्रहालय में इसकी पाषाण 
तथा धातु मूर्तियां संग्रहीत हैं | यह हिन्दू देबता गणेश को पेरों तले कुचल रही हैं । 
सम्भबतः आठवीं सदी में हिन्दू देवता को पददलित करने के लिए ईष्योवश 
भोद्ध कलाकारों ने ऐसी प्रतिमाएँ बनाई हों। हिन्दू देवताओं में ऐसी मूर्ति का सबबेथा 
अभाष है जिससे हिन्दुओं की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नहीं मिलता | 
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हारीति 


चजञयान देवकुल़ में जिन देवियों (तारा ) का विवरण उपस्थित किया गया है 
उन सभी से भिन्‍न हारीति को स्थान देते हैं। इस देवी की बड़ी प्रतिसा गंधार 
शैली में तैयार हुई थी जब देवकुल का नाम भी ज्ञात न था। कौशाम्बी, सांची, 
मथुरा तथा अबराबती से हारीति की अतीब सुन्दर मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। गंधार 
मूर्ति के शरीर पर यूनानी कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । कल्ला में हारीति दो 
विभिन्न रूप से दिखलाई गई है. अथबा प्रदर्शित हैं। एकाकी मूर्ति जो भारतीय 
नारी के सट॒श है। तीन बच्चे साथ में हे जिनमें एक हारीति के स्तन का दूध 
पी रहा है। कभी गोद तथा कन्घे पर भी बच्चे दिखलाए गये हैं । दूसरी स्थिति 
में युग्म प्रतिमा-कुबेर तथा हारीति की मिलती है| गंधार से दोनों प्रकार की 
मृर्तियां उपलब्ध हुई हैं | 

इस देवी के सम्बन्ध में रत्नकूट में कथानक मिलता है| ह्वारीति ने पूर्षेजन्स 
में यह निश्चय कर लिया था कि राजगृह के समस्त बालकों को निगल जाऊँगी। 
राजगृह के लोगों ने ऐसी दयनीय स्थिति में बुद्ध से विनय किया ताकि हारीति 
बच्चों का भक्षण बंद कर दे। भगवान्‌ ने एक उपाय सोचा। हारीति के पांच 
सौ सन्‍्तान में से एक शिशु को उन्होंने छिपा दिया। हारीति अपने शिक्षु को 
हें ढ़ती लथा रोती बुद्ध के समीप आई । भगवान्‌ ने पूछा कि वास्तव में कया बह 
बच्चे को प्यार करने बाली स्त्री है? हारीति ने हां, कह कर उत्तर दिया। उस 
परिस्थिति में बुद्ध ने अहिसा की शिक्षा दी। हारीति ने बच्चों को मारने के स्थान 
पर प्रेम करने की प्रतिज्ञा की। उसकी सनन्‍्तान के लिए अधिक मात्रा में अन्न दिया 
गया। इसी कथानक के आधार को लेकर चीनी यात्री इत्सिग ने हारीति की 
प्रतिमा राजमृह के भाजनालय तथा मठ में देखी थी, ऐसा बणेन मिलता है । 


पष्ठी-पूजा 

उसके पश्चात्‌ बात्सल्य प्रेम दिखलाने के कारण ही हारीति बालकों की रक्षक 
हो गई | भक्षण काये का अन्त हो गया | हिन्दू प्रन्थों में बर्णित षष्ठी देबो हारीति 
की परिवर्तित रूप हे । इस नयी देवी-षष्ठी की पूजा आजकल प्रत्येक हिन्दू घर-घर 
में करता है । नवजात शिशु के छठें दिन की पूजा 'षष्ठी-पूजा' ही कही जाती है | 
प्रत्येक मास में लोग इस देवी की पूजा करते हैं परन्तु कार्तिक शुक्ल ६ को जिस 
थष्ठी की लोकप्रियता है उसे 'गोषप्ठी' का नाम दिया गया है | कुछ विद्वान षष्ठी को 
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हारीति का नया रूप नहीं सानते। षष्ठी को एक स्थतंत्र देबी समभते हैं। पष्ठी- 
पूजा में सूये को भी प्रमुखता दी जाती है | सूर्य को जीबनदाता तथा रोगनिहन्ता 
देबता मानते हैं ( जिसका विवरण गत प्रृष्ठों में दिया गया है )। इसी कारण षष्ठी 
का कारये तथा सूयय के कार्यों में समता ( रक्षण कार्य ) देखकर गोषष्ठी के अबसर पर 
पष्ठी सहित सूर्यपूजा भी करते हैं | 


जम्मल 


जम्भल बौद्ध मत में धन का स्वामी माना गया है जेसे हिन्दूमत में कुबेर । 
परन्तु इसकी महत्ता प्रदर्शित करने तथा कुबेर से उच्चतर व्यक्त करने के लिए 
कुबेर की क्ाकृतिको पैरों से कुचलते जम्भल की मूर्ति मिली है । 'पोचध्यानी बुद्ध” 
की कल्पना से पूर्ष जम्भल के विषय में विद्वानों को जानकारी थी। गन्धार से 
लेकर मथुरा, सारनाथ, बंगाल पयन्त जम्भल की प्रतिमाएं उपलब्ध हुई हैं जो 
इसकी प्राचीनता के द्योतक हैं। पुराने समय से ही जम्मल की स्थिति ज्ञात होने 
के कारण इसे ध्यानी बुद्ध से सम्बद्ध करना कठिन हो गया है! तौभी अश्षोभ्य, 
रत्नसम्भव या पांचध्यानी बुद्ध से जम्भल की उत्पत्ति मानते हैं। इसकी प्रतिमा 
के सिरे पर थध्यानी बुद्ध/ की प्रतिमूर्ति दिखलाई ,पड़ती है। रत्नसम्भव का 
बजयानदेव कुल में कालान्तर में प्रवेश हुआ, इस कारण उससे उत्पन्न बहुत देवी 
देवता माने गए हैँ। जम्भल सम्पत्ति का स्वामी होने के नाते रत्नसम्भव से 
इसका सम्बन्ध उचित प्रतीत होता हे । रत्नसम्भव भो मूल्यबान रत्नों को विभक्त 
करता है इसलिए जम्भल का देवी पिता स्वत सिद्ध हो जाता है। जम्भल की 
पत्ली बसुधारा भी रत्नसम्भव से छत्पन्न हुई। अतः दोनों का सम्बन्ध न्यायसंगत 
हो जाता है। मूल्यवान बस्राभूषण से सुसज्जित जम्भल एकाकिन्‌ क्षथयवा बसुधारा 
के साथ युगल-प्रतिमा में मिलता है । मध्ययुगी कला में आठ पंखडियों के 
कमल पर बैठी युगल मूर्ति उपलब्ध हुई है| बंगाल में इसकी अनेक भव्य प्रतिमाएं 
मित्री हैं। युग्म प्रतिमा में जम्मल दाहिने हाथ में नेबला लिए है, जो रत्न वमन 
करता है। नेवला केबल जम्भल का ही प्रत्तीक माना गया है | 

साधनमाला में जम्भल रत्नसम्भव अथवा अक्षोभ्य से उत्पन्न कहा 
गया है| रत्नसम्भव से घन के स्वामी जम्मल की उत्पत्ति में कुछ साथकता 
भी दिखलाई पढ़ती हे। अक्षोभ्य से उद्॒भूत प्रतिमा को 'उच्छिश्म जम्भल! 
कहा जाता है। इस प्रतिकृति में जम्मभल का चेहरा भयंकर तथा शरीर 
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नग्न दिखलाया गया है। बह हिन्दूमत के घनकुबेर को पैरों से पददलित कर 
रहा है। सारनाथ से प्राप्त जम्मल प्रतिमा के सिरे पर अमिताभ फी आकृति 
खुदी है। इस कलात्मक नमूने में भी ज्म्मल घन कुबेर को पैरों से कुचल रहा 
है तथा उस दशा में कुबेर रत्न बमन कर रहे हैं। जांधों के समीप नेबला की 
आकृति दीख पड़ती है| हिन्दू मत में नेवला सप का भक्षण करता है. ऐसा 
प्रसिद्ध है। सप के सिर में स्थित मणि नेबला के पेट में चली जाती है । 
अतएव पेट पर दबाव देने पर मणि का बमन स्वाभाबिक हो जाता है। इस 
मपना को कुबेर से बौद्ध कला में सम्बन्धित किया गया। अतः जम्मल द्वारा 
कुचल जाने पर वह भी रत्न बमन करते दीख पड़ता है| 


त्रेलोक्य विजय 


इस देवता की मूर्ति-पूजा तथा कला में प्रदर्शित प्रतिमा के विषय में हमारी 
जानकारी सीमित सी है । इस देवता के रहस्य को सममभने में मध्ययुगी बोद्ध 
तथा हिन्दू मतों की पारस्परिक विरोधी बात्तो सहायता करती दे | हिन्दू मत के 
प्रति ईष्यों एवं द्ेष के कारण वजयान वालों ने उत्तेजित होकर शश्रुबत व्यवहार 
किया | उस भ्रवृत्ति का प्रदर्शन कलाकारों ने भी किया। हिन्दू मूर्तियों को 
अपमानित कर, तथा पैर से कुचल कर कुत्सित विचार का प्रद्शेन कलाकारों ने 
किया | साधनमाला में ऐसी ही तिरस्कारपूर्ण बातें लिखी हैं कि तंत्रयान देवी 
अपराजिता के अधीन रह कर ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि हिन्दू देववा सेबक का काये 
करते थे । ( साधना २०४ )। वजयान देवता फे हाथ में पाश इसलिए दिया 
गया था कि वे ब्रह्मा, विष्णु को पाश में बांध ( बन्धनाय ) दें। उसी प्रसंग में 
विष्णु तथा लद्तमी को पेर से कुचलने का बर्णन किया गया है | 
सपत्नीक॑किष्णुमालीढ़ पदेनाक्रम्यावस्थितम्‌ । 
डसी श्रेणी के पदाक्ान्‍्त करते वश्षयान देवताओं में ज्ेलोक्यविजय का भी 
नाम उल्षिखित है! साधना में बणेन आता है-- 
बामपादाक्रान्त महेखर मस्तक 
दक्षिणपादवष्टब्ध गौरीस्तन युगलम । 
बह देवता बाएँ पेर से शिव को कुचल रहा तथा दाहिना पेर को गौरी 
( पाती ) के दोनों स्तनों पर स्थित किया दे | इन अपमानजनक शब्दों को भुला 
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देना तो दुर रहा बौद्ध कलाकारों ने उसका सशरीर रूप खड़ा कर दिया | नालंदा 
तथा बोधगया से त्रैलोक्यविजय की ऐसी ही प्रतिमा प्राप्त हुई हे। प्रतिमा के रौद्र 
भाव के साथ चार मुख हैं, गले में मुण्डमाला तथा दोनों पेर हर गौरी के वक्षस्थल 
पर दिखलाई पड़ते हैं । 


देवता प्रत्यालीढ़ आसन में हैं। पहले मुख से क्रुद्ध भावना, दाहिने मुख से 
रोष, बायें से घृणा तथा पिछले मुख से बीरता अभिव्यक्त होती है । बदत्ञ और 
घंटा लिए सीने से सटे दोनों हाथ बजहुंकार मुद्रा में हैं । 


विधानतक 


विज्नानतक को भी त्रेलोक्यविजय के सददश कला में दिखलाया गया। इसके 
पैर तले गणेश की आकृति है। अतएब बीद्ध मत से सम्बन्धित ऐसी छूणित तथा 
हिन्दू देवी देवता को अपमानित करने बाली मूर्तियां मगध मे ही पाई गई हैं जो 
मंत्रयान का केन्द्र था। तंत्रयान तथा हिन्दू मत के विरोधी बिचारों का प्रत्यक्षीकरण 
उन प्रतिमाओं द्वारा हो जाता है। साधनमाला के रचयिता न जो धृणा का बीज 
बोया था उसे कलाकारों ने मूर्तिमान कर दिया । परन्तु आश्चय यह हे कि हिन्दू 
शाख्त्रकार अथवा मूर्तिकार बौद्धों को बिरोधी शब्दों में उत्तर न दे सके | सनातन 
उच्च विचार और अपने कत्तंव्य से पारस्परिक बिराध फो शान्त किया। हिन्दू 
मूर्तियों ( देवता समूह ) में एक भी नमूना नहीं हे जो बोद्ध प्रतिमा को तिरस्कृत 
करते दिखलाई पड़े | इसके बिपरीत ब्राह्मणधम के प्रचारकों ने बुद्ध का विष्णु का 
नवां अवतार स्वीकृत किया | यही कारण था कि दशावतार चरित तथा गीतगाविन्द 
में बुद्ध को अवतार के रूप में बर्णित किया गया है । भारतीय कला में इन 
प्रतिमाओं को मिश्रित प्रतिमा भी कहते हैं | 
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अध्याय १२ 
भारतीय कला की जैन प्रतिमाएँ 


प्राचीन काल में उपनिषद युग के पश्चात्‌ दो प्रधान ( नवीन ) मत समाज में 
प्रचलित हुए | गौतम बुद्ध तथा महाबीर द्वारा प्रवर्तित बुद्ध तथा जेन मतों को 
अवेदिक मत मानते हैं। इस कारण नास्तिक सतों भें इनकी गणना होती है! 
यद्यपि दोनों धर्मों में हिसा तथा बैदिक यज्ञों के प्रतिकूल बातें कही गई हैं किन्तु 
जेनमत बुद्ध द्वारा प्रसारित धर्म से स्बंथा भिन्‍न था। दोनों मतों ने बेद की 
प्रामाणिकता को अस्बीकार कर यज्ञ का घोर पिरोध किया था परन्तु मूल में 
उपनिषद के सिद्धान्त को लेकर ही चले थे । इस स्थान पर जैन मत तथा उपनिषद्‌ 
के सिद्धान्तों पर तुक्षनात्मक चचो करना आवश्यक नहीं है । पाश्बेनाथ या महावीर 
इस मत के प्रबतेक थे इस प्रश्न का विचार भी अप्रासंगिक होगा | जेन मताबलम्बियों 
ने अंग तथा सूत्र की रचना कर इस घर्म का प्रसार किया । मोक्ष के सहश कैबल्य 
को जीवन का उद्देश्य मान कर जेनी नियम तथा सदाचार का पालन करने लगे । 
कालान्तर में जेन मत के दो बिभाग हुए (अ) ख्रेताम्बर तथा (ब ) दिगम्बर | 
ख्वेतास्वर सदा अपनी प्रतिमाओं को बच्चन तथा आभूषण से सुसज्जित रखते थे | 
रात्रि के समय मंदिरों में दीपक का उपयोग नहीं करते तथा प्रतिमा स्नान के लिए 
जल का बहुत कम प्रयोग करते थे। इस नाम ख्ेताम्बर से ही पता चलता है कि 
जिसके देवता श्वेत अम्बर ( घवल बस्त्र ) पहनते हों। दिगम्बर शब्द दिक्‌ 
( दिशा, आकाश, शून्य ) तथा अम्बर ( वस्त्र ) का संयुक्त रूप है। इससे स्पष्ट हो 
जादा है कि इस शाखा की मूर्तियाँ नग्न रहती थीं ( दिशा यानी आकाश जिसके 
बस्तर हों) इसकी मूर्तियों को रात्रि में स्नान कराकर अक्षत अर्पित किया जाता था | 
इन दोनों शाखाओं के विषय में परिज्ञान हो जाने पर जैन-प्रतिमा के अध्ययन में 
सरलता होती है । 
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जैन मत में मृर्ति-पूजा की प्राचीनता 

भारतीय इतिहास में यह प्रश्न विवादास्पद है कि मूर्ति-पूजन कितना प्राचीन 
है। प्रागेतिहासिक युग के कलात्मक नमूनों में यदि मोहेन-जो-दड़ों के पशुपति 
(शिव ) को शैवमत का देव मानें तो हरप्पा से प्राप्त नग्नधड़ ( 7०६४० ) को 
दिगम्बर की खण्डित मूर्ति स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए | वेदिक 
युग की प्रतिमाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। बौद्धयुग के आरम्भ में ईसबी 
पूषे सदियों की वेदिकाएँ तथा तोरण पर जो खुदाई है बह हीनयान से सम्बन्धित 
है। इसमें बुद्ध की ऐेतिहासिक घटनाओं को प्रतीकों द्वारा तथा जातकों को 
प्रदर्शित किया गया हैं। मौय युग से शुज्ञ काल तक बुद्ध की प्रतिमा नदी मिलती 
किन्तु जेनमत के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । मौय युगी कलात्मक उदाहरणों 
में लोहानीपुर ( पटना ) से प्राप्त एक नग्न प्रतिमा की गणना की जाती है जिसके 
प्रस्तर पर सौय स्तम्भ का लेप ही उसकी प्राचीनता का द्योतक हे। उसे जेन 
मत के दिगम्बर देवता की मूर्ति मानी जाती है। इस कारण कला के आधार 
पर कहा जा सकता है कि जैनमत में पूजा निमित्त प्रतिमाएँ अत्यन्त प्राचीन काल 
में निर्मित हुई जिसकी समता अन्य धर्मों में नहीं है । जैनियों में यह विचार 
काम कर रहा था कि धार्मिक उपदेशक या संत लोगों की प्रतिमाएँ मनुष्य को 
सत्काये की ओर प्रेरित करती हैं, अतएब सनकी मूर्तियों को ऐसे धार्मिक स्थान 
पर स्थापित किया गया जिस स्थान से महान पुरुषों का सम्बन्ध रहा हो। 
डपरिलिखित विचार के महत्व समझ कर ही जेनियों ने तीथंकर ( जैनदेबता ) 
प्रतिमाओं के अतिरिक्त ब्राह्मण मूर्तियों--श्री, गणेश, कुबेर, या तांत्रिक देवियों का 
समावेश जैन-वेबता-समूह में किया था। जैन मत का प्रसार भारत ब्ष में सर्वत्र 
था, इसलिए गुजरात, राजपुताना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा मेसूर, आंध्र 
आदि प्रदेशों में जेन प्रतिमाएँ प्रचुर संख्या में मिली हैं | 


तीथेड्ूर 

जैन प्रतिमा-समूह में तीर्थह्गर मूर्ति की ही प्रधानता है। यानी जैन कला में 
तीर्थक्वर के अतिरिक्त और सभी मूर्तियां गौड़ सममी जाती हैं । जैन सूत्रों में तीर्थक्ुर 
को अरूप ब्रह्म का साकार रूप मानते हैं उसे विश्वरूप, जगत्‌ प्रभु, फेवल, श्ञानमूर्तिं, 
बीतराग कह कर पुकारते हैं। इस जगत में' अवतरित होकर बह दो हाथ, तथा 
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घक मुख का स्वरूप लेकर पद्मासन सार समाधि एवं ध्यान में बैठा रहता है। 
तीथेकूर शब्द का दो अर्थ है। तीथेयानी धर्म की जो व्याख्या करे यह तोथंकर 
कहलाया | दूसरे बिद्वानों ने यह मत (अर्थ ) उपस्थित किया कि तीर्थ शब्द 
गुण या नदी के उस स्थल को कहते हैं जिसे दिखलाने ( उस काये ) के कारण 
व्यक्ति तीर्थुर कहलाता है। ख्ेताम्बर तीर्थ को संघ के अर्थ में प्रहण करते हैं । 
अत तीथकर संघ का स्थापक माना जाता है | तीथकर वीतराग और सभी इन्द्रियों 
का विजेता (जिन ) है अतएवं जिन शब्द के कारण ही इस सत का नाम जैन 
घर्म पड़ा ! 

तीथकर को देबातिदेव मानकर जैन कलाकारों ने इसे प्रमुख स्थान दिया और 
ऐसे लक्षण उपस्थित किए जो तुलनात्मक ढंग से तीथकर की प्रमुखता प्रकट करता 
है । तीथंकर को लम्बी भुजाएँ सहित तथा सम्पूर्ण पाषाण पर षिस्हृत प्रतिमा रूप 
में दशोया गया है । बृहत्संहिता में तीथंकर के कई प्रमुख लक्षण घतलाए गए हैं 
जिसे कलाकारों ने पाषाण पर स्थान दिया था। 

(१ ) जैन मूर्ति के लग्बी ( लम्बबत्‌ ) भुजाएँ। 

(२ ) श्रीवत्स ( चिह्न ) वक्षस्थज्ञ पर ) 

(३) प्रशान्त मूर्ति । 

(४) सुन्दर शरीर के अंग | 

(४ ) नग्न अवस्था | 

(६) वृक्ष के नीचे बैठी ( आसन ) प्रतिमा 

निम्न पद्म भी फला फे समभने में सहायता करता है । 


निराभरण सर्वाज्ञ निेख्राड़ मनोहरम्‌, 
स्ेवक्षः स्थले द्ेमव्ण श्रीबत्सलांक्षनम्‌ | 


जैनकला 

जैनकला के इत्तिहास का अध्ययन यह बतलाता है कि इसे तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं | 

( अ ) पूर्ष कृषाण युग की कला | 


( व ) कुषाण कालीन प्रतिमायें | 
(स ) गुप्त-युगी जैन कला | ॥ ्ं ५ 
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प्रथम भाग में लोहानीपुर की दिगम्बर प्रतिमा की गणना की जा सकती है । 
नग्न सूर्ति पर बदह्ललिप ( मोजेक ) यह घोषित करता है. कि यह अशोक के समय 
में तेयार की गई थी। सारनाथ स्तम्भ तथा लोमश ऋषि गुद्दा पर जो लेप है. 
वही इस जैन प्रतिमा पर दिखलाई पढ़ता है| साक्षात्‌ मूर्ति के अतिरिक्त अभिलेख 
भी जैनमूर्ति की प्राचीनता बतलाते हैं। ईसापू्ष पहली शती में भुवनेश्वर (उड़ीसा) 
के समीप कलिन्न नरेश खारपेल का लेख हाथी गुम्फा पर खोदा गया था| उसमें 
निम्न उल्लेख आता है-- 


“लंदराज नीतं च कालिंग जिन संनिवेस |” 

खारवेल नन्दराजा को पराजित कर “जिन! की प्रतिमा कलिज्भ बापस ले 
क्षाया। सम्भषतः कलिज्ञ से मगध नरेश जिस जेन पाषाण मूर्ति को छठा ले गया 
था उसको ही खारबवेल वापस ले आया। प्रशस्ति के इस उल्लेख की नगण्य नहीं 
माना जा सकता फिन्सु उसमें तथ्य है। इस कथन का तात्पय यह है. कि ईसवी 
पूषे सदियों में जैन मूर्तियां पूजा निमित्त तैयार की जाती थीं। उसी स्थान पर 
निर्मित रानीगुहा के बाहरी दीवाल पर कुछ चित्र भी खुदे हैं । माश्शल का कथन 
है कि तत्स्थानीय युद्ध का दृश्य तथा खरी को उठा ले जाने का श्रदर्शन ( खुद 
चित्र ) पाश्वनाथ ( तेइसवें तीथंकर ) के जीवन से सम्बन्धित है । पाश्वनाथ की 
एक कांस्य मूति कायोत्सग आसन ( खड़ी प्रतिमा ) में बम्बई के संग्रहालय में 
सुरक्षित है जो मोयेयुग की मानी जाती है | 

कुषाण युग के अनेक कलात्मक उदाहरण मधुरा के कंकाली टीले की खुदाई से 
प्राप्त हुए हैं। उसमें अमोहिन द्वारा प्रदत्त-आयागपट्ट तथा तीथकर प्रतिमाएँ 
उल्लेखनीय हैं। आयागपढ्ट की तिथि ईसबी पूृब में स्थिर की गई है । यह गोलाकार 
पूजानिमित्त शिलापट्ट है जिसके मध्य में ध्यानी मुद्रा में महाबीर की छोटी मूर्ति 
दिखलाई पड़ती है । उसके चारों चरफ जैनमत के निम्न आठ भांगलिक चिह्न 


खुदे हैं-- 

(१) स्थस्तिक (२) दर्पण (३ ) भस्मपात्र (४ ) बेत की तिपाई (भद्रासन) 
(५६ ) दो मछलियां ( ७ ) पुष्पमाला ( ८) पुस्तक | 

इन चिह्नों की स्थिति से मृति को जैमग्रतिमा मानने में सन्देह नहीं रह जाता | 
ओपपातिक सूत्र ( सं० ३१ ) में श्रष्ट माज्ञज्षिक चिह्लों के नाम इस प्रकार हैं-- 
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स्वस्तिक, श्रीव॒त्स, नंद्यावते 
बद्धमानक, भद्रासन, कलश | 
दपेण तथा मत्स्य-युग्म | 


कुषाण युग के अन्य आयागपट्ट पर जो मांगलिक खुबे हैँ, उसमें दर्पण तथा 
नंग्याबते का अभाव है। सम्भवतः कनिष्क कालतक अ्रष्टमांगलिक की अन्तिम 
सूची निश्चित न हो सकी थी | दिगम्बर शाखा में निम्न लिखित भअ्रष्टमांगलिक चिह्न 
वर्णित हँ--भ्रृज्ञार, कलश, दपण, चामर ध्यज, डयजन, छन्र, सुप्रतिष्ठ | 


आयागपट्ट जेनकला की प्राचीनतम कृति है । उसी समय का द्वितीय उदाहरण 
जैनस्तूप के स्तम्भ पर खुदी यक्ष यक्षिणी आकृतियां मानी गईं हैँ। तोरण स्तम्भ 
पर अधिकतर नग्न आकृतियां दिखलाई पड़ती हैं किन्तु इन आकृतियों की स्वतन्त्र 
स्थिति नहीं है । एक्राकी प्रतिमा नहीं मिलती है | 


कुपाण युग में प्रधानतः त्तीथंकर की प्रतिमाएं तेयार की गयीं जो कायोत्सर्ग 
( खड़ी ) अथवा आसन ( बैठी ) अवस्था में खुदी हैं| कुषाण युग में महायान के 
उदय होने पर भारतीय कला के दो केन्द्रों में बुद्ध प्रतिमओ का निर्मोण आरम्भ 
हुआ | पहला गन्धार का भूभाग तथा दूसरे मथुरा का प्रदेश | कला के विवेचक इस 
बात कं! स्वीकार फरते हैं कि मालवा यक्ष मूर्ति के अनुकरण पर ही मथुरा में बुद्ध 
या जेन प्रतिमाएँ तेयार की गइ। यानी इन प्रतिमाओं में विशाल्कायथ शरीर 
प्रदर्शित है जा अन्यत्र दीख नहीं पड़ता | 


सांची के समीप भिलसा ग्वालियर तथा बरौदा थादि स्थानों से बिशालकाय 
अ्नुपातरहित तथा अशोभनीय यक्ष प्रतिमाएँ मिली हैंँ। अतएब मथुरा के 
कलाकारों के सम्मुख यक्ष की मूर्ति ही आदर्श थी | उसी मूल प्रतिमा का अनुकरण 
कनिष्क, हुविष्क तथा बासुदेष के शासन काल में होता रहा | कायोत्सर्ग स्थिति 
में तीथंकर की विशालकाय नग्न मूर्तियाँ बनने लगीं। कंकाली टीले की खुदाई 
से प्राप्त अधिकतर नग्न प्रतिमाएँ लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। स्थात्‌ उस 
समय दिगम्बर जैनियों की प्रधानता थी। तीथंकर श्रतिमाओं में अधोवस्र का 
समावेश कुृषाण युग के पश्चात किया गया। इस युग में आयागपट्, धर्मचक्र, 
माज्ञलिकचिनह्न श्रीबत्स, कमल आदि का भी पूजन होता रहा। यह कहना 
आवश्यक है कि कुषाण युग में तीथकरों के विभिन्न प्रतीकों फा परिज्ञान न हो 
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सका था | विभिन्न तीथंछुरों को पहचानने के लिए चौकियों पर अंकित लेखों में 
नाम का उल्लेख ही पयोप्त था। उदाहरण के लिए कनिष्क के तीसरे वर्ष (सन्‌ 
८१ ई०) में सारनाथ में प्रतिष्ापित प्रतिमा-लेख में 'बोधिसत्व' का नाम 
उल्लिखित है । 

इसी तरह हुविष्क कालीन जेनप्रतिमा के लेख में सम्भवनाथ ( तीसरे 
ज्ञेन तीथंकर ) फा नास घल्लिखित है। कालान्तर में प्रतिमा की चौकी ( पीठ 
( 7८०52 ) पर अकित प्रतीक द्वारा तीथकरों के नाम लिये जाते हैं जिनकी 
'प्रतिमाएँ विभिन्न स्थानों से उपलब्ध हुई हैं । 


नाम प्रतीक शासनदेधी ( शक्ति ) 
(१ ) आदिनाथ या बृषभ चक्रेश्वरी 
ऋषभ नाथ 
( प्रथम तीथंकर ) 
(२) अजितनाथ गज रोहिणी 
( द्वितीय तीथंकर ) 
(३ ) सम्भवनाथ अश्व प्रश्नावती 
( ठृतीय तीथंकर ) 
(४ ) सुपाश नाथ स्वस्तिक कालिका 
( सातवें तीथंकर ) 
( ४ ) नसिनाथ नीलोत्पल चामुण्डा 
( एकईसबें ) 
(६ ) नेमिनाथ शंख अम्बिका 
( बाइसवब ) 
(७ ) पाश्वेनाथ से पश्मावती 
( तेईसबें ) 
(८) वध मान महाधीर सिंह सिद्धायिंका 
( चौबीसवें तीर्थंकर ) 


कुषाण कालीन मधुरा बुद्ध तथा जैन प्रतिमाओं की कलात्मक विशेषताएं तथा 
अनाबट में इतनी समानता है कि साधारण व्यक्ति दोनों में विभेद नहीं कर सकता ।| 
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नग्न शअवस्था की स्थिति से प्रतिमा को जैन तीथंकर कष्टा जा सकता है । 
ऋषभनाथ, नेमिनाथ तथा महाबीर की मूर्तियां बैठी मिलती हैं | अन्य तीथंकर 
का्योत्सग रूप में ( खड़े ) प्रदर्शित किये गये हैं | 

गुप्कालीन जेनप्रतिमाएँ सुन्दरता तथा कलात्मक दृष्टि से छत्तम सममी जाती 
हैं। अधोवस्तर तथा 'श्रीबस्त' दो प्रमुख विशेषताएँ हैं जो गुप्त थुग में परिलक्षित 
होती हैं। जैनमूर्तियों की बनावट उत्तम श्रेणी की हे। जैन प्रतिमाओं में चक्र 
सोफी के मध्य तेयार किये गए जिसके दोनों पायश्व में दो हिरन ( सारनाथ बोद्ध 
प्रतिसा के सहश ) या बृषभ खोदे गए हैं। सिरे पर तीन ( चक्र ) रेखाओं फा 
छत्र दिखलाया गया है जिसके दोनों ओर दो हाथियां स्थित हैं| गुप्त युग से 
जैन प्रतिमाओं में यक्ष यक्षिणी मालाबाही गन्धर्ब आदि देब-तुल्य मूर्तियों को भी 
स्‍थान दिया गया था। गुप्त काल में जेनघर्म का भी पयोप्त प्रचार था इसलिए 
लेखों में अत प्रतिसाओं की स्थापना ( स्कन्द्गुप्त का कद्दौभ स्तम्भलेख, गु? 
स० १४१) तथा गुहा या मंदिरों में जेनमूरतियों की स्थिति उसके प्रसार का 
समर्थन करती है | 


उत्तर-गुप्त काल में जेनकला सम्बन्धी अनेक केन्द्र काम करने लगे । अतएव 
स्थानीय प्रतिमाएँ पयोप्त संख्या में मिलती हैं। तांत्रिक भावनाओं ने कला को 
प्रभावित किया | कलाकारों का काय क्षेन्न बिस्‍्तृत हो गया परन्तु शाख्रीय नियमों 
के कारण जैन कलाबिदों की स्वतन्त्रता न रही। नियमों से बंधे रहने के फारण 
मध्ययुग की जेन कला निर्जीब तथा बुद्धिरहित हो गई। इस युग की विशेषता 
यह थी कि चौबीस तीथंकरों से सम्बन्धित 'चौधीस यक्ष यक्षिणी को कला में 
स्थान दिया गया। पाषाण के अतिरिक्त तीथंकर की धातु श्रतिमाएँ भी कई 
केन्द्रों में तैयार की जाने लगीं। नालंदा की कांस्य बौद्ध प्रतिमाओं की तरह जैन 
कांस्य मूर्तियां भी सांचे में द्वालकर तेयार की गयीं। उसे गलित मोम का सांचा 
कहते हैं और इसी साधन का प्रयोग कलाकार करते रहे । 


पाषाण-मूर्तियां 


ईसबी पू्॑ सदियों में ही आयागपट्ट के मध्य में ध्यान मुद्रा में महाबीर फी 
छोटी मूर्ति दीख पढ़ती है। ईसवी सच्‌ के आरम्भ से मधुरा केन्द्र में लम्बी 
चौड़ी विशालकाय जेन तीथेकर की प्रतिमा तैयार होने लगी। समाज में तीथंकर के 
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गु्णों का अनुकरण फर केवल्य प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण करना था अतएब पूजा-निमित्त 
यक्षमूर्ति के आदर्श पर दिगम्बर मूर्तियां बनीं जो कंकाली टीले की खुदाई से 
प्रकाश में आई हैँ। उसमें महाषीर की प्रतिमा की प्रधानता थी जो अधिकतर 
आसन अवस्था में उपलब्ध हुई है। नग्न मूर्तियों के लम्बे हाथ तथा चोड़े 
वक्षस्थल दिखलाए गये हैं। कालान्तर में प्रतिमा की चौकियों पर ज्ञानप्रद प्रतीक 
बनाए गए। उन चिह्नों की सूची ऊपर दी गई है। भगवान्‌ महावीर की 
प्रतिमाओं को सिंहासन, ( मध्य में ) चक्र, छत्र तथा ध्यान मुद्रा के साथ तेयार 
किया गया था| प्रथम तीथकर आदिनाथ को बृषभ प्रतीक के कारण बृषभनाथ 
( ऋषभनाथ ) भी कहते हैं । प्रायः इनकी कायोत्सग अवस्था में मूर्ति बनती 
रही। सिर के बाल कंघे पर तथा धाहर भी लटके दीख पड़ते हैं। मध्ययुग तक 
वृषभनाथ की प्रतिमार्ये उपलब्ध हुई हैं। मथुरा से ऋषमनाथ की ध्यानसुद्रा 
में बैठी प्रतिमाएं मिलती हैँ। खजुराहो में १४ फीट लम्बी आदिनाथ की खड़ी 
मूर्ति पार्शनाथ मंदिर के समीप मिली है। बैठी प्रतिमा की चौकी पर चक्र का 
चिह्न है जो बुद्धघर्म से लिया गया होगा ! 


गुप्त युग की प्रतिमाओं के प्रभामण्डल पर दा मालाधारी विद्याधघर दिखलाई 
पड़ते हैं | प्रभामण्डल का अलकरण भी जैनप्नतिमा को गुप्त काल्लीन घोषित 
करता है । नेसिनाथ पाश्वेनाथ तथा महावीर की बेटी प्रतिमाएँ मध्यप्रदेश तथा 
बिहार से मिली हैं । शंख की स्थिति से नेमिनाथ की जानकारी हो जाती है. 
परन्तु पाश्वनाथ की प्रतिमा में पांच सर्प फन फेलाए सिरे भाग में दिखलाए 
गए हैं। महावीर की मूि प्रायः कमलासन या सिहासन पर बेठी मिलती है । 
उसके दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में दीख पड़ते हैं। वहाँ चौकी के सध्य में चक्र की 
स्थिति आवश्यक है। गुप्तकालीन प्रतिमाओं में वक्षस्थल पर श्रीबत्स खुदा है । 
इस तरह तीथकरों की प्रतिमा का परिज्ञान सरलता से हो जाता है। नालंदा से 
पद्मावती की मध्ययुगी मूर्ति मिली है जो अतीब सुन्दर है। इसी के सदश देवगढ़ 
( भांसी, उत्तरप्रदेश ) से जिन! की माता की बस्त्राभूषण से सुसड्जित शयन 
प्रतिमा उपलब्ध हुई मध्य युग में ( आठवीं सदी ) चौबीस यक्ष एबं यक्षिणी को 
जैन कला में स्थान दिया गया जो तीथंकर के साथ पाषाण पर खुदे हैँ । मध्य 
कालीन भारत की जैन प्रतिमाओं में चौकी पर आठ प्रहों की आकृतियां भी 
इृष्टिगोचर द्वोती हैं जो दिन्दूसमत के नव ग्रहों का अनुकरण था| इस युग में मध्य 
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भारत, बिहार, उड़ीसा तथा दक्षिण में दिगम्बर सत प्रधान हो गया था। और 
श्वेताम्बर की संख्या घटती जा रही थी। यही कारण था कि दिगम्बर प्रतिमाएँ 
अधिक संख्या में मिली हैं। खजुराहो, देवगढ़ आदि जैन मन्दिरों से सम्बन्धित 
प्रस्तर की अन्य मूर्तियां भी मिलती हैं जिसमें शासन देवी, यक्ष, यक्षिणी का नाम 
उल्लेखनीय है। एक विशेष प्रकार की राजारानी की युगल पाषाण मूर्ति वृक्ष के 
नीचे बैठी खजुराहो से प्राप्त हुई है जिसके सिरे पर 'जिन! की सूच्म आक्षति बनी 
है। मध्यभारत, उत्तर प्रदेश, एवं विहार के दिगम्बर केन्द्रों में ऐसी प्रतिमाओं की 
बहुलता दे | 

दक्षिण भारत के दिगम्बर केन्द्र इलौरा (£ बीं सदी ) की गुह्दायें तीथंकर फी 
प्रतिमा से भरी पढ़ी हैं। छोटा केलास (गुहा संख्या ३० ) में ऋषभनाथ, 
पाश्वेनाथ तथा महावीर की बैठी पाषाण मूर्तियां पद्मासन एवं ध्यान मुद्रा में खुदी 
हैं। प्रत्येक तीथंकर के पाश्वे में चौरी धारण किये यक्ष तथा गंघर्ब फी आक्वतिया 
दीख पड़ती हैं। ऋषभनाथ के कन्घे पर केस बिखरे हैं। पाश्वनाथ के सिरे पर 
सात सपप के फन हैं। सिहासन पर बैठे सहाबीर की प्रतिमा के ऊपरी भाग में 
छुत्र दीख पड़ता है | 

दूसरी गुफा में भी पद्मासन पर बैठे ध्यान मुद्रा मे महावीर की अनेक प्रतिमाएँ 
खुदी हैं। इन्द्रसभा नामक गुदा में सिहासन पर महावीर की बैठी मूर्तियां ध्यान 
मुद्रा में स्थित हैं। इसमें पाश्वनाथ प्रतिमा कायोत्सग स्थिति में है। जगन्नाथ 
सभा नामक गुहा के घरंदा में पाबनाथ तथा महावीर के अतिरिक्त एक प्रस्तर 
पर चौबीस तीथंकर की छोटी-छोटी मूतियां खुदी हैँ । इसके समीप ही निर्मित 
मन्दिर में पारश्वनाथ राज्य सिंहासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैँ। सभी प्रतिमाएँ 
कला की दृष्टि से अतीब सुन्दर हैं! 


धातु ( कांस्य ) प्रतिमाएं 

मगध-कला-शैली में धातु प्रतिमा को सांचे में ढाल कर तैयार किया जाता 
था। सध्ययुग की जैन प्रतिमाएँ भी उसी तरद्द कांस्य घातु को गलाकर तैयार की 
गई थीं। पटना संप्रहालय में चौसा से शाह्ञाबाद (बिहार) सेप्राप्त जैन धातु मूर्तियाँ 
सुरक्षित हैं। ये सभी नप्नावस्था में हैं । ऋषभनाथ कौ प्रतिमा कायोत्सर्ग 
( खड़ी ) स्थिति में कंधे पर बिखरे बाल तथा लम्बी भुजाओं के साथ बनाई गई 
थी। पाश्येनाथ की घातु प्रतिमा कायोत्सग तथा पीछे सर्प फन के साथ मिली. 
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है। कुछ अन्य घातुमूतियां श्रीवत्स के कारण तीथकर प्रतिमा प्रकट होती हैं । 
चौसा की कांस्य मूर्तियां आकार में बड़ी हैँ अतः मथुरा तीथकर प्रतिमा का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 


सानभूमि से भी पाश्यंनाथ तथा महावीर की धातु प्रतिमा प्राप्त हुई है । इसमें 
दोनों कायोत्सग अवस्था में हैं। पाश्वेनाथ के सातसप के फन तथा महावीर का 
सिहासन उल्लेखनीय है । 


बंगाल तथा उड़ीसा से जो घांतु प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं उनमें मूर्ति कमल्लासन 
पर खड़ी हैं। ऋषमनाथ तथा पाश्येनाथ अपने विशेष चिह्न ( क्रमशः क्रूपभ तथा 
सप का फन ) द्वारा पहचाने जाते हैं। मध्ययुग की अनेक प्रतिमाएँ ढोहरे कमला- 
सन पर ध्यान मुद्रा में बैठी कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित हैँ। आदिनाथ 
अजितनाथ, नेमिनाथ तथा उनकी शासनदेवी अम्बिका की घातु मूर्तियों भी 
पटना में संगृहीत हैं । 

मध्य युग के अन्य केन्द्रों में भी जैनमूर्तियां ( कांस्य धातु की ) सांचे के सहारे 
तेयार की गयीं। बरौदा के समीप अकोठा से अनेक धातुमूर्तियां प्रकाश में आई 
हैं जिसमें ऋषभनाथ की कांस्य प्रतिमा अधोवस्त्र के सहित उपलब्ध हुई है । 
उस भूभाग ( पश्चिमी भारत ) से अन्य घातु प्रतिसाएँ नालंदा धातुमूर्तियों से कुछ 
मिलती जुलती हैं। यदि उनका विशेष अध्ययन किया जाय तो प्रकट होता है 
कि प्रतिमा फे ढालने की यंत्रकला बिहार से लेकर गुजरात तक समानरूप से 
का्योन्वित हो रही थी । राजपुताना तथा गुजरात की कांस्य जेन मूर्तियां नालंदा 
से कुछ भिन्न हैँ । पश्चिम भारत में जैन चित्रकला की एक विशेष शेली थी | उसका 
प्रभाव धातु प्रतिमाओं पर दिखाई पड़ता है | 


यक्षयक्षिणी 


जैनमत में यह विश्वास है. कि इन्द्र ने प्रत्येक तीथंकर की सेवा के लिए यक्ष 
तथा यक्षिणी को नियुक्त किया है। उन्हें सहायक देव या शासन देवता मानते हैं. 
और गन्धव तथा विद्याधघर की श्रेणी में रक्खे गए हैँ। भारतीय परम्परा में यक्षु 
वैभव धन-सम्पत्ति के अधिष्ठाव देवता समझे जाते हैं । कुबेर यक्ष का स्वामी 
है। अतएव बाणिजिकी समूह के लोग (जो जैनमत के अधिक शअलुयायी हैं ) 
छनकी पूजा करते हैं। इनको शासन देषता का भी नाम दिया गया है। इनकी 
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मूर्तियां बहुमूल्य रत्नों से अल्लंकृत हैं। ब्राह्मण मत के कुछ देवता ठथा देवी के 
सहश जैन शासन-देवता माने जाते हैं। गोमेध तथा अम्बिका को कुबेर तथा 
हारीति के समान कल्तः में प्रदर्शन है | 


गोमतेश्वर 


जैन कला में इन सुन्दर तीथकर प्रतिमाओं के अतिरिक्त एक महान विशालकाय 
खुदी मूर्ति गोमतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मैसर के श्रावण बेलगोला नामक 
स्थान पर संसार की यह लम्बी प्रतिमा खड़ी है | बह मूर्ति बेलगोला के इन्द्रगिरि 
के कठोर पत्थर को काट कर तैयार की गई है । प्रस्तर की खुदाई की यह सफलता 
वर्णनातीत है| यह विशाल प्रतिमा ( राक्षस के शरीर सदश ) जैनियों के प्रथम 
तीथकर ऋषभनाथ के पुत्र गोमतेश्वर की है. जिन्होंने राज्य त्याग कर सन्यास ले 
लिया | उनकी मूर्ति ( कायोत्सगं मुद्रा में ) ४3 फीट लम्बो है तथा तपस्या करते 
प्रदर्शित है। उन्हें पेरों तले सपे तथा घुटने तक पिपीलका के वल्मीक की स्थिति 
का ध्याय तक नहीं है | 


गणेश तथा लक्ष्मी 


ब्राह्मणदेवता समूह से गणेश तथा लक्ष्मी को जैनियों ने अपनाया | गणेश 
मंगलकारक देवता हैँ तथा लद्तमी धन की देवी मानी जाती हैं। इनके कार्यों फो 
जान कर बणिक समुदाय में ( जो जेनमत को मानते हैं ) इसका समादर हुआ 
भौर जैन कलाकारों ने भी गणेश और लद्दमी की प्रतिमाएँ तैयार कीं। समाज 
की मांग को पूर्ण करना कलाकारों का उद्देश्य सदा से रहा है. अतएब जैनघमोय- 
लम्बी व्यवसायी लोगों के आवश्यकतानुसार मूर्ति कला में नये बिचार समाविष्ट 
हुए। इनकी प्रस्तर तथा कांस्य प्रतिमाएँ उत्तर भारत में स्थान-स्थान से 
मिली हैं | 


>>: ४ - 


अध्याय १३ 
बृहत्तर भारत में मारतीय प्रतिमाएँ 


भारत के समीपस्थ देशों के इतिहास द्वारा एक नयी दिशा में एतिहासिकों 
का ध्यान गया. जिससे मारतीय इतिहास के अध्ययन का न्षेत्र विम्तृत हो गया | 
बन देशों में, एशिया के दक्षिण पूर्ण के द्वीप तथा अदेश जाबा, सुमात्रा, बाली, 
बी, थाईलेड, कम्बे!डिया, चम्पा और मलाया सम्मिलित हैं । उत्तर तथा पश्चिम 
की ओर अफगानिस्तान, नपाल, तिब्बत, मध्य एशिया तथा चीन आदि देश स्थित 
हैं जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति भारतीय सस्क्रति से प्रभावित रही | जितनी ही 
गहराई से उपरियुक्त देशा की ऐतिहासिक विवेचना होने लगी, भारतीय प्रभाव की 
ज्ञानकारी उत्तरोत्तर बढ़ती गई | इन्हीं के इतिहास को बुहत्तर भारत के नाम 
से पुकारत हैं। भीमबीं शताब्दी में बृहृत्तर भारत के इनिहास की ओर बिट्ठाने। का 
अधिक ध्यान आकषित हुआ है जिसकी समीक्षा इन प्रष्ठों में. की जायगी। 


बृहत्तर भारत के निमोण को भारत का सांस्कृतिक दिग्विजय भी कहा जा 
सकता हे । प्राचोन काल में महत्वाकांक्षी राजा बिशाल सेनाओं के सहारे अनेक 
दिशाओं में भूपतियों को परास्त कर दिग्बिज्ञय की घोषणा करते थे। किन्तु 
भारतीय संस्कृति ने बिना एक बून्द रक्त बहाए एक बिलक्षण दिग्विजय की | भारत 
का सास्कृतिक विजय सहसा न हो सका । बढ़ साहसी आवासको द्वारा नये प्रदेश 
बसाने में भगीरथ प्रयत्ना का परिणाम था। उसके प्रसार के माग में हिमालय 
की उच्च चोटियां, बी८ड़ रेगिस्तान अथाह णबं अज्ञात समुद्र बाधक न बन सके | 
उन दुलध्य बाधाओं का चित्र चीनी यात्रियों ने विस्तार पूर्षक खींचा हे | भीषण 
धाघाओं को पारकर देशदेशान्तर मे फैलने बाली भारतीय संस्कृति की तुलना 
वेगबती नदी से की जा सकती है। इत+ बिस्तार का पहला कारण संचरणशीलता 
की भावना थी। इसमें आया का मूल मंत्र काम कर रहा था--चरैचेति, चरैवेति | 
इसके पीछे धमंप्रचार तथा लोककल्याण की भावना निहित थी। दूसरा कारण 
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अपार सम्पति का प्रल्लोभन था जो अन्य देशों से व्यापार द्वारा प्राप्त हो सकता 
था। अन्य शब्दों में आर्थिक कारण था यानी धर्म एवं अर्थ की प्राप्ति | 


विदेशों में भारतीय डपनिवेश का आरम्भिक इतिहास बिस्म्ति के गर्भ में 
बिलीन हा चुका है । अतिप्राचीन काल में मेसोपटामियां के हिटाइट तथा मितानी 
सम्राटो ने भी भारतीय देवता इन्द्र, मित्र एवं वरुण का आबाहन किया था। 
रामायण, महाभारत तथा पुराणों में आवासन के बर्णन मिलते हैं जिससे प्रकट 
होता है कि भारतीय उपनिवेशों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। सम्भवतः सभी 
बर्ग के लाग इस कारये में सहायता करते रहे । 

जिस मध्य एशिया तथा दक्षिण पूबे एशिया में भारतोय संस्कृति फेली, बहा 
जगली जातियो का साम्राज्य था। भारतीयों ने उन्हें अपना घम, भाषा, साहित्य 
एबं कल्ला प्रदान का अपनी संस्कृति के रंग में रंगा। अतएब बहां भारतीय 
संस्क्ृति का गहरा छाप पड़ा ज्ञो किसी न किसी रूप में आज भरी बतसान है। 


पाश्चम एवं उत्तर तथा हिन्देशिया और हिन्द्चीन के सम्बन्ध में यह कहना 
आवश्यक है कि सध्यपशिया, तिब्बत, चीन आदि देशों में बुद्धमत तथा बोद्ध 
साटित्य एबं कला ही विकसित हुई। किन्तु दक्षिण पूष एशिया के श्रदेशों में 
ब्राह्मण धर्म का पहले तत्पश्चात्‌ बौद्धघम का प्रचार तथा प्रसार हुआ था। भारत के 
प्रदेशों में विकसित संस्क्रति ने समीपस्थ देशों को प्रभाषित किया था और 
भिन्न-भिन्न मतों के अनुयायियों ने अपने धम, साहित्य तथा कला से मध्यएशिया 
अथबा सुदूरपूर्य द्वीपों को प्रभावित किया। उपलब्ध मूर्तियां उसके जीवित 
प्रमाण हैं । 


काश्मीर से विद्वान्‌ू हिमालय पार कर मध्यएशिया में जाकर बस गए तथा 
बोद्ध ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करने लगे | उनकी प्रसिद्धि से आक्ृष्ट होकर 
चीन तक के जिज्ञासु शिष्य उनके पास शिक्षा निमित्त आते | तीसरी सदी से 
चीनी खोतान के गोतमी बिहार में आकर अध्ययन करने लगे। इसी काल से 
भारतीय संस्कृति क्रधिक विस्तृत हुई। 

ऐेतिहासिकयुग में भारत से अन्य देशों का सम्बन्ध बहां के निवासियों 
के आक्रमण द्वारा आरम्भ हुआ। ईरान के राजाओं यथा यूनानी शासकों 
डारा भारत पर आक्रमण करते ही दोनों देशों में आवागमन बढ़ गया 
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जिससे दोनों की सांस्कृतिक परम्पराएं संघर्ष करने लगीं । इतिहास के जानने 
बालों से यह छिपा नहीं है कि अशोक के स्तम्भों पर परसपोलिस की कला का 
प्रभाव व्यक्त किया गया है। यूनानी सम्राट सिकन्दर के चले जाते के पश्चात्‌ 
दोनों देशों की कलाओं का पारस्पारिक सम्बन्ध हो गया । भारत से विज्ञान ईरान 
तथा अरब होते योरप पहुँचा। भारतीय यूनानी नरेश उत्तर पश्चिम भारत पर 
शासन कर रहे थे क्रतएब भारतीय तक्षण कल्ला तथा मुद्राकला को उन्हेंने प्रभावित 
किया | यूनानी राजा मिलिन्द बौद्धधर्म का अनुयायी हो गया और हेलियोडोस ने 
वैष्णव धर्मोवलम्बी होने के कारण गरडृध्बज्ञ की स्थापना विदिसा में की थी | 


उत्तर पश्चिम भारत पर ईसवी पूब सदी में शक् लोगों ने अपना राज्य स्थापित 
किया जिसमें वीम कदफिस तथा कनिष्क एवं उसके बंशजों ने प्योप्र काये किया | 
यद्यपि ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से कनिष्क ने गन्धार प्रदेश में राज्य आरम्भ किया था 
किन्तु उसका राज्य मध्यएशिया से बाराणसी तक बिस्तृत था। बीम तो शेब- 
मतानुयायी हो गया परन्तु कनिष्क ने सभी जातियों के देवों का आदर किया और 
अपनी स्वर्ण मुद्राओं पर ईरानी, युनानी बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म के देवताओं को 
स्थान दिया था। कनिष्क विश्वबन्धुत्व की भावना फे लिए तो प्रसिद्ध था ही, 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में सोने के सिक्के को प्रचलित कर ख्याति प्राप्त की। बीम 
तत्पश्चात्‌ कनिष्क समूह ने ही सोने के सिक्‍के सर्बप्रथम प्रचलित किये थे। 
इसका एक सात्र कारण यह था कि मध्यएशिया से उत्तर प्रदेश तक के भूभाग में 
उसे सिक्का चलाना अभीष्ट था जो केवल स्बण धातु के ही घनाए जा सकते थे | 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सोना ही व्यापार का साथ्यम होता है, इसी सिद्धान्त को 
ध्यान में रखकर शक नरेशों ने सोने के सिक्के ढलबाये थे। इसके अतिरिक्त 
मध्यएशिया से सोना ( धातु ) सरलता से उपलब्ध था जिसका प्रयोग शक नरेशों 
ने किया। इसी व्यापारिक सम्बन्ध तथा शासकीय आवागमन ने भारत तथा 
मध्य एशिया का सम्बन्ध गहरा कर दिया जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इस रूप 
से भारतीय संस्कृति तरीम नदी की घाटी में पूर्ण रूप से विकसित हो गई । 


कालान्तर में चीन तथा मध्य एसिया का युद्ध हुआ। उसी से चीन बालों को 
भारत के सम्बन्ध की जानकारी हुई | चीन में भारतीय धर्म का संदेश पहुँच चुका 
था | अशोक के समय में ही धर्मंदूत विभिन्न देशों में जा चुके थे | परन्तु पितृदेश 
के सम्बन्ध में चीन निवासियों को अधिक ज्ञान न था। मध्यएसिया में विज्ञय 
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पाकर चीन में उत्सुकता बढ़ गई ओर वहां का बोद्ध यात्री फाहियान ( चौथी सदी 
में ) बुद्ध की भूमि का दर्शन करने चल पड़ा। फाहियान मध्यपशिया की नदी 
तरीम के वक्षिणी मार्ग ( जो रेशम मार्ग नाम से प्रसिद्ध था) से होकर भारत 
आया। यहां भारत में श्रमण कर लंका, जाबा, सुमात्रा तथा चीन सागर होकर 
अपने देश को लीटा | उसके पहुंचने पर भारतीय संस्क्ृति की ओर उनका प्रेम, 
उत्कण्ठा तथा ज्ञानपिपासा बढ़ती ही गयी | उस्ची मार्ग से होकर सातवीं सदी में 
हनसांग तथा इत्सिंग भारत आए | इसी शताब्दी में सेपाल तथा निब्बती नरेशों के 
वैबाहिफ सम्बन्ध से बुद्धघम का फेलाब हिमालय ऊे प्रदेशों में भी हो गया | एशिया 
के दक्षिण पूर्वी ह्वीप समूहों में तीसरी सदी से भारतीयों का आना जाना आरम्भ हो 
गया था। गुप्त नरेश ममुद्रगुप्त के समतट उबाक (ढाका) के भूभाग पर 
आक्रमण के पश्चात वतमान चटगांब नथा ताम्रलिमि पूर्वी पाकिस्तान बन्दरगाह से 
होकर आारतीय दक्षिण पृत्र की ओर गए। भारतीय संस्कृति के बिस्तार में 
ताम्रलिपि ने बड़ा काय किया | उत्तरी भारत के पुजारी पवं व्यापारी बमो, मलाया 
तथा हिन्द-चीन में छा गए | फाहियान का चौथी सदी में जलपोत द्वारा चीन लौटना 
व्यापारियों के लिए उत्साहबद्धफ तथा शुभ सन्देश था | अधिक संख्या में उपनिवेश 
बनाये गये । दक्षिण भारत के सातवाहन नरेश शातकर्णी ( यज्ञश्री शातकर्णी ) के 
शासन काल में भी जद्दाज भरे भारतीय एशिया के दक्षिण पूे द्वीपों में आया करते 
थे। डसके एक प्रकार के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है जो चोलमण्डल के 
भाग से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण भारत का प्रभाव चौथी सदी 
से हिन्द चीन तक फैल गया। राजाश्रय पाकर भारतीय संस्कृति बहाँ फूली तथा 
फल्ली । उसके अवशेष आज भी अतीत की याद दिलाते हैं । 


भौगोलिक मा्गं-- जल एवं स्थल 


बृहप्तर भारत में प्रवेश के दो प्रधान माग थे--( भ ) जल (ब ) स्थल । 
उनमें स्थलसा्ग विशेष महत्वपूर्ण है। अधिकतर आवागमन स्थल मार्ग से होता 
रहा | मध्यएशिया पहुँचने के दो रास्ते थे। पहला खैधर के पबतीय मार्ग (द्रो) 
तथा पासीर पठार होकर मध्य एशिया के पश्चिमी सीमा तक पहुँच जाता था। 
दूसरा मार्ग लदाख ( काश्मीर का प्रदेश ) के प्रधान नगर लेट से करोंकोरम 
पष्॑तीय सार्ग ( दरों) पारकर यारकंद खोशान तक जाता था | वहीं मध्य एशिया के 


दोनों सार्ग मिक्षते थे। तरीम नदी उस देश के सध्य से बदती है अतः तरीम के 
१४ प्रा० भा० 
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उत्तर बथा दक्षिण दो मुख्य मार्ग पुरथ की ओर चले जाते | चीन के लोग अधिकतर 
दक्षिण मार्ग ( जो रेशम मार्ग से विख्यात था ) से होकर भारत आते रहे | पामीर 
तथा खेबर का मार्ग उनके लिए सरल था। उत्तर तथा दक्षिण रास्ते पूर्वी भाग 
में तुयेन हुआंग के पास मिल जाते हैं जो चीन के निवासियों का प्रधान नगर 
था। भारत से चीन का दूसरा स्थल मार्ग असम से नेफा होकर दक्षिण पूर्षी 
चीन को जाता है| यही कारण था कि दक्षिण चीन में भारत का विशेष 


भ्रभाव रहा । 


चीन जाने का जलसाग भी भारतवासियों को ज्ञात था। यह कहा जा चुका 
है कि फाहियान मिहल द्वीप से इन्डोनेशिया तथा चीन सागर होते चीन गया था | 
उसके अतिरिक्त ताम्रलिप्ति का बंदरगाह ( पूर्वी पाकिस्तान ) तथा चाल मण्डल 
के किनारे से जहाज बसी, मलाया होते चीन सागर पार कर चीन जाया करने थे | 
इस तरह चीन जाने के लिए स्थल तथा जल मार्ग का सहारा लिया गया। 
मध्य एशिया तिब्बत आदि हिमालय प्रदेशों में पहाड़ी दरों होकर प्रनेश करते थे | 
भारतीय व्यवसायियों ने पहले अपना उपनिवेश स्थापित किए जिसके पश्चात्‌ 
अन्य बर्ग के लोग भी उन प्रदेशों में पहुँच गए और भारतीय संस्कृति से बहां के 
लोगों को परिचित कराया | 


उपरलाहिन्द 


भारतवर्ष के समीप पश्चिम और उत्तर प्रदेशो को उपरला हिन्द का नाम दिया 

गया है । ईसा की पहली शतियों से आक्रमणों के बीच भारत मध्यए शिया में 
सांस्कृतिक विजय कर रहा था। यह विज्ञय व्यापारियों तथा काषाय वेषधारी 
भिक्षुओ के ममूह द्वारा सम्पन्न हुआ | दुःखप्तंतप्त मानब जातियों को निवृत्ति का 
मार्ग बतलाया। इस प्रकार अफगानिस्तान, सध्य एशिया, मंगोलिया, चीन तथा 
जापान तक के प्रदेशों पर घ्मं विजय की दुन्दुभी बजने लगी। भारत की सीमा 
दुकुश तक विस्तृत थी। हिन्दुकुश के पार बल्ख तक बौद्धघ्म का श्रसार हो 
गया था| ७ बीं सदी में द्वेनसांग ने इन प्रदेशों में यात्रा के समय सबेश्र 
बौद्धधर्म का वर्णन किया है। खोतान के गोसती नामक बिहार में सेकड़ों बौद्ध 
मिक्ष निधास करते थे और बौद्ध प्रन्थों का अध्ययन होता रहा | कहा जाता है 
कि खोतान का राजा भारतीय राजबंश का था। ईसबी सन्‌ के आरम्भ से गुप्त 
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कांल तक सांस्कृतिक प्रसार का अधिक काये सम्पन्न हुआ था। १८६० ई० में 
भारतीय सेना के एक पदाधिकारी कनेल बाबर को मध्य एशिया में तु्कों ने भोजपत् 
पर लिखी एक पुस्तक सेंट की । वह स्थयं न पढ़ सका | परन्तु बंगाल एतियादिक 
सोसाइटी द्वारा उस पोथी को पढ़ने का श्रयत्न किया गया। बह गुप्त लिपि में 
लिखित भायुर्वेद्‌ ग्रंथ का ( नाबनीतकम्‌ नामक ) एक हिस्सा था। उस पोथी को 
बाबर हस्तलिखित ग्रन्थ कह कर पुकारते हैं। इस पोथी द्वारा विद्वानों का ध्यान 
मध्यएशिया की ओर आकषित हुआ । अन्य पुरातत्व सामप्रियों के उपत्तव्ध होने 
पर तथा अबशोषों के कुछ अंश का पता लगने पर विभिन्‍न देशों--रूस, जमनी, 
चीन, प्रांस, जापान तथा भारत के दलों ने वहां खुदाई आरम्भ कर दी। बालुका 
राशि में ढबी मृल्यवान निधियों का पता लगाया तथा महत्वपूर्ण पोथियों और 
प्राचीन अवशेषों की खोज की। इन खोजों से ज्ञात हुआ कि मध्यएशिया विभिन्न 
जातियों के संस्कृतियों का संगमस्थल था । केन्द्र में स्थित होने के कारण पूष से 
पश्चिम का महापथ तरीम के कांटे से होकर जाता था। पूर्वी भाग में रेगिस्तान 
है इस कारण तरीम की सहायक नदियों के किनारे नखलिस्तान ( मरु उद्यान ) 
में भारतबासियों ने अपना केन्द्र स्थापित किया | दक्षिणी पथ पर खोतान, मीरान 
नीया, चरचेन आदि प्रसिद्ध केन्द्र थे। तरीम के उत्तर में कूचा, अग्निदेश 
( कराशहर ) तथा तुरफान स्थित थे। इनमें से दक्षिण में खोतान तथा उत्तर में 
कूचा ने भारतीय संस्कृति के प्रसार काय में महत्वपूण भाग लिया। 


इस स्थान पर कुमारायण के सम्बन्ध में कुछ कहना अप्रासंगिक न होगा | बहू 
काश्सीर का बोद्ध भिक्ठु था| विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा। कूचा के राजा ने 
उसका स्थागत किया | कूचा के राजा की बद्दन जीवा से प्रेम हो जाने पर कुमारायण 
से उस कन्या का विबाह हो गया | उस संयोग से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम 
पिता-माता के नामों पर कुमारजीबव रक््खा गया। बह अदूभुत प्रभावशाली तथा 
मेघावी बालक था। पुत्र की शिक्षा के लिए माता ( जीवा ) उसे काश्मीर ले आई | 
शीघ्र ही कुमारजीब की विद्वत्ता की ख्याति फेल गई। इसने बुद्धधर्म के प्रचार 
तथा साहित्य के सजन में बढ़ा भाग लिया था | 

दोनों भागों की संस्छृवियों में थोड़ा अन्तर था कि उत्तर में आाक्षी तथा संस्कृत 
का तथा तरीस के दक्षिण भाग में खरोष्ठी तथा प्राकृत का भ्रचार था। इसका 
कारण स्पष्ट था कि भारत के ग़न्धार प्रदेश में तथा कृषाण युग तक खरोष्ठी तथा 
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प्राकृत का ही बोलबाला था और वहीं से भारतवासी दक्षिण तरीम कांटे में 
आसानी से आकर बसते गए। इस प्रकार खरोष्ठी तथा प्राकृत भाषा सरलता से 
फैल गयी। कालान्तर में खोतानी भाषा का भी विकास हुआ जिसका ज्ञान वहाँ से 
प्राप्त पोथियों से हुआ है । मध्यएशिया में ईरानी, बौड़ध, चीनी तथा यहूदी आदि 
धाराओं का सम्मिलन हुआ था किन्तु इतनी विभिन्‍नता मे भी भारतीय संस्कृति 
की प्रधानता रही । भारतीय भाषा, लिपि, साहित्य, कला तथा धार्मिक विचारों का 
प्रसार मध्यएशिया में हुआ किन्तु कलात्मक नमृनों के विवरण से ही सास्कृतिक 
बर्णन सीमित किया जायगा । कूचा से प्राप्त ब्राह्मण देवता समूह--अ्रद्या, इन्द्र तथा 
शिव पाती की मूर्तियाँ छसके ज्वलन्त उदाहरण हैं | 

पहली शती से तक्षशिज्ञा तथा गन्धार के निबासी मध्यएशिया में फैलने लगे । 
कुषाण युग में बोौद्धघम की महायान शाखा का प्रसार पश्चिमोत्तर भारत में हुआ 
और वही संत सध्यएशिया में भी फैला | इसका भ्रभाव कल्ना पर स्पष्ट रूप से 
इृष्टिगोचर होता है । भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमाएँ तथा बंधिसत्व की मूतिया मिलती 
हैं। गन्धार कला में ये दो प्रधान प्रतिमाएँ मिली हैं जिनका विस्तार मध्य- 
एशिया में हआ या यों कहा ज्ञाय कि गन्धार कला ने मध्यएशिया कं प्रभावित 
किया | सम्भबतः यहीं से मूर्तियाँ भी बहाँ के बिहारों में स्थापित की गई। भूरे 
रंग के प्रस्तर तथा बाल-चूना मिश्रित ( 50०८० ) सामभी का प्रयोग कला में किया 
गया | मध्यएशिया की खुदाई से अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैँ | बिहार की दीबारों 
पर भी सिरमिट की बनी बोधित्तत्व की प्रतिमा दीख पड़ती है | 
बुद्ध की प्रतिमा 

इसमें गन्धार कला का अनुकरण दीख पड़ता हे । बुद्ध पद्मासन में बेंठे हैं। 
सिर मुड़े है या छोटे-छोटे बाल दिखलाई पड़ते हैं । मुखाकृति मंगोलियन है। 
उस प्रदेश की प्रतिसा में केश-प्रन्थि दृष्टिगोचर नहीं होती । 

बैठी या खड़ी प्रतिमा में हाथ घिभिन्न मुद्रा मे बनाए गए हैं । बुद्ध की प्रतिमा 
एकाकी हे अथवा बोधिसत्व के साथ निर्मित है! विद्यार के भित्तिचित्रों पर 
बुद्ध उपदेश देते दिखलाए गए हैं | 
बोधिसत्व 


यह महायान की देन हे । गन्धार में बोधिसत्य की प्रतिमा प्रस्तर या सिरमिट 
की तैयार की जाती थी। उसी का छक्षरशः अमुकरण सध्यप्शिया में किया गया। 
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शरीर पर राजकीय पस्त्राभूषण, सिर पर पगड़ी, पेर में चप्पल गन्धार बोधिसत्व की 
याद दिलाते हैं। इस प्रसंग में यह सुम्काव युक्ति सज्नत द्वोगा कि मध्यएशिया से प्राप्त 
प्रतिमाएं गन्धार प्रदेश में ही बनती थीं। वहीं से भारतबासी मूर्तियों को मंगाया 
करते थे। मध्यएशिया में प्रतिसा निमोण का कोई साधन भी उपलब्ध 
न था। अतः गन्धार से प्रतिमा मेंगा कर सध्यएशिया के बिहार में स्थापित की 


गयी होगी | 


तिब्बत में भारतीय कला का प्रचार तथा प्रतिमा निर्माण 


ईसा की सातवीं सदी तक तिड्यग्नत का सांस्कृतिक इतिहास अन्धकारमय था। 
यहां जंगली जातियां निवास करती थीं। अधिकतर आदिम निवासी लुठेरे 
थे। भारत, चीन, तुर्किस्तान आदि प्रदेशों पर आक्रमण किया करते थे। सारांश 
यह है कि तिब्बत के आदिम निवासी असभ्य तथा युद्धश्रिय थे। वहाँ बोद्धघर्म 
के प्रसार से इस प्रकार के काय समाप्त हो गए और भारतवासियों ने ज्ञान का 
प्रकाश फैलाया तथा उनके जीवन में आमूल परिबतेन किया | यह तो सभी को 
विदित है कि तिब्बत का परवेतीय भाग अठारह हजार फीट ऊँचा है. तथा भारत 
से बहां जाने के दो पर्बंतीय मार्ग ( दरों ) हैं। एक उत्तर प्रदेश के छत्तरी भाग 
में नीति नामक दरों है जहाँ से मानसरोबर चले जाते हैं। यद्द मार्ग आजतक 
आवागमन का साधन है। तिव्यती व्यापारी समान लेकर बेचने भारतीय सीमा 
में आते हैं। दूसरा गांगटक' नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वी भारत के विद्वान्‌ सदा 
इसी मार्ग ( दारजिलिंग के समीप ) से होकर लासा जाते हैँ। जैसा कहा गया है 
कि आदिम असभ्य जातियों का तिव्यत घरे था जो बोन-पा नामक धर्म का पालन 
करते थे | उसमें तंत्रमंत्र ( ओ मत्रे मुये सते दुन) तथा वलिदान की प्रधानसों 
थी। मनुष्य का बलिदान भी उनके यज्ञ का एक अंग था। सातवीं शती के 
पश्यात्‌ भारत से तंत्रयान का बहां प्रचार हुआ जिसमें तंत्र, मंत्र, वशीकरण भादि 
का समावेश हो चुका था। मध्य युग से पूरे बोन-पा मत तिब्बत में लोकप्रिय 
था। बोन-पा तथा मंत्रयान का गहरा अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि तिस्वत 
के स्‍भ्राचीन मत ( बोन-पा ) तथा नव आगन्तुक वजयान (मंत्रयान) में कई 
थातों की साम्यता थी। इसी कारण तिब्बल बालों ने शीघ्र भारतीय घमम ( मंत्रयान 
था बज॒थान ) को अपनाया।| यह कदना आवश्यक है कि प्रांचोम बोन-पा तथा 
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नए भारतीयमत में आपसी समभौता हो गया था जिससे दोनों मतों के नेताओं 
का समादर किया गया। भोटिया लोगों ने दोनों को सम्मान दिया | 


तिब्बत में बौद्धघर्म (तंत्रयान ) के विस्तार की रोचक कहानी है। सातवीं 
सदी से इसके इतिहास पर प्रकाश पढ़ता है। तिब्बत के शासक गम्पो ने 
भेपाल की राजकुमारी से विवाह किया जो बौद्धधर्म की अनुयायी थी। उसी समय 
शाक्य मुनि; मेत्रेय तथा अश्लोभ्य की मूर्तियां गम्पो को भेंट में दी गई । इस रूप 
में चुझमत का वहाँ श्रीगणेश हुआ | सातवीं सदी में भारतीय विद्वान बहां गए 
किन्तु धर्म-प्रचार किए बिना लौट आए क्योंकि वहां के निवासियों को अक्षर का 
हान नहीं था! शासक (गम्पो ) तथा उसका पुत्र बौद्ध धम से प्रेम करने लगे 
किन्तु राजमंत्रियों ने इस नए मत का पिरोध किया। कई सौ वर्षों तक तिब्बत 
की जनता सुदधर्म के अदिसा सिद्धान्त पर ध्यान न देकर युद्ध करती रही। 'चीन 
पर भी आक्रमण किया था | 


तिब्बत के इतिहास से ज्ञात होता है कि भारत पर भी उन्होंने श्राक्रमण किया 
था और कुछ भूभाग पर शासन करने लगे। परन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव 


में तिब्बत वालों का पूर्वी भारत ( बंगाल तथा गंगासागर ) पर अधिकार मानने में 
कठिनाई है । 


तिब्बत एशिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता था। नालंदा के बिद्वान्‌ 
शान्तिरक्षित का विरोध हुआ | वे तिब्बत से भारत लौट आए | परन्तु भारतीय 
तंत्यान के महान नेता पद्मसम्भव ने तिब्बत पर धार्मिक विजय प्राप्त की। उन्होंने 
अपने तंत्र मंत्र की गुप्शक्ति दारा तिब्बती जनता को वशीकरण मन्त्र से बांघ 
किया । उसी से तिब्बत में चुद्धघम की नींव हृढ़ हुई! बिहार की भी स्थापना 
हुई । संक्षेप में यह कहना उचित है कि पश्मसम्भव के मंत्रों के वश में आकर 
बहाँ की जनता ने बौद्ध मत को आदर दिया तथा थोनत्पा के स्थान पर बौद्धघर्म 


राजधर्म हो गया। पद्मसम्भव को अद्वितीय सफलता मिली जिससे उसका स्थान 
बहुत उँचा हो गया। 


तिब्बत में धसे के प्रचार के साथ शास्त्र का भी प्रसार आवश्यक था | इस 
काये को सम्पन्न करने तथा बौद्ध घर्म को कोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय 
फएण्डितों ने श्लाधनीय कार्य किया। कुछ भिद्वानों को तिध्वत के राजाओं ने 
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निमंत्रण देकर बुलाया जो धर्मदूत के रूप में वहां गए। उसमें नालंदा के त्िद्दानों 
का बड़ा हाथ था | बोद्धधर्म के तीसरे यान-बणयान का तिश्वत में प्रचार हुआ 
क्योंकि बशयात का प्रधान केन्द्र नालंदा था और पहीं फे पण्डितों ने तिब्बत में 
मंत्र तंत्र का प्रचार एवं प्रसार किया | 

जहाँ तक कला का प्रश्न है, भारतीय भिक्षु तंत्रयान के साथ देषता समूह 
को भी अपने साथ ले गए। बुद्ध तथा षघोधिसत्य की मूर्तियों की उतनी पूजा न 
हुई जिस रूप में हम ध्यानी बुद्ध तथा तंत्रयानी देवी देवता का समादर देखते 
हैं। जातक कथाओं को भी तिब्बती कला में स्थान दिया गया था। तिब्बत की 
कला में एक विशेष बात यह थी कि वहां प्रसिद्ध मिक्षुओं तथा लामाओं के भी 
चित्र तैयार होने लगे जिस कारण बहां के देवता समूह की अधिकता हो गई | 
सारांश यह है कि तिब्बत की कला बौद्ध प्रधान है। मूर्तियों की बनावट में 
थोड़ा बहुत मंगोलियन चेद्ररे दीख पढ़ते हैं परन्तु स्वोज्लीण रूप से बीद्ध हैं. एवं 
भारतीय भावना से ओतप्रोत हैं। तिब्बत में धातु ( पीतल ) प्रतिमाएं अधिक 
संख्या में मिली हैँ जिनमें तंत्रयान की ध्यानी बुद्ध, बोघिसत्य ( लोकेश्वर ) तथा 
तारा आदि देवियों की मूर्तियां प्रधान हैँ। तिब्बत कला की चरमसीमा बह्दोँ के 
चित्रपट के चित्रण से ज्ञात हो जाती है। वहां के चित्रकार ( बिशेषकर ज्ञामा ) 
कनवास तथा रेशमी वस्त्र का अधिक प्रयोग करते रहे । उस स्थान के मण्डों 
पर बोधिसत्व से घिरा बुद्ध, लासा; प्राकृतिक दृश्य, स्वगं, नरक आदि का चित्रण 
मिला है। अतएव प्रत्येक दिशा में कलाकारों ने भारतीय शेली तथा सिद्धान्त 
को मान्यता वी है | 


चीन में भारतीय प्रतिमाएँ 


अऔन जाने के लिए भारत से तीन मार्ग थे | दो स्थल तथा तीसरा जलममाग। 
बिदेशी तथा भारतीय चीन में जाफर बस गए और अपनी योग्यतानुसार कार्य 
करने छरगे | कुछ व्यवसायी बरग तथा थोड़े घार्मिक भावना से ओतप्रोत प्रचारकों 
ने भारतीय संस्कृति को बहां प्रसारित किया | इन लोगों का प्रवाह सभ्य एशिया 
होकर बढ़ता गया। पहली शती में चीन के सेनापति ने मध्यएशिया पर धाधा 
किया जहाँ बदां अधिकतर बौद्ध मत के मानने धाले थे। सेनानायकों ने 
शासन के निसिन्त मध्यंपशिया में निवास स्थिर किया। ऐसी परिस्थिति में 
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चीन बालों का सम्पर्क मध्यपशिया से हो गया। बुद्ध मतानुयायियों से उनका 
सम्बन्ध बढ़ता गया। चीनी इतिहास से पता चलता है कि कूचा पर आक्रमण 
के परचात्‌ बौद्ध भिक्षु कारागार में डाल दिये गए। कुमारज़ीब का नास बिशेष 
उल्लेखनीय है। इस प्रकार चीन बालों को बोद्धमत की जानकारी ही गई | उस 
विषय में अधिक जानने की उत्कण्ठा हुई और चीन के यात्री फाहियान तत्परचात्‌ 
द्वेनसांग ने भारत में मध्यएशिया (स्थलमाग्ग ) होकर प्रवेश किया। दक्षिण 
तरीम घाटों का 'रेशम-माग” यात्रियों के लिए अत्यन्त सुगम था। मध्यएशिया 
तथा चीन के मध्य आवागमन से बोद्धधर्म उत्तरी तथा पश्चिमी चीन में फेल 
गया। स्थल का दूसरा सार्ग असम के डत्तरपूर्वी प्तीय भाग होफर चीन जाता 
था ज्ञिसे नेफा के नाम से सभो जानते हैे। इस मांग का विशेष उपयाग 
पूथरेमध्यकाल में हुआ जब इस्लाम का प्रकोप पूर्बोभारत पर पड़ा। भारतीय 
सुरक्षित स्थान समझ कर उस पदेतीय हिस्से में रहने लगे तथा कुछ 'बीन तक 
पहुँच गए | 

भारत में गुप्तबंश का छदय हो गया था। सम्राट समुद्रगुप्र दिग्विजय के लिए 
निकला | पूर्वी भारत के समतट, उबाक को जीता । उस समतट का नाम प्रयाग 
स्तम्भ-लेख में मिलता है. जिसे ताम्रलिप्ति ( तामलुक ) का भूभाग मानते हैं। 
इस बन्दरगाह से उत्तर भारत तक की भारतीय जनता दृक्षिण पू्बद्रीप समूह में 
जाने लगी। दक्षिणी चीन सागर को पारकर चीन तट पर भारतीय जहाजें पहुँच 
गई। इस प्रकार 'जलमार्ग! चोन के दक्षिण मृभाग में भारतीय संस्कृति को ले 
जाने में सहायक हुआ | चीनी यात्री फाहियान भारत अञ्रमण कर सिहल होकर 
जाया पारकर चीन सागर द्वारा स्वदेश लौटा था। अतएष सच्तेप भ यह कहना 
उचित होगा कि पहली से चौथी शत्ती तक चीन के विभिन्न प्रदेशों में बोद्धधर्म 
का प्रसार हो गया और भारतीय धम्मदूत कार्य में लग गए। ध्ानबंश के शासन 
काल में बोद्धमत का पुणरूप से असार हुआ तथा चीन में पूर्बप्रबक्षित टोय! 
मत की अबनति आरम्भ हो गई थी। उस मत के बलिदान को लेकर बुद्धमत 
से विरोध हुआ परन्तु चीन में क्रमशः दोनों ( टोयिस्ट तथा बौद्ध ) का मेल हो 
गया और जनखाधारण ने बुद्धमत का स्वागत किया । £कहा जाता है कि फाहियान 
भारत से लौटते समय बोद्ध पोधियों तथा प्रतिमाओं को चीन ले गया था। किन्तु 
धार्मिक प्रभाद के कारण मूर्तिबिया और विशेष कर भारतीय रौली का विस्तार 
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सफलतापूर्षक उस देश में हुआ । यही कारण था प्रतिमाञ्नों का पूजन तथा आदर 
चीनी भल्तीभांति करने गे | 
इस प्रसंग में भारतीय सांस्कृतिक दूतों के विषय में कुछ कहना अप्रासंगिक 
न होगा। मध्यएशिया से पहली शती में तथा भारत (विशेषकर नालंदा) से 
सध्य युग में बिद्वानू चीन जाते रहे | उनमें कुमारजीब, काश्यप मातंग, धर्मरक्ष, 
गुणबम, परमाथ तथा घर देव का नाम उल्लेखनीय है | इन पण्डितों ने बौद्ध प्रन्धों 
का अनुवाद कर चीनी जनता में धर्मग्रन्‍्थों का प्रचार किया। त्रिपिटक के 
अनुवाद से चीन के लोग बौद्धघर्म एवं दशन से पूर्ण परिचित हो गए। हानवंश के 
शासक मिंगती ने कुछ लोगों को भारत भेज कर बौद्ध मिक्कुओं को निमंत्रित किया 
जो यहां से बुद्धप्रतिमा तथा अनेक पोधियां साथ में चीन ले गए | 
ईसा पूष सदियों में चीन में भौतिक पदार्थ, मनुष्यों के प्रयोग के लिये विभिन्न 
अख्शतत्र तैयार किये जाते थे। कांसे, लकड़ी तथा जेड़ का प्रयोग कलात्मक नमूनों 
के लिये किया जाता था परन्तु मध्यएशिया से सम्पर्क स्थापित होने तथा 
बुद्धघम की जानकारी हो जाने पर चीन की कला में आमूल परिवर्तन हुआ | बोड 
प्रतिमाओ ने कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया । घर-घर में पूजा गृद बन गए | 
चीन के प्रवीण कलाकार पृण दक्षता के साथ बोद्ध प्रतिमाओं का नि्मौण करते 
लगे। अतएब चीन की कला में बुद्धधर्म ने जीवन डाल दिया। चूँकि चीन को 
भारत की जानकारी मध्यएशिया द्वारा हुई इस कारण गन्धार कला का सर्बप्रथम 
प्रभाव दिखलाई पड़ता है। गन्धार कला के नमूने मध्यएशिया से उपलब्ध 
हुए हैँ और उसी प्रकार भारतीय कला चीन तक पहुँची | बुद्ध तथा घोधिसत्व 
तत्पश्चात्‌ ध्यानी बुद्ध की मूर्तियां चीन में तैयार की गई'। अमिताभ, बैरोचन 
तथा बोधिसत्य मंजुश्री की प्रतिमाएँ मित्नी हैं । उनके चेहरे भारतीय तथा मंगोलिय 
मिश्रित ढंग के हैं। प्रथम यूनानी ढंग फे षस्तर दीख पड़ते हैं किन्तु कालान्तर में 
सथुरा तथा गुप्त रौली के बस्राभूषण चीन में स्वीकृत हुए । वहां के कल्लाकारों से 
बुद्ध के ऐतिहासिक जीवन तथा जातक को भी प्रदर्शित किया। हारीति तथा 
लोफेश्वर फी भी मूर्तियाँ चीन में मिली हैं। इस तरह चीन में एक नयी कला 
शैली का जन्म हुआ जिसे चीनी-“हिन्द ( 3770-77479॥ ) कला कह सकते हें 
चीनी यात्रियों के भारत से लौटने के बाद वहां की देशी कला में धार्मिकता 
आ गई और वह काये आगे बढ़ता ही गया। भारतीयता की छाप पड़ती गई । 
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चीनी कला में भारतीय तथा चीन का सम्मिश्रण सफल हो सका | चीन में बौद्धघर्मे 
पूर्णतया स्थिर हो जाने पर कुशल कलाकारों ने अपना कार्य उसी दक्षतापूबेक 
सम्पन्न किया | पर्वतीय भागों में साठ फीट लम्बी बुद्ध प्रतिमा स्थापित्त की गई । 
सारनाथ रैली तथा नालंदा शैली की भी बुद्धमूतियाँ मिली हैं। चीन के पश्चिमी 
भाग में गनन्‍्धार तथा ईरानी शैलियों का सम्मिश्रण दिखलाई पढ़ता है। दक्षिण 
तथा पूर्बी भाग में गुप्त शेली का अनुकरण होता रहा; लेकिन बस्र चीनी ढंग के 
हैं। ध्यानी बुद्ध कमिताभ चीनी लिबास में दीख पढ़ते हैं। बोधिसत्व में 
अवलोकितेग्वर की मूर्ति भारतीय पद्न पहने हैं। मंजुश्री तलवार तथा पुस्तक 
( मंजुषा ) के साथ खुदे हैं। सातवीं सदी से पूर्व की मूर्तियों में भारतीय बस्न 
का अभाव नहीं है परन्तु शने: शने: चीनी परम्परा के सम्मिश्रण से भारतीय बस्त्रा- 
भूषण लोप हो गए | 


नेपाल 


सारत की छत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल देश प्राचीन युग में भारतीय 
साम्राष्य का एक भाग रहा इस कारण दोनों का पारस्परिक सम्पर्क स्थाभावषिक था | 
क्षशोक ने उसकी सीमा में लुम्बिनी नामक स्थान पर स्तम्भ खड़ा किया तथा 
उस पर घर्लेख भी खुदबाया | बह आज भी उसकी याद दिलाता है। नेपाल के 
अभिलेख तथा भारतीय लेखों का अनुशीलन दोनों देशों के लगातार सम्बन्ध की 
चचो करते हैं। चौथी सदी में शुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने सीमा पर स्थित नेपाल 
पर विजय प्राप्त की थी। प्रयाग स्तम्भ लेख में नेपाल को 'प्रत्यम्तनृपति” कहा 
है। कालान्तर में मल्‍ल तथा लिच्छबि लोगों का भी उस पर्वतीय भाग पर 
अधिकार बना रहा | सौ युग में बौद्धमत का प्रचार वहाँ हुआ | चौथी सदी के 
पश्चात्‌ जाद्मण घ्॒मे के अनुयायियों ने वैष्णव तथा शैब मतों का श्रसार नेपाल में 
किया। किन्तु मध्य युग में विहार प्रदेश के महाबिहारें के ( नालंदा एवं विक्रम- 
शिला ) नष्ट हो जाने पर भारतीय पंडितों ने नेपाल में शरण ली। इस कारण 
तंत्रमत तथा शाक्तमत का स्थागत नेपाल में हुआ था । 


यह तो सबंबिदित हे कि घ्म-प्रचार फे साथ कला का भी प्रवेश होने लगता 
है। नेपाल इससे अछूता न रहा। तंत्र तथा शाक्त मत का सम्मेलन वहां इस 
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रूप में हुआ कि दोनों ने अस्तित्य खो दिया | दोनों में ऐसा विभेद न रहा कि कोई 
बोद्ध से शाक्त मताबलम्बी को प्रथक कर सके | 

मेपाल की आदिस जाति नेबार लोग भी कलाग्रेमी ये और लकड़ी की खुदाई 
में दक्ष थे | वे तांत्रिक बुद्धघ्म के अनुयायी थे और तत्सम्बन्धी मूर्ति के पुजारी थे | 
यही कारण है कि काप्ठ की प्रधानता से उस देश के मुख्य नगर को काठमाण्डु 
कहते हैँ। मध्य युग में उसमें परिब्तन हुआ और काए के स्थान पर इंट प्रस्तर का 
प्रयोग होने लगा | पाटन तथा महाबोधि के सन्दिरों में इंट का अधिक प्रयोग दीख 
पड़ता है। पाटन का कृष्ण मंदिर तथा महाधोधि-त्राह्षण एवं बोद्धधस के प्रचार के 
शोतक हैं। भटगाँव से प्राप्त प्रस्तर की मूर्तियां भारतीय कला के अनुकरण का 
स्मरण दिलाती हैं । 

नेपाल से प्राप्त मूर्तियों का अध्ययन बतलाता है कि तांत्रिक प्रतिमाओं का 
बहाँ स्वागत किया गया। ध्यानी बुद्ध, बोधिसत्य ल्ोकेश्वर एवं तारा री 
बहुलता है| शैब मंदिरों में भी पीतल की बौद्ध मूर्तियाँ दीख पढ़ती हैं । शैव तथा 
शक्ति प्रतिमाओं को नेपाल में आदविशुद्ध के सिद्धान्त से समता करते हैं। शैब 
नोद्मंदिरों में तथा बोद्ध ब्राह्मण देवालयों में द्शन करने जाते हैं। नेपाल से प्राप्त 
एक प्रसिद्ध लोफेश्वर की घातु प्रतिमा--हरिदरिहरि बाहनोलोकेश्वर अद्वितीय मानी 
जाती है| भारत में ऐसा कोई छदाहरण नहीं मिलता | इसमें गरुढ़बाही विष्णु के 
कन्धों पर बौद्धेबता लोकेश्बर स्थित हैं। 

लिचखबी ब्राह्मण देवता शिव तथा विष्णु की पूजा करते रद्दे | बिद्दार प्रदेश के 
कलाकारों ने नेपाल कल्ला को प्रभावित किया | अतएव पाल शैली का नेपाल 
में प्रसार हुआ | 


जाह्मण देषताओं में चांगुनारायण विधूषु, विध्रतु व्रिविक्रम बासनावतार, उसा- 
महेखर तथा सूर्य की प्रतिमाएँ नेपाल से उपलब्ध हुई हैं जो काठमांदु की उपत्यका में 
हिन्दू देवी देवताओं की पूजा का समर्थन करती हैं । विशेष कर नेपाल के कलाकार 
घातु ( पीतल तथा ताम्बा ) मूर्तियों के ढालने में दक्ष थे | भारत के संग्रहालयों 
में नेपाज्ष की घातु प्रतिमा ही छुरक्षित हैं। इनकी बनाधट भारतीय शैली से सथबथा 
मिलती जुलती हैं। पालयुगी प्रस्तर तथा धातु प्रतिमाएँ नेपाल की विशेषता की 
बोतक हैं। सम्मवतः नाछंदा की तरह नेपाल में भी घासु प्रतिभाएं सांचे में ढाल 
कर बनाथी जाती थीं। 


२३६ प्राचीन भारतीय मूत्तिबिज्ञान 
परलाहिन्द ' 


भारत ने अपनी संस्कृति का सदा शांतिमय बाताबरण में बिचार किया था| 
पश्चिमी तथा उत्तरी समीपबर्ती देशों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया के हिन्द- 
चीन, हिन्देशिया तथा अन्य द्वीपसमूहों तक सांस्कृतिक प्रभाव फेल गया | सुदूर 
का प्राचीन इतिहास वास्तव में इसी भारतीय संस्कृति का एक अंश है। वहाँ 
के नरेशों के नाम भारतीय ये। इनके पूर्षज भारत से आए थे तथा छोटे छोटे 
राज्यों की स्थापना की थी। उत्तरी तथा दक्षिण भारत से भारतवासियों का 
आवागमन मध्य युग तक समाप्त न हो पाया। दक्षिण के चोल तथा जाओ के 
शैलेन्द्र राजाओं के बीच संघ हुआ परन्तु श्री विजय के शासक अपने राष्ट्रीय गय 
का घलिदान नहीं कर सके | इतना होते हुए भी भारतीय संस्कृति को ठेस न लगी 
ओर हिन्देशिया की भारतीय संस्कृति जीवित रही! भारतीय शासक तथा 
शैलेन्द्र राजाओं में सौहाद भी घना रहा । इसके प्रमाण में पालनरेश देषपाल के 
नालंदा ताम्रपत्र लेख का उद्धरण दिया जाता है-- 


सुबर्णद्वीपाधिप महाराज श्रीबालपुत्रदेवेन दृतक मुखेन ध्याम्बिल्लापिताः यथा 
मया नालंदायाम्‌ विहारः कारितः | 

बालपुत्रदेव के अनुरोव पर देवपाल ने उसके द्वारा निर्मित नालंदा स्थित बिद्यार 
को पॉच ग्राम दान में दिया था। इस विशाल्त क्षेत्र में बर्मा, थाइलेंड, हिन्दखीन, 
मलाया तथा जाबा, सुमात्रा तथा बोर्नियो आदि द्वीप भी सम्मिलित हैँ जहाँ 
भारतीय संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैँ। भारतीय ब्यापारी के बड़े-बड़े समूह के 
साथबाद नाबिक पश्चिमी तट, सोपारा, श्रौंच ( सरुकच्छ ) तथा पूर्वी तट के 
बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तामलुक ) से बिदेशों के लिए प्रस्थान करते भे। प्राचीन 
भारतीय साहित्य, पात्नि, प्राकृते, संस्कैत तथा दक्षिणी भाषाओं में झुदूर पूर्व जाने 
का घर्णन तथा विशेषकर 'सुबर्णभूमि! का उल्लेख मिलता है। इससे विदित होता 
है कि भारतीयों को इन स्थानों का पूरा ज्ञान था। मार्ग फी कठिनाइयों के होते 
हुए भी भारतीय व्यापारियों का साहस भंग न हो पाया। आरतवासियोंने स्ब- 
भथम ब्राह्मण मत ( हिन्दूधम ) का प्रचार किया। उन प्रदेशों में बौद्ध घर्स कालान्तर 
में पहुँचा | पुरातत्व सामप्रियों के अध्ययन से प्रकट होता है कि आ्रा्मण प्रतिमाएँ-- 
बिष्णु आदि बुद्ध मूर्तियों से पहले तैयार की गई थीं किन्तु दोनों प्रकार की कलाओं 
की तिथियों में अधिक अन्तर ज्ञात नहीं होता । फाहियान के बर्णन से पता चलता 
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है कि जावा, सुमात्रा में आाक्षण धमम का प्रचार था जो वहाँ फूलता फलता रहा | 
बोद्ध मत के कम अनुयायी थे। क्षतएब यह कहना उचित होगा कि द्वीप समूहों 
में बौद्धघर्म का प्रवेश कालान्‍्तर में हुआ | इत्सिंग के समय बौद्धधम् द्वीपों में दूर 
दूर तक फेल चुका था। मूलसबोस्तिबाद तथा अन्य मतों को लोग मानते थे । 
श्रीविजय महायान मत का प्रधान केन्द्र था | 


मलाया की खुदाई तथा अवशेष से भी यही ज्ञात होता है. कि आह्यण मत का 
प्रचार बहाँ पाँचबीं सदी तक हो गया था। यही कारण है. कि बेष्णब तथा शैब 
मूर्तियों मलाया से प्राप्त हुई हैं। शिव ( नन्‍्दी के साथ ), गणेश तथा हुगो की 
मूर्तियों के साथ नटराज की प्रतिमा मिली है। शेषशायी विष्णु तथा गरुड़बाही 
विष्णु की प्रतिमाये उपलब्ध हुई हैं । 

जावा नामक द्वीप में कलिज्ञ तथा गुजरात से आकर भारतीय बसते गए 
तथा पहली शत्ती में जावा भारतीय उपनिवेश बन चुका था। बालि द्वीप भी जाबा 
का अछ्भ था। तीसरी सदी में चीनियों ने जाबा में प्रवेश किया। चीनी यात्री 
फाहियान भी भारत अ्रमण कर सिहलद्वीप होते जाबा पहुँचा । उसने उस द्वीप का 
वर्णन किया है। चौथी सदी के शासक पूर्णबर्मन के अभिलेखों में विष्णु के 
पद्चिह्न तथा त्रिविक्रम विष्णु का विवरण मिलता है। इससे प्रकट होता है कि 
सुमात्रा, जाबा तथा बालि द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रवेश पूर्णहपेण हो गया 
था! वहाँ का इतिहास बतलाता है कि सातवीं सदी से पूत्र ( श्रीविज्ञय राध्य से 
पहल्ले ) हिन्दू उपनिवेश बतमान थे | 

पाँचबीं सदी से सुमात्रा में बेष्णब मूर्तियों के अतिरिक्त बौद्ध प्रतिमाएं ( बुद्ध 
एवं बोधिसत्व ) भ्रस्तर तथा घातु की मिली हैं। बोनियों के राजा मूलवर्मन के 
लेखों में दान तथा बैदिक यज्ञों का वर्णन मित्रता है। बह संस्कृत में लिखा गया 
था। अतएव भारतीयता की छाप स्पष्ट रूप में प्रकट होती है । 

ज्राक्षण मूर्तियों में शिव, विष्णु, गणैश कार्तिकेय के नाम मिलते हैं। बुद्ध 
की कांस्य प्रतिमा भी ( आसन अवस्था में ) उपलब्ध हुई है जो भ्रस्तर मूर्ति से 
मिलती है। इस प्रकार पहली सदी के बाद हिन्देशिया के द्वीप समूहों में सबे- 
प्रथम आह्मण मत तत्पश्चात्‌ बौद्धधर्म का प्रचार तथा प्रसार हुआ, यह च्चो 
सबेथा प्रामाणिक है । 

अम्पा तथा कम्बोज़ में द्वितीय शतती से ही भारतीय सपतिवेश मिलते हैं! 
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आरम्म में ब्राह्मण धर्म का प्रचार हुआ जिसके फारण शेबमत राजधम का स्थान 
प्रदण कर चुका था । चम्पा का धार्मिक जीवन सहिष्णुता से भरा था | दो सौ वर्षों 
के बाद बुद्धघर्म का भी प्रवेश वहां हो गया | कम्बोज के लेखों में शिब को अधान 
देव कहा गया है। शिव के रौद्र स्थरूप का भी उल्लेख है। इसके साथ घिष्णु 
तथा बुद्ध के पूजा का विषरण लेखों में पाया जाता है। चम्पा के राजा सत्यबमंन 
( आठवीं सदी ) के समय में शिव, गणेश तथा दुगों की प्रतिमाएँ स्थापित की 
गईं और मंदिरों के लिए भूमि दान में दी गई। लेखों में शिव के जटा, निनेत्र 
तथा भस्म लिपटे शरीर का बणन आया है। इन्द्रबमेन के सम्बन्ध में ऐसी ही 
बातें कही जाती हैं। इसी के शासन काल में एक बिहार बना जहां महायान 
भिक्षु रहा करते थे | लेखों में अधिकतर शैव देवी देवताओं का उल्लेख मिलता 
है | उमा, गौरी, मगवती, महाभगवती, मातृलिद्नेश्वरी आदि नाम उल्तिखित हैं | 
एक लेख में गणेश के विनायक नाम का उल्लेख भी है। शेबमत का भ्रचुर प्रचार 
होने पर भी चम्पा के धार्मिक जीवन में बेष्णव प्रभाव रोका न जा सका। लखों 
में 'भगवतः पुरुषोत्तमस्यविष्णोरनादेः” ऐसे बाक्य उल्लिखित हैं । विष्णु के चतुभुजी 
रूप तथा क्षीरसाएर में शेष शय्या पर विश्राम का बिबरण इन्द्रथ्मन के लेख में 
मिलता है | पद्मा तथा श्री के नाम से भी लक्ष्मी का उल्लेख चम्पा के लेख में हुआ 
है | ब्रह्मा को चहुरानन्‌ तथा 'स्वयमुत्यन्न! कहा गया है। चअम्पा का इतिहास 
बतलाता है. कि शैबमत का प्रचार पहले हुआ तत्पश्चात्‌ वैष्णव धर्म बहां फैला | 
त्रिमूर्ति के अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण देधताओं के नाम मिलते हैं। यह व्यक्त किया 
गया है कि श्ाह्मण धर्म के देवताओं की उपासना के अतिरिक्त चम्पा में बौद्ध धर्म ने 
भी अपना स्थान बना लिया था | 


छुगत तथा शाक्य मुनि का छल्लेख तो हे ही, अमिताभ, बेरोचन, लोकनाथ, 
लोकेश्वर आदि शब्द भी बुद्ध के लिए भ्रयुक्त होते रहे । अतएब लेखों के आधार 
पर बश्चयान के पंचध्यानी बुद्ध की आराधना का परिक्ञान हो जाता है। 


चम्पा के धार्मिक जीवन में उद्यारता तथा सद्भाव फी भावना ने समस्त 
धामिंक प्रवृत्तियों को यथा क्रम स्थान दिया। वहाँ के शासकों ने विभिन्न धर्मों 
के लिए दान देकर मन्दिरों की स्थापना की। चम्पा में एक स्थान पर कई 
मंदिर बनाए गए जिनका प्रम्माण उन मन्दिरों पर अंकित लेखों से मिलता ह्दे। 
माइ-सोन के दक्षिण पूर्ष का मन्दिर चम्पा के इतिहास में अमरायती के नाम से 
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असिद्ध है। स्थापत्य कला में मन्दिरों के अतिरिक्त गुफा तथा दुर्ग का निमोण 
उस देश की कारीगरी के नमूने हैँ। मन्दिर तथा मूर्ति निमोण के विषय स्बथा 
भारतीय प्रतीत होते हैं । 

चम्पा की शैली ( चमकला ) के कुछ नमूने उपस्थित किए जाते हैं. जिससे 
बहां की कलाकृतियों का अनुमान लगाया जा सकता है । 

शिव प्रतिमा--इस देवता की खड़ी प्रतिमा माइसोन के पास मिली है| एक 
हाथ में त्रिशूल है । यह्‌ नृत्य करती दिखलाई पढ़ती है। पैरों में नुपूर है, बाँह में 
कुण्डल तथा वक्षस्थल पर माला है। नुपूर यहां की नृत्य प्रतिमा की बिशेषता 
है | कानों में कुण्डल तथा शीश पर मुकुट है। जटा का अभाव है जो भारतीय 
शिवमूर्ति में दीख पड़ता है। शिब ध्यानावस्था में हैं। पद्मासन पर बैठे हैं तथा 
उनका तीसरा नेत्र दिखलाई पड़ता हे | 


कला की दृष्टि से यह अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है । 


विष्णु प्रतिमा 

विष्णु शेषनाग की शब्या पर शयन करते दिश्ललाई पढ़ते हैं। विष्णु की 
नाभि से निकले कमल पर ज्ह्मा बेठे हैं । विष्णु का बाहन गरुड़ नांग पकड़े दीग्व 
पड़ते हैं । विष्णु का मुकुट साधारण ढंग का है। भारतीय शैल्ली का फीरीट-मुकुट 
तथा बनसाल चम्पा की विष्णु प्रतिमाओं में अनिर्सित है | 


बुद्ध प्रतिमा 

बौद्ध मूर्तियों में कोई विशेषता नहीं हे । संघादी, उष्णीष तथा छुँघराले बाल 
भारतीय शैली के हैं। ध्यानावस्था में भी बुद्ध मूर्ति का पैर नीचे लटका कर 
दिखलाया गया है | ध्यान मुद्रा में बुद्ध को पश्मासन में आसीन दिखलाने की 
परिपाटी भारतीय कलाकार मानते हैं और सदा शासन अवस्था में ही ध्यान मुद्रा 


दिखलाते रहे हैं | 


अन्य आकृतियाँ 


चमकक्ा में धार्मिक देवताओं के अतिरिक्त नृत्य दृश्य भी अच्षछ्ठी तरह दिखलाए 
गए हैं। नतेकी अपने नाच में तक्कीन है । उसे तन की सुध बुध नहीं दे । शिरूप- 
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कला में गन्धबे, नाग, पशुपक्षियों की भी आक्ृतियाँ प्रदर्शित मिलती हैं। पशु 
पक्षियों को स्थूल शरीर हिंसात्मक भावना में प्रदर्शित किया गया है। मकर की 
मुखाकृति का प्रयोग चम्पा में भी मिलता है। इस देश की शिल्पकला में भारतीयता 
की गहरी छाप है। भारतीय विषय को कलाकारों ने मूलरूप में प्रदर्शित करने का 
सफल प्रयन्ष किया है। गुप्तकालीन मूतियों का प्रभाव चम्पा की कला पर स्पष्ट 
प्रकट होता है। अमराबती तथा पह्कव प्रभाव भी हृष्टिगोचर होते हैं। आज भी 
चमकला के नमूने भारतीय छाप की कहानी सुनाने हैं । 


कम्बुज 

कम्बुज साम्राज्य में इस देश के अतिरिक्त थाईलैंड, लाओस तथा कोचीन-चीन 
का विशाल क्षेत्र सम्मिलिन थे । बसो के स्रोतों से पता चलता है कि पूर्वीभारत, 
ब्रह्मदेश, हिन्दचीन के बीच यातायात का स्थल मागे मध्यकाल से खुल गया था | 
किन्तु भारतीय समुद्री मांगे ढ्वारा ईसा की पहली शती से ही कम्बुत्त तथा हिन्दचीत 
में जाते रहे । 


भारतीयों का आगमन स्थल तथा जलमाग दोनों से हुआ तथा उन्होंने अपना 
उपनिवैश स्थापित किया। पेरीप्लस के कथनानसार भी ईसा की पहली शताब्दी 
में भारतीय बन्द्रगाहों से जहाज मलाया होते चीन जाया करते थे। चीनी 
इतिहास के आधार पर पता चलता है कि तीसरी सदी तक भारत तथा कम्बुज में 
सामुद्रिक सम्पक था तथा भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुरी थी। उस देश 
में मथुरा, अयोध्या नामक नगर बसाये गए थे जिससे पता चल्नता है कि उत्तर 
भारत से कम्बुत में औपनिवेश आये थे। कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण का नाम 
बार-बार आता है. जिसने नागकन्या से विवाह कर अपना बंश चलाया। यह 
घटना ईसा की पहली शताब्दी की मानी जाती है। कोण्डिन्य भारतीय त्राह्मण 
था, ऐसा उल्लेख उस देश के इतिहास में मिलता है। ७वीं सदी के पश्चात्‌ 
फूनान नामक भारतीय राज्य का इतिहास अन्धकारमय है किन्तु यहीं हिन्दू धर्म 
तथा भारतीय संस्कृति की छाप सर्वप्रथम पड़ी | कम्बुत्र के लेखों के आधार पर 
यह कहना यथार्थ हे कि फूनान के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी भाग में भारतबासियों ने 
एक और उपनिवेश स्थापित किया था | जहाँ भारतीयों का प्रवेश स्थल मार्ग से 
हुआ था | 


बयोदश अध्याय : कृहसर भारत में भारतीय प्रतिमाएँ २७१ 


कम्बुजदेश के संस्कृत अभिलेख भारतीय संस्कृति के बिस्तार का परिज्ञान 
कराते हैं। वहाँ के शासकों द्वारा धार्मिक दान तथा धिहारों के निमोण का विषरण 
मिलता है। शासक शैब अथवा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे | पुरातत्य की खुदाई 
तथा भप्नावशेष से ज्ञात होता है. कि शेब साधुओं तथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रम 
( मठ ) निर्मित हुए। भारतीय संस्कृति तथा खादित्य का ज्ञान विशेषरूप से 
प्रसारित किया गया | कला ज्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई | लेखों में शिव, गंगा, विष्णु 
ब्रह्मा, उमा भादि फी स्तुति की गई है जिससे प्रकट होता है कि ब्राह्मण देवी 
देवताओं फी पूजा का प्रचलन हो गया था। कम्युज देश में आ्राह्मण देवसमूह की 
प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जिससे अभिलेखों का विवरण प्रमाणित हो जाता है | 


कम्बुज-कल्ला फे बिकास में भारतीय स्थापत्य तथा शिल्प-कला का बड़ा हाथ 
रहा है । कलाकारों ने कम्बुज के प्राचीन लकड़ियों के प्रतीकों से प्रेरणा ली और 
उसी आधार पर भारतीय देवताओं के निमित्त मन्द्रि बने | पौराणिक विचार से 
शिव का स्थान फेलास पर्बत था, इसलिए ऊँचे स्थानों पर स्थित या पर्षत-मन्दिरों 
का नि्मोण इस युग की विशेषता दै। भारत के गुप्त-मन्द्रों के सश्श कम्बुज 
मन्दिर की घाहरी दीबार तथा गर्भगृह के बीच एक वीथो ( गेलरी ) है | अंकोरवाट 
के अद्वितीय तथा विस्मृत करने बाले मन्दिर में आधेमील में विस्तृत एक लम्बी 
बीथी है | उस स्थान के मन्दिर की दीबार पर बिष्णु तथा यम के चित्र खुद़े हैं । 

कम्बुज की शिल्पफला घार्मिक भावना फे साथ पिकसित हुई। यहाँ के 
शिल्पकला के प्रतीक पूर्ण भारतीय थे | मूर्तियाँ गुप्त शैली फी हैँ जिनफे ओठों पर 
मुसकान है, बस्तों में बही चुनट है तथा पारदशकता विद्यमान है। मन्दिरों को 


अलंक्ृत करनेबाली मूर्तियों के निमित्त रामायण, महाभारत तथा पुराणों का आश्रय 
लिया गया है | 


ब्राह्मण देवताओं में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश, लच््मी, उमा, महेश्वर आदि की 
मूर्तियाँ खूमेर कला में बनाई गई | यहाँ की मूर्तियों में विष्णु को विशेष स्थान प्रदान 
किया गया । शेषशायी विष्णु प्रतिसा उपलब्ध हुई है। भगवान्‌ चारों आयुध-शंख, 
चक्र, गदा एवं पदूस घारण किये हैं। कलाकारों ने विष्णु के कूमोबतार, नरसिंह 
तथा बराह अवतार की प्रतिसाएँ तैयार की तथा रास एवं कृष्ण से सम्बन्धित 
लीलायें मी चित्रित कीं। रामायण में बर्णित सीता का हरण, बालि-सुपीष थृद्ध, 
अशोक बाटिका में हजुमान का प्रवेश एवं रामराषण युद्ध सुन्दरता से खथित हैं । 

१६ प्रा० सा० 


२४२ प्राचीन भारतीय मूर्ति बिज्ञान 


शिव की बैठी प्रस्तर तथा कांस्य प्रतिमाएँ कई स्थान से मिली हैं। तीसरा 
नेत्र दीख पढ़ता है। घुटने पर पाबेती बेठी हैँ। राबण द्वारा केलास उठाने की 
कथा भी चित्रित है । अन्य मूर्तियों में हरिहर ( विष्णु तथा शिव मिश्चित ) की 
प्रतिमा कई स्थानों से मिली हैं। गणेश तथा कातिकेय को भी स्थान दिया 
गया है| 

कम्बुज में बोद्धधमम के प्रचार होने पर अनेक प्रतिमाएँ निर्मित हुईं जिसमें बुद्ध, 
बोधिसत्व,-मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर आदि की मूर्तियाँ प्रधान हैं। गुप्त- 
कालीन मारनाथ शैल्ली की मूर्तियाँ-मुद्रा से युक्त हाथ और संघाटी से ढँका शरीर 
दीख पड़ता है। घुंघराले बाल सहित उष्णीस बनाया गया है। पदुमासन में बुद्ध 
मूर्ति मथुरा कला की प्रतिमाओं से मिलमी-जुलती है। बाधिसत्व की चतुमुजी 
प्रतिमा भी उपलब्ध हुई हे। इन कलात्मक उदाहरणों के आधार पर यह कहना 
युक्तिसंगत होगा कि कम्बुज़ के कलाकारों ने भारतीय धार्मिक परम्परा को लेकर 
ब्राह्मण तथा बौद्ध मूर्तियों का निमोण किया। उन्होंने इस मार्ग में अपनी कुशलता 
तथा हस्तकला का परिचय दिया है | 


जावा 


बतेमान इंडोनेशिया के प्रसिद्ध द्वीप जाबा में भारतीय अप्रगासी दल्न ईसा की 
पटली शताब्दी में पहुँच चुका था। जाबा के अभिलेखों का अध्ययन इस कथन को 
पुष्ट करना है कि वहाँ भारतीय हिन्दू उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी | वहाँ के 
लेखों में स्तूप एवं मंदिरों का निमोण एबं विभिन्न मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख 
मिलता है | उनके विशन्तेषण से प्रकट होता है कि पहले बौद्ध घर्म तत्पश्चात बाह्मण 
मत का प्रचार षहाँ हुआ । ज्ञाबा का असिद्ध बोराबुदूर स्तृप बौद्धधर्स का प्रतीक है । 
मंदिरों के फलक पर खुदे घामिक तथा पौराणिक कथानको से उद्धृत आक्ृतियाँ-- 
ब्राह्मण देवी देवता-बोद्ध तथा ब्राह्मण धर्मों के हिन्देशिया और मलाया में पूर्णतया 
विकसित होने के प्रमाण हैँ। वहाँ की धार्मिक सहिष्णुता की भावना न दोज्नों 
मतों के बिकास हेतु अवसर प्रदान किया। ताम्नलिप्ति और चोलमण्डल के 
बन्दरगाह होकर भारतवासियों का आवागमन होता रहा | धार्मिक भावनाओं 
के साथ भारतीय कला फो भी दक्षिण-परू्व द्वीप समूहों में स्थागत किया गया। 
संदिरों की बमावट गुप्त मंदिरों के सदश छोटे, स्वतंत्र तथा भनाफार आकृति के हैं । 


त्रयोदश अध्याय : बृहसर भारत में भास्लोय प्रतिभाएँ २७३ 


वक्षिण भारत के पूर्बी किनारे से भारतबासी जो कला शैली इंडोनेशिया में ले गए, 
यह अमराबती से मिलती-जुलती है | बुद्ध की प्रतिमाएँ लम्बी तथा आवतेन युक्त 
चीबर सहित मिली हैं। सुखासन में भी घुद्ध प्रतिमा उल्लेखनीय है । मंजुशी की 
अतीब सुन्दर प्रतिमा मिली है जिसमें खड्गरूपी तलबार लेकर बह ज्ञान का प्रसार 
कर रहा है | नालंदा की प्रतिमा के सदृश जाबा की मूर्ति है| बोधिसत्व (पद्मपाणि) 
अबलोकितेश्वर की चतुभुंजी कांस्य प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है. जो प्रस्तर मूर्ति के 
सहृश है। इससे प्रकट होता है. कि प्रस्तर के साथ धातु कांसा का भी भ्रयोग 
प्रतिमा निमौण में हुआ था। मध्ययुग में बजञ्यान का श्रसार द्वीप समूह में 
हो गया | 


अतएव उन द्वीपों से ध्यानी बुद्ध, तारा, लोकेश्वर आदि देवी-देषता की 
प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं । यहां तीसरी शाखा ( वजयान ) को काल चक्र! यान के 
नाम से पुकारते थे | उसी से सम्धद्ध “आदि बुद्ध! प्रज्मापारमिता तथा तारा आदि की 
प्रतिमाएँ जावा में मिली हैं | ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य की मूर्ति तंत्रयान की याद दिलाती 
है । जाबा के कलसन लेख में तारा की उपासना का वर्णन है। अन्य लेख में 
मंजुश्री की मूर्ति स्थापना का उल्लेख है| हारीति गोद में बच्चों के साथ दीर। 
पड़ती है | 

जाबा की बोद्ध कला भो बौद्ध मन्दिरों के फलकों पर प्रदर्शित जातक, बुद्ध की 
ऐतिहासिक प्रतिमा एवं तारा आदि मूर्तियों को लेकर त्िकसित हुई । ब्राह्मण घम्म के 
प्रभाव से ही अवलोकितेश्वर एबं लोकनाथ की बहुभुजी प्रतिमाएँ निर्मित हुई। अन्य 
बेचिसत्व-पद्मयपाणि, वद्रपाणि तथा मैत्रेय की मूर्तियाँ हिन्दनेशिया से उपलब्ध हुईं 
हैं। संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि द्वीप समूहों में कला का स्लोत भारत ही था। 
बीद्ध कत्ता विशेषकर बंगाल होकर फेली | सम्भवतः भारतीय कलाकारों ने भारतीय 
कला को जाबानी रूप दे दिया था, किन्तु मध्ययुगी जावा में ब्राह्मण धर्म की 
प्रतिमाओं को उसी रूप में अपनाया गया था। मुख्यतया जाबा में शेब्रमत फी 
प्रधानता थी । अतः मध्य जाबा से शिबव, दुगो, गणेश, ब्रह्मा तथा बिष्णु की 
प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं | इन मूर्तियों के बाहन भी खुदे हैं. जिससे उनकी पहचान 
हो जाती है| उन प्रतिमाओं के निमोण में कलाकारों ने भाष प्रदर्शन में अपनी 
दक्षता तथा बुद्धि का परिचय दिया है। शान्त ( सोम्य ) तथा रोड ( भयानक ) 
वोनों रूप में शिव की अतिसाएँ मिल्लती हैं। महादेव तथ्र फ्राबंती सौस्य माव को. 


२५९ प्राचोन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


प्रदर्शित करते हैं। प्रस्तर के समान कांसे की भी शिव-पा्षती की मूर्ति प्रकाश में 
भाई है। शिष महाकाल ( मैरब ) के नाम से भी प्रसिद्ध हैं जिसकी सुखाकृति 
सैद्रभाव प्रदर्शित करती है। उनके हाथों में खडग, कपाल, त्रिशूल तथा डमरू है | 
महाकाल के मौलि में कपाल बँधा है तथा मुंडमाला दीख पढ़ती है। निनेन्र 
तथा सप दर्शनीय हैं| बाहन कुत्ता भी बतमान है । 

इनकी शक्ति दुगो की महिषासुरमदिनी मूर्ति बिशेषतया उल्लेखनीय है| शिव 
के शान्त तथा रौद्र युगल प्रतिमाओं के अतिरिक्त उस परिवार के गणेश तथा 
कार्तिफेय को भी जावा में देवत्व का स्थान मिल चुका था | 

जावा के शिव मंविर के पाश्बे में बित्सु तथा ब्रह्मा की मूर्तियां भी खुदी हुई 
हूं। किन्तु शेबमत के समान बेष्णब प्रतिमाओं का प्रचार नहीं था। हिन्दनेशिया 
में शताब्दियों तक शिब पूजा का ही प्रसार रहा; तथापि लक्ष्मी सहित शेषशायी 
बिष्णु की प्रतिमा वैश्णेब मत के प्रचार का द्योतक है। 'गमडबाही विष्णु' एवं 
'ोषशायी विष्णु! विष्णु की पूजा का स्मरण दिलाते हैं | क्ष्णलीला सम्घन्धी उपलब्ध 
चित्रों से भी बेष्णब कला के प्रमार का परिज्ञान होता है. | 


लंका 

दक्षिण भारत के निकटस्थ द्वीप को सिहल कहते थे । पाली ग्रन्थों में तथा 
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में ( चौथी शताब्दी ) इस द्वीप का सिहल ही कहा गया 
है। ऐसी किम्बदन्ती है कि गंगाघादी का निवासी घिजय नामक शासक ने 
ईसा पूर्ण पाँचवीं सदी में लंका में प्रवेश किया था| पाली भ्रन्‍्थों में मौय सम्राट 
अशोक के पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा के सिंहल यात्रा का विवरण मिलता है । 


लन लोगों ने बोधिबृक्ष की एक शाखा ले जाकर अनुगधपुर में गाड़ दिया था जिसकी 
पूजा सिंहलवासी आज भी करते हैं । 

ईसा पू् पहली शती में भारतीय बुद्ध प्रतिमा का अनुकरण सिहल में पाया 
जाता है। सम्मषतः बुद्ध की खड़ी विशाल मूर्ति का प्रवेश अमराबती से बहों हुआ 
था। यक्ष प्रतिमा के अनुकरण पर मथुरा में बुद्ध की खड़ी स्थूलकाय मूर्ति बनने 
लगी, उसी का अमुकरण अमराबती में हुआ | सम्भव है वहीं से भारतीय कलाकार 
उस शैली फो अनुराधपुर ले गए। उस प्रतिमा का दाहिना कंधा बद्धरहित है 
तथा चीवर में पानी की लदर के सश्श चढ़ाव-छतार दीख पढ़ता है। चौथी सदी 
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की बुद्ध की ध्यानावस्थित विशालकाय मूति कमलासन पर बैठी मिली है। 
पद्मासन में दो हाथ ध्यान मुद्रा सहित तथा आँखें चिन्तनशील दिखलाई गई हैं। 
यह बनावट गुप्त शली का दोतक है। सध्ययुग से महायान के देवता बोधिसत्व-- 
अबलोकितेश्वर तथा बञ्भपाणि की सुन्दर प्रतिमाएँ लंका में निर्मित होने लगी 
थीं। आठवीं सदी में निर्मित वच्मपाणि बोधिसत्व तथा जम्मल (कुबेर ) की 
मूतियां बास्टन संग्रहालय ( अमेरिका ) में सुरक्षित हैँ । उनमें दोहरे कमल का 
आसन तथा मुद्राएं स्पष्ट बतलाती हैं. कि सध्ययुगी भारतीय कला शैली से सिहल 
के कलाकार पूर्णतया प्रभावित हो चुके थे | 

कालान्तर में लंका में ब्राह्मण देवताओं का समादर होने लगा। दक्षिण भारत 
में तंजोर के कलाकार घातु प्रतिमा ढालने में बहुत निपुण थे। बढीं से यह बिद्या 
सिहल में पहुँची । शिव, विष्णु, सुय, हनुमान आदि देवता की ताम्रप्रतिमा लंका 
से उपलब्ध हुईं जो भारतीय अनुकरण को पुष्ट करती हैं | उनके परीक्षण से सभी 
गुप्त शेली के सदृश प्रकट होती हैं। स्यात्‌ पाँचबीं सदी से कांसे या ताम्बे की 
प्रतिमाएँ सिदल्ल में तैयार होने लगी थीं। यह कहना कठिन है. कि इन धातु मूर्तियों 
को किस स्थान पर ढाला गया था | सम्भव है सिंहल पर चोल शासन काल में 
सांचे में ढाल कर धांतु की प्रतिमाएँ निर्मित हुई हों । 
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(१) 
मूर्ति विज्ञान-सम्बन्धी साहित्य 

भारत का प्राण घ॒र्म ही है। क्षतएवं साहित्यिक रचना में धार्मिफ चर्चा की 
उपलब्धि स्वाभाविक है। “वेदोदिधममुलो” भारतीय घर्म का मूल वेद है। 
इसी प्रकार भारतीय साहित्य में जितनी विचारधाराएँ आई, उन सबका किसी न 
किसी रूप में वेद ही मृलश्रोत समझा जाता है। वेदों के ध्यामंत्र में देवताओं की 
स्तुति हैँ अतएब उनके आधार पर देवी देवताओं की करुपना या भावना समाज 
में आईइ। मठ अथवा मन्दिरों के समस्त विषयों की चचो फरें तो उससे भी 
किसी रूप में प्रतिमा के लक्षण का परिश्ञान हो जाता है | प्राचीन साहित्य की 
कई रचनाओं के रचयिता ऋषि कहे गए हैं। उसमें प्रतिमा लक्षण की चचो है । 
अतएब ऋषियों को मूर्तिशाख का जन्मदाता कह सकते हैं । 

प्रतिमाशासत्र की जानकारी पुराणों, आगम तथा तत्र साहित्य से हो जाती है । 
समस्त पुराणों में प्राचीन मत्स्यपुराण के भ्न्तगंत मूर्तिविज्ञान की 'चचों बास्तुकला 
से घट कर नहीं है । दस अध्यायों में मूर्तियों की बनावट एबं माप आदि का वर्णन 
है। मूलतः यह सत्य दे कि भूति से पूर्व प्रतीक का पृजन होता था। जैसे 
शालिप्राम, शिवलिज्न आदि | मत्स्यपुराण में शिव के मनुष्याकार प्रतिमा-सम्बन्धी 
विवरण श्रमुखरूप से प्रस्तुत किया गया हैं। अग्निपुराण का विस्तृत वर्णन 
पठनीय है | कुल सोलह अध्यायों में तेरह अध्याय प्रतिमा निमोॉण की चचों 
करते हूँ। इसमें बेरणब एवं शेब मूर्तियों के अतिरिक्त सूर्य तथा देवियों की प्रतिमा- 
सम्बन्धी विवेचन मिलता है| इस प्रसंग में विध्णुधर्मोत्तर पुराण का नाम विशेष- 
तया उल्लेखनीय है। अन्य पुराणों के तुलना में विष्णुधर्मोत्तर द्वारा धिश्लेषणात्मक 
ढंग से तथा बिस्तारपूर्वक सुन्दर रीति से प्रतिमा निमोण पर प्रकाश पड़ता है । 

छठी सदी में वराह मिहिर ने बुहृत्संदिता की रचना की थी। यद्यपि इस प्रसिद्ध 
ग्रन्थ में प्रतिमाओं का विवरण चार अध्यायों में ही सीमित है किन्तु प्रमुख देवताओं 
के प्रतिमा की चचों भलोभांति की गई है। राम तथा कृष्ण से सम्बद्ध देवी- 
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देवता, सूये के परिबार तथा शिव और बुद्ध का विषरण बृहत्संहिता में भ्रतिमा- 
निर्मोण के प्रसंग में उपलब्ध है | 


आगम साहित्य 


सुपसिद्ध विद्वान्‌ श्री गोपीनाथ राब ने आगम साहित्य का सविस्तृत विबरण 
लपस्थित किया है। पुराणों के सहश इस प्रन्थसमूह में बास्तु एवं तक्षण कला 
का वर्णन है | प्रतिमा निर्माण में बेखानसागम, सुप्र भेद, कामिक तथा अंशुमद भेद 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें विशेषतया शेबमत की प्रशंसा तथा शिव 
प्रतिमाओं का धण्णन भरा पढ़ा है। 

भारतीय धार्मिक इतिहास में मंत्र तथा तंत्र के दो विभिन्न विचारधाराओं का 
समावेश अति प्राचीन युग से मिलता है । मत्र को बेदिक साहित्य ( तीन वेद ) 
से सम्बद्ध करते हैं तथा तंत्र अथववेद का एक भाग है। भारतीय संस्कृति में दो 
स्वरूप से पूजा का विधान भी है। बैदिकी तथा तांत्रिकी | प्रथम प्रकार में यश्ञ 
तथा अग्नि में हवन की परिपाटी है तथा तांत्रिकी में यंत्र का पूजन तथा मंत्र 
उरुचारण होता है। तन्त्र शब्द शास्त्र का भी बोधक है; अत' वेष्णब, शेंब तथा 
शाक्त तंत्र का उल्लेख मिलता है। वैष्णब मत का संकलन पांचरात्र संहिता में तथा 
शैब उपदेशों का संग्रह आगम में मिलता है । कालान्तर में तन्त्र का सीधा सम्बन्ध 
शाक्तमत से मान लिया गया | तन्त्र साहित्य भी प्रतिमा-नि्ौण का एक प्रधान 
स्रोत है जिसका समुचित अध्ययन न हो पाया है। तन्त्र साहित्य भी लम्बा- 
चोढ़ा है। उनका अमुशीलन आाह्मण देवी-देवता की प्रतिमा पर परयाप्त प्रकाश 
डालता है । 

शिल्पशाश्रों में मानसार को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस प्रन्थ के 
अन्तिस बीस अध्यायों में प्रतिमा निमोण का विवेचन मिलता है! इसमें ब्राह्मण, 
बोद्ध तथा जैन प्रतिभाओं का समानरूप से वर्णन है। चौथी शती तक भारतीय 
मूर्तिविज्ञान में अनुपात का विशेष ध्यान रक्खा जाता था। इस दृष्टिकोण को 
लेकर मानसार की रचना हुई थी। इसके रचयिता के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं हे किन्तु शब्द मानसार ( माप का तत्व ) यह बतलाता है कि प्रतिमा-विज्ञान 
में विशिष्ट माप को लेकर ही भनन्‍्थ की रचना की गई थी। दक्षिण भारत के 
शिल्परन्न का नाम भी उल्लेखनीय है। यह मूर्ति-निमोण पर विशेषरूप से 
प्रकाश डाक्षता है तथा विस्तृत लेखा उपस्थित करता है । 
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अन्त सें महाभारत तथा अथेशाख्र का भी नामोल्लेख आवश्यक है। दुगे 
निवेश के प्रसंग में कौटिल्य ने नेक देवताओं का एल्लेख किया है परन्तु इससे 
प्रतिमा निर्मोण पर प्रकाश नहीं पढ़ता | इसी श्रेणी में मंजुभी मुलकल्प को भी 
रख सकते हैं। इसमें मुद्रा तथा मण्डल का बणन आता है। बुद्ध प्रतिमा फो 
मण्डल के अन्दर या बाहरी सीमा में तैयार करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। 
कहने का तात्पये यह है कि पुराण, आगम, बृहस्संहिता तथा मानसार के अधार 
पर भारतीय मूति निर्मोण की च्चो की गई है। उसी को ध्यान में रखकर कलाकार 
प्रतिमा तैयार करते रहे | 


(२) 
मू्तिं-पूजा की प्राचीनता 

भारतीय शिल्प और कला-शेंली की रूपरेखा बैदिक साहित्य फे अध्ययन से 
बिदित हो जाती है । ऋग्वेद में अग्नि के सहस्त अखि और पुरुष ( विश्वरूप ) के 
सहस्र सिर तथा पाद की कल्पना की गई है । 

सहस्नशीषों पुरुष: सहस्लाक्षः सहस्रपाद । 

चौथे मण्डल में ही प्रतिमा का उल्लेख है | सन्त्र में इन्द्र प्रतिमा के क्रय का 
प्रश्न छठाया गया है| ( क इमं दशभिमम इन्द्र क्रीणाति चेनुभिः ४२४१० ) 

पाश्चात्य बिद्वानों ने प्रकृति का अनुकरण मात्र ही इसे सममा किन्तु भारतीय 
कलाकार ने धार्मिक एवं दाशेनिक कल्पनाओं पर आधारित कल्पित रूपों की 
सृष्टि की । उसी में विष्णु तथा शिव के ब्रिसिन्न आकार भी सम्मिलित हैं. तथा 
देधमन्दिर का शिखर अनन्त की ओर संकेत करते दिखलाया गया । ब्राह्मण साहित्य 
ओर भ्ोतसूत्रों के अनुसार देवी-देवता, मानव, पशु-पश्ची की मूर्तियाँ बनाई गई । 

तेषां पुरुषरूपकमिब कृता ( ऐत० ज्रा० ७२२ ) 

मूर्तिबिवेचन के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण सम्मुख आता है। प्रथम मूर्ति- 
नि्मोण ( जिसका विवरण गत प्रष्ठों में दिया गया है।) तथा द्वितीय मूर्ति-पूजा | 
दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है किन्तु भूर्ति-पूजा के पश्चात्‌ प्रतिमा-निमौण की 
कल्पना समाज में आई | 

ऋग्वेद के रुद्र तथा अग्नि का सम्बन्ध काज्ञान्तर में पूजित देवता के स्वरूप 
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में देखते हैं | उल्नी को विष्णु या बामुदेव नारायण के रूप में भी व्यक्त किया गया | 
बैदिक मंत्र की व्या[्या करते समय सायण ने प्रतिमा-निमौण की कल्पना नहीं फी 
है | हापकिंस आदि संदेह व्यक्त करते हैं कि क्‍या बैदिक संस्कृति में देवताओं की 
मूर्ति धनाई गई थी या नहीं ? बेकटेश्वर तथा मेकडानेल के बादाबिबाद का कोई 
फल्न नहीं निकला | धतमान परिस्थिति में प्राचीन युग में देव प्रतिमा के निमोण का 
प्रश्न जटिल सममा जाता है| समुचित उत्तर फे लिए यथार्थ प्रमाण नहीं मिलते | 
उत्तर वैदिक साहित्य में देव प्रतिमा के शक्तिशाली होने का विधरण उपलब्ध 
हुआ है। श्रीरंचित क़णुत सुप्रतिकप्‌ ( ऋ० स० ६ ) का भावार्थ यह हे कि कुरूप 
को सुन्दर मूर्ति बनाओ | हम देवता का पूजन इसलिए करने हैँ कि उसे ( ब्रह्म ) 
प्राप्त करें | इस प्रकार बेढिक साहित्य का उल्लेख तथा वपु, तनु, रूप शब्दों से बेदिक 
देवता की कल्पना सरलतापूर्णक की जा सकती दे । वेद मंत्रों द्वारा प्राचीन काल 
में मूर्ति-पूजा के लिए प्रबल प्रमाण भी उपस्थत किए जाते हैं। परन्तु प्रतिमा- 
निमौण के साक्षी नहीं हैँ ( मैक्समूलर )। कीथ के मतानुसार वेदिक देवता के 
मनुष्याकार प्रतिमा की स्थिति को भुलाया नहीं जा सकता | 

इसका एकमात्र कारण यह था कि मानब विश्व में अपने आत्मान्‌ से प्रथक हो 
गया था और पूजन के द्वारा वह ब्रह्म ( परप्तात्मा ) से मिलने की इच्छा रखता था। 

अतएव विश्व इतिहास में जितनी प्राचीनतम संस्कृतियों का वर्णन मिलता है 
उन सभी स्थलों में प्रतिमा पूजन का प्रचार रहा । सिश्र, बोबिलोनियां, एसिरिया, 
यूनान आदि देशों की तरह भारत में भी ईसा पूरे हजारों बष में प्रतिमा पूजन का 
प्रसार हो चुका था | हेस्टिग ने इस विषय पर पयोप्त प्रकाश डाला है। ( इन्पाइ- 
फ्लोपिडिया, आफ रेलिजन एण्ड एथिक्स भाग ७ ) भारतीय इतिहास के भ्रध्ययन 
से कुछ लोगों को आमक घारणा हो जाती है कि ईसबी सन्‌ के आरम्भ से महायान 
मत के उदय के साथ प्रतिमा-पूजन का क्रम भारत में स्वीकृत हुआ | किन्तु 


वेदिक साहित्य तथा पाणिनि के सूत्रों से मूतिं-पूज्ञा की प्राचीनता के विषय में 
हमारी जानकारी हो जाती है । 


बेदिक साहित्य के देवालय तथा देव-प्रतिमा प्रतिकृृति या बिम्ध शब्दों से मंदिर 
तथा उससें स्थापित मूर्तियों की कल्पना की ज्ञा सकती है । यह तो नि्िवाद है 
कि ईसवी पूर्व पहली शती से भारत में प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा था। 
इससे पूर्व यानी ईसा पूर्व दूसरी शी में पंतजलि ने पाणिनी सूत्र की ( जीबिकार्थे 


परिशिष्ट २४३: 


चापण्ये ५,३,६६ ) व्याख्या करते समय बासुदेब, शिव, स्कन्द, विष्णु, आदित्य के 
नामों का उल्लेख किया है जिसका भाव प्रतिमा ( अचौ ) से है। 

अपण्य इत्युल्यते तत्रेदं न सिद्धयाति शिवः स्कन्दः विशाख इति | अचों प्रक- 
ल्पिता:। भवेत्तासु नस्यात्‌ | यास्त्वेताः संप्रति पूजाथे: तासु भविष्यति । 

अन्य स्थान पर ( सूत्र ४/१॥४४ ) पतंजलि ने प्रतिमा की नासिका का बणन 
किया है । 

अद्रषं मृतिमत्‌ स्वांगं प्राणिस्थमविकारजम्‌ अतत्स्थ तत्न रृष्टं च तस्य चेत्तत्तथा 
युतम्‌ । 

पाणिनि ने स्वयं भी 'डइवे प्रतिकृती! ( अष्टाध्यायी ४३।६६ ) लिखकर इस बिषय 
की पुष्ट कर दिया द्वै कि मिट्टी या लकड़ी के माध्यम से आाकृति का अनुकरण किया 
जाता था । 

महाभारत ( ३८४, १६2९-३४ ) में अनेक तीर्था का धर्णन मिलता है। 
बद्रीकाश्रम में नरनारायण के पुजा का उल्लेख है। उस प्रसंग में हिन्दूधम के 
देवी-देवताओं का नामोल्लेख भी हे | महाकाल, बामन, आदित्य आदि नाम ( देबता 
प्रतिमा ) मिल्ने हैँ किन्तु यह प्रतिपादित करना कठिन है कि क्‍या इनका विवरण 
पीछे सम्मिलित कर लिया गया अथवा मूत्र भारत! नामक ग्रन्थ में बतेमान था ९ 
परन्तु उस समय देवी-देवताओं का ज्ञान समाज को था, यह निसन्देह स्वीकार किया 
जा सकता है। रामायण में भी देवतागार देवतायतनानि शब्दों के प्रयोग 
मिलते हैं । 

यूनानी लेखक ने भी ऐसा वर्णन किया है. कि पोरस के सेना के सम्मुख 
हेराकिल की प्रतिमा बतमान थी | 

उसी काल ( ईसा पूर्ष चौथी शत्ती ) में कौटिल्य ने अथशाश्र की रचना की | 
उस ग्रंथ में दुगेनिवेश का विषरण देते लेखक ने अन्तःपुर के ऐसे स्थान का 
बर्णेन किया है जो विभिन्‍न देवसमूह के निमित्त सुरक्षित था। अपराजित, वैश्रया 
शिव आदि देवयृह का उल्लेख प्राप्त हुए हैं जिससे विदित होता है कि कोटिल्य 
को ब्राह्मण धर्म के देवगण का परिक्षान था। मलु ने अक्षचारी के दैनिक कत्तेव्यों 
में देषपूजन के काये को सम्मिलित किया है | 

देवताभ्यचे नव्वैध समिदाघानमेष च । 
( ममुस्मति २।१७३ ) 


२५9 प्राचीन भारतीय मूर्ति विशान 


बिजित प्रदेश में भी देषपूजन का विधान बतलाया है | 
जित्वा सम्पूजयेदेयान्‌ आद्ार्णाश्वेष धार्मिकान्‌ | ( मनु ४४२०१ ) 
प्रतिमा तथा पुजारी का भी घणन मिलता है ( मनु ४३६ ) । 
धर्म स॒त्रों में भी देवपूजा का बिषरण किसी न किसी रूप में उपलब्ध है | 
देवगृहम गत्वा 
गृहदेवताभ्य' प्रबिश्य ( गौतमधमसूत्र ) 
पूजायां बलिपिशेष: ( आपस्तम्भ ) 


सूत्र म्थों में प्रतिमा-पूजन की बातें कतिपय स्थलों पर उल्लिखित हैं। उसी 
प्रसंग म विष्णु, महापुरुष, विभायक गणेश या यम के नाम मिलते हैँ । 

भागवत में भी मर्ति की षपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है तथा बरिप्रह, 
बेर, तनु या रूप शब्दों को बासुदेय के रस में प्रयुक्त पाते हैं | 


साहित्यिक प्रमाणों के पुष्ट करने के निमित्त पुरातत्व विषयक सामग्रियों का 
अध्ययन भी नितान्त आवश्यक है। भारतीय पण्डितों के कथन में सार अवश्य 
है कि महायान के उदय से प्रतिमा-निर्माण के कार्य को घल मिला किन्तु इसका 
कदापि यह तात्पय नहीं कि ईसवी सन्‌ पूर्व भारत में प्रतिमाएँ निर्मित न थी। 
प्राप्ेतिहासिक युग के केन्द्रस्थल मोहेन जोदडो तथा हरप्पा में किसी न किसी 
रूप में मूर्तियाँ प्रकाश में आई हैं। पशुपति, बृद्ध, योगी तथा नग्न पुरुष ( €रप्पा ) 
की आक्तियाँ दीक्ष पड़ती हैं । ईसवी सन के पूथ घोषुड़ी, मथुरा तथा नेसनगर 
अभिलेखों के परीक्षण स शिल्ला प्रकार तथा देवालय का आभाम मिलता है | 
यक्ष, यक्षिणी ( भरहुत तथा सांची ) तथा नाग की आकृतियां शुंगकालीन कल्ला में 
उपलब्ध हैँ । ईसवोी सन्‌ के आरम्भ से त। भारतीय कला में प्रतिमा-निरमौण 
होने लगा | यह सत्य है कि मृर्ति निमोण के पीछे पूजा का भाव समाज में 
बतमान था | अतणत्र उपारक भक्ति को आरोपित करने के लिए माध्यम की 
चिन्ता में लग गया | उसकी फल्पना का मूर्तिमान रूप ही श्रतिमा है जिसकी 
पूजा कर परख्रद्म से मिलने की आकाक्षा सभी रखते हैं। संक्षेप में यह कहना 
युक्तिमंगत होगा कि बेदिक काल से ही भारत में मूति-पूजन का प्रचार था | 
भक्ति भावना से प्रेरित होकर ख्री-पुरुष देव-पूजन किया करते थे। साहित्यिक 


तथा पुरातत्व विषयक प्रमाण मूर्ति-पूज्ञा का जारम्भ ईसा पू् सीन हज़ार बर्ष से 
सिद्ध करते हैँ ! 


परिशिष्ट २४५ 
(३) 
मुहर तथा सिक्के पर अंकित देवी-देवता 
भारतवर्ष में विभिन्‍न बंश के शासकों ने राजकीय सिक्के तैयार कराए | 
शासकों ने अपने विचारधारा के अनुकूल सिक्कों पर चित्र आदि अंकित क्रिया 
तथा धर्म-बिश्वास के अनुसार देवी या देवता को उस पर स्थान दिया। सिक्षों 


तथा मुहरों पर अंकित पशु, पक्षी अथवा देवता की आकृति से उस शासक के 
धार्मिक कल्पना फी बातें ज्ञात हो जाती हैं । 


अन' निम्न पंक्तियों में उन्हीं सिक्कों तथा मुहरों का बिवरण उपस्थित किया 
जायगा जिन पर किसी न किसी भारतीय देवता का चित्र खुदा है | प्रतीक एबं 
मूति फे कारण उन्हें बिभिन्‍न श्रेणी में विभक्त करते हेँ। ईसबी सन्‌ पूरे 
से ही प्रजातंत्र शासकों के सिक्के उपलब्ध हुए हैं। उन पर भी धार्मिक चिह्न 
अकित हैं-- 


शैबमत के चिह्न तथा शिव की आक्रृति निम्न सिक्कों पर दीख पड़ती है-- 
नन्‍्दी--यौघेय तथा भ्ाजुनायन संघ के सिक्के । 
ननन्‍्दी तथा लिब्बन-छज्जैनी सिक्‍कों पर । 
त्रिशूलन--पांचाल राजा के सिक्कों पर | 
त्रिशुल--औदुम्बर राजा धरघोष के सिक्‍के । 
शिब प्रतिमा-डब्जैनी सिक्कों पर | 
५. 9» कुंणीन्द सिक्‍कों पर | 
»५ बीस कदफिस की स्वण मुद्रा | 
, कुपाणबंशी राजाओं के स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों पर ! 


दुगौ--कुणीन्द सिक्रकों पर । 

दुगौ--पांचाल फलगुमित्र के सिक्कों पर | 

कातिकेय--यौचेयगण के सिक्के और ( रोहतक का भूमाग ) विजयमित्र 
तथा देवमित्र अयोध्या | 

कार्तिफेय--गुप्त सम्राद्‌ प्रथम कुमारयुप्त की सवणे मुद्रा पर | 

हुविष्क सिक्कों के पष्ठआाग पर--स्कन्द, कुमार, विशाख | 


२४६ प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान 
वेष्णव मत से सम्बद्ध 


बैष्णब प्रतीक तथा विष्णु एवं लद्मी की आकृति अनेफ सिक्कों पर मिलती है ! 
गजलद्मी के स्वरूप में लद्मी अत्यन्त प्राचीन काल से प्रस्तर पर अंकित है | 
विष्णु के बाहन गरुढ़ को भी स्थान दिया गया था| 


गजलदमी--कौशाम्बी राज्य के सिक्कों पर ( प्रयाग फे समीप ) 

गजलच्मी--पांचाल के सिक्के पर । 

गजलद्मी--छष्जैनी के तथा अयोध्या के सिक्कों पर खुदी हैं । 

बिष्णु-पांचाल सिक्षों पर ( बरेली, उत्तर प्रदेश ) 

पिद्णु--कुषाण के स्वर्ण सिक्कों पर ( ओस्ना + विष्णु ) 

विष्णु--गुप्त राजा द्वितीय चन्द्रगुप्त के चक्रषिक्रम सिक्के पर | 

लद्मी--विष्णु की भायो लक्ष्मी उज्जेनी के सूययमित्र एवं पुरुषदत्त के सिक्कों पर | 

लक्ष्मी--मथुरा क्षश्रप शिवदत्त हंगाम रंजुबत, सोडास के सिक्कों पर | 

लद्सी--पांचाल नरेश भद्गघोष । 

लद्तमी-नगरदेवी के रूप में ( पुष्कलबती ) यूनानी सिक्के पर 

लक्ष्मी--गुप्त सम्राटों के स्वण मुद्राओं पर, बैठी या खड़ी ( कमलनाल लिए ) | 

गरड़-गुप्त राजाओं के सिक्कों पर गऱड़ध्यज के रूप में | ताम्बे के सिक्कों पर 
पक्षी के आकर में ( चांदी के पश्चिमी भारत शैली के सिक्कों पर ) 

इन्द्र एवं अग्नि--पांचाल नरेश अमप्रिमित्र भूमिमित्र के सिक्कों पर | 


मुहरों पर अंकन 


सिक्कों के अतिरिक्त मुहरों पर भी ब्राह्मण मत के देधी-देवता की आकृति 
अधिकतर अंकित हैं। गुप्तयुग के बसाढ़, राजघाट, भीटा की मुहरों पर नन्‍्दी, 
त्रिशूल, दुगो या शिव की आक्ृतियां खुदी दीख पड़ती हैँ। राजघाट मुद्दरों पर 


कार्तिकेय भी छुदे हैं। कुछ मुदरों पर वेष्णब चिह्न विष्णु पद अथवा बराह, लक्ष्मी 
या गजलहमी के चित्र भी खुदे हैं । 


इस प्रकार सिक्कों तथा मुहरों के अध्ययन से पता चलता है कि शासक 


घार्मिक पिपासा को सिटाने के लिए राजकीय वस्तुओं पर देवी, देवता के चित्र 
अंकित कराते रहे । 


(४) 
विभिन्न मतों की मिश्रित-प्रतिमाएँ 


भारतीय इतिहास के अध्ययन से विदित होता है कि प्राचीन काल में विभिन्न 
धर्मों में पारस्परिक बादाविबाद के कारण द्वेष एवं मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया 
था। इसकी प्रतिक्रिया समाज पर पढ़ना स्वाभाविक था। उस विषाक्त वाताबरण 
के कारण समाज ने कला को भी प्रभावित किया तथा अशिष्ट तथा निनन्‍्दनीय 
भावनाओं सहित प्रतिमाएँ बनीं उन्हें मिश्रित-प्रतिमा कहते हैँ। अशोक षौद्धमत 
का अनुयायी द्वोते हुए भी सहिष्णुता से ओतप्रोत रहा | उसके धर्मेलेख यह बतलाते 
हैं कि अशोक ज्राह्मण तथा श्रमण का आदर करता था। बरार पहाड़ियों में 
निर्मित गुहाओं को आजीविक संघ को दान दिया। मौयेकालीन कला में विरोधी 
बातें दीख नहीं पड़तीं। उसके भय से बौद्धचर्म द्वारा किसी की निन्‍्दा न की गई । 
अशोक को विश्वास था कि अपने धम की प्रशंसा तथा अन्य घर्मों की निन्‍दा 
( पर अषडस च अपकरोति ; द्वारा बास्तबिक उन्नति नहीं हो सकती | ईसखी पूर्य 
में उत्पन्न बोद्धमत के विरोधी बिचारों में समन्त्रय लाने का अशोक ने सफल 
प्रयक्ष किया और इसे समाप्त करने के निमित्त सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी 
में स्तम्भलेख खुदवाये । लेख निम्नलिखित है-- 

ये संघ भारषति भिखु वा भिखुनी वा ओदाता नि दुसानि सनंघापयि तु अना 
बा ससि वासापेतबि ये । 


अशोक के सृत्यु पश्चात्‌ उसका सिद्धान्त लोप हो गया। कला में मौर्य बिचारों 
का अनादर होने लगा और समाज को निमंत्रित कर आमोद्‌-प्रमोद को स्थान 
दिया गया | 


शुंगकालीन भरहुत वेदिका पर संगीत का प्रदर्शन अशोक द्वारा प्रतिपादित 
विचारों के बिरोधी हैं। महायान के उदय के साथ प्रतीकात्मकफ कला के 
स्थान पर बुद्ध की प्रतिमा तेयार की गई | क्रमशः ईसा की पहली शती से बौद्ध 
कला में परिषत्तन समाषिष्ट हुए परन्तु बोद्ध तथा जैन कल्ला समान रूप से प्रस्फुटित 
हुई गुप्त नरेश बेष्णब्धर्मान॒ुयायी होते हुए परम सहिष्णु थे। उनके दरबार में 
जैनियों को भी पद दिया गया था। परन्तु सातबीं शताब्दी के पश्चात्‌ ब्राह्मण तथा 
बोद्ध अनुयायी शास्त्रीय वादाबियाद में लीन होते गए। उनके विवाद का रूप 
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समाज में ही सीमित न रहा किन्तु सैद्धान्तिक वादाविवाद का प्रभाव कला पर 
भी प्रत्यक्ररूप से पड़ा । इस “कारण मध्ययुगी ऐसे कलात्मक षदाहरण उपलब्ध 
हुए हैं जिनमें पारस्परिक विरोध साक्षात्‌ रूप में सम्मुख दीख पड़ता ह्दै। 
मध्ययुग में रचित बौद्ध प्रन्थ-साधनमाला में ऐसे स्थल हैं जिनका वर्णन 
ईध्यो द्ेष से पूण है । 
ब्राक्षण घर्म के प्रति घृणा के भाव प्रदर्शित डिये गये हैं। बौद्धों ने मोक्ष के 
सिद्धान्त फी कु आलोचना की | आयेदेव के 'चित्तमोघन प्रकरण' में ब्राह्मण 
सिद्धान्त दी निन्‍दा तथा बुराइयाँ दिखाई गई हैं। निम्न पंक्तियों के अध्ययन से 
स्पष्ट प्रकट होता है कि बोद्ध पण्डितों ने छोटी-छोटी बातों (गंगास्नान ) की 
भसत्सना की और उस काय को हीन बतलाया | 
प्रतरन्‍नपि गंगायां नेत्र ख्वा शुद्धिमहंतति 
तस्माद्धमंधियां पुसां तीथेस्थानं तु निष्फलम 
घर्मोपरि भवेत््‌ स्नानात कैबतोनां कृताथंता 
नक्तन्दिव॑ प्रधिष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा | 
( ज्ञ० ए० सो० बं० १८६८ प्र॒० ४१७ ) 
उस पुस्तक के अनेक साधना में ब्राह्मण देवता के प्रति हीन, घृणित, तुच्छ 
तथा अपमानित विचार संकलित है तथा रुद्र, इन्द्र, नारायण आदि सेचक के रूप 
में वणित किये गये हैं । 
प्रह्मन्द्र रुद्र नारायण प्रभृतयः समागम्य बिक्ुर्तामुपगम्य साधकामित्रपित 
सम्पादयन्ति । 
विष्णु तथा लक्ष्मी को पादाक्रान्त करते हुए बौद्ध देवता का वणन सुनिए-- 
सपस्नीक विष्णुमालीढं पदेनाक्रम्यावस्थितम | 
आश्चर्य तो यह है कि ब्राह्मण अन्थो में ऐसे वर्णन नहीं धपत्षव्य होते जिनमें 
घृणित भाषना व्यक्त की गई हो या ऐसे हीन बिचार निहित हों | दत्तर-गुप्त काल 
में मध्ययुग के शासक बौद्ध हाते हुए सहिष्णु थे। बधन बंश के अधिक शासक 
परम आदित्य भक्त' कहे गए हैं | 
मधुबन के लेख में हषेबद्ेन परममाहदेश्वर पदथ्ि से बिभूषित है। सम्भवतः 
जीबन के उत्तराद्ध में बह बोद्ध हो गया जिसका बणन ह्वेनसांग ने किया है । 
बंगाल के दानपत्रों में पाल नरेश 'परम सौगत' कद्दे गए हैं। ये सभी बुद्धध्म 


कि 


5. ५ | बा 
के अनुयायी ये | 'धंमेपाल ने विक्रमशीला थोद्ध महाविद्ार की स्थापना की फकिन्तु 
खालीमपुर ताम्रपत्र के लेख से विदित होता है' कि उसने नर-सारायणं ( विष्णु ) 
के मन्दिर में दान दिया था। नारायण पाल के भागलपुर ऊैख में अनेक शिव- 
मन्दिरनिमोण का धर्णन है। नाराबण पास को गर्म था कि; उसने सेकद़ों शैब 
देवालथों का निमोण किया और पाशुपत आचाये को मंदिर की व्यवस्था सोंप दी । 
ऐसे पाल नरेश बौद्ध होते हुए भी सहिच्णु थे तथा ब्राह्मण देवालयों के किए दान 
भी दिया था। मध्ययुग बश्थथान का उत्क्ष काज़ था। तंत्रयान के देवता समूह 
की प्रतिमाएँ बनी | किन्तु कुड्ध कलाबिदों ने पारस्परिक ईद्यो-द्रेष से प्रभाषित होकर 
गेसो बोद्ध प्रतिसाओं का निमोण किया जो ब्राह्मण देवी-देवता को पददलित 
करते दिखलाए गए हैं। ब्राह्मण कला में इसकी प्रतिक्रिया दीख नहीं पड़ती | 
अतएवं यह कहना युक्तिसंगत होगा कि बौद्ध कला में जो मिश्रित श्रतिमाएँ 
बतेमान हैं उनमें बौद्ध देवता की प्रधानता दिखल्ाकर बत्राक्षण देवी-देवता को 
अपमानित किया गया है । वे सभी उस घृणित मनोभावना को व्यक्त करती हैं । 


बौद्ध मूर्तियाँ 

साधनमाला के आधार पर ऐसे बोद्ध देवी-देबता के नाम उपलब्ध हैं. जिनको 
मिश्रित सूत्री में रखना छचित होगा | वजायान के एक प्रमुख देवता जैलोक्य विजय 
की प्रतिमा नाजदा के एक बिहार से मिली है । उसमें देव कठोर ( रौद्र ) मुद्रा 
में दिखलाए गए हैं। उनके दोनों पेर फेते हुए हैं. तथा उन पेरों के नीचे गौरी 
एवं शिव की श्आकृतियां अस्तर पर खुदी हैं। दाहिना पेर गौरी के वक्षस्थल पर 


दीख पढ़ता है । गले में मुण्ड माला है. जिसमें बुद्ध के सिर गुथे दृष्टिगोघर होते 
हैं | साधनामाला ( भा० २) में ऐसा द्वी विवरण पाया जाता है | 


वामपादाक्रान्‍्त महेश्वर  भस्तक | 
दक्षिण पादावष्टवब्ध गौरीस्तन युगल | 
सम्भवतः यह प्रतिमा नबीं शत्ती की है । मध्ययुग की मूर्ति-निर्माण कला की 
विशेषता स्पष्टरुप से दीख पड़ती है। साधनमाला में इस देवता का वर्णन 
विशेष रूप से किया गया है। दंत्रयान सत में तैलोक्य बिज्ञय का आगमन 
अक्षोभ्य के कारण माना जाता है। भारतब्ष के अतिरिक्त नेपाल तथा तिथ्यत में 
भी इस देवता की भूर्ति हपलञ्ध हुई है । 
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दूसरी शिक्ित प्रतिमा अपराजिता के नाम से विख्याश हे। बोद्ध प्रतिमा समूह 
में इस देवी की दो प्रकार की प्रतिमा भिलती हे | एक मूर्ति के सिरे पर रत्लसम्भव 
मामक ध्यांनी धुंध की भाकृति खुदी हे जिससे विदित होता है कि अपराजिता 
रक़सम्भव से उत्पन्न हुई | दूसरी उपतष्घ मूर्ति स्वतंत्र प्रतिमा प्रकट होती है क्‍योंकि 
उसके सिरोभाग पर किसी ध्यानी छुद्ध की भाकृति दीख नहीं पढ़ती | साधनमाला 
में अपराजिशा के धर्णन के प्रसंग में थट्ट उछ्लिखित है कि बह भयंकर चेहरेवाली 
है| ब्रक्षा भादि देवता उसके छत्र को चठाए हुए हैं। यानी हिन्दू देवता नीच सेवक- 
रूप में दिखलाई पढ़ते हैं ( अह्मादि दुष्ट देबता परिकरो ) प्रतिमा के परीक्षण से 
प्रकट होता है कि इस देवी 'अपराजिता” के दो हाथ हैं जिसका दाहिना दृण्डमुद्रा 
( थप्पड़ मारते हुए ) में प्रदर्शित है । चेहरा भयावह है जो उसके कठोर निन्दनीय 
कार्य की ओर संकेत करता है। वह देवी गणेण को पेर से कुचलते दीख पड़ती है । 
इस रूप में प्रस्तर तथा कांसे की प्रतिमाएँ पटना तथा नालंदा संग्रहालय में 
सुरक्षित हैं। पूर्वी भारत में भी सम्भवतः अपराजिता की प्रतिमा तेयार की गई 
जहाँ से चीन तथा तिब्बत में बश्चयान घम के साथ ( प्रतिमा ) पहुंची । 
कलकत्ता के संग्रहालय में एक मूर्ति सुरक्षित हे जिसका अनुकरण अन्य देशों 
में किया गया | 
तीसरी विलक्षण मिश्रित प्रतिमा 'इरि हरि हरि बाइनो लोकेश्वर” नाम से 
प्रसिद्ध है| तंत्रयान में बोधिसत्य को अवलोकितेश्वर या लोकफेश्वर के नाम से 
उक्लेख किया गया है। इनकी उत्पत्ति ध्यानी बुद्ध अमिताभ तथा बोधिसक्ति 
पाण्डरा से मानी जाती है। साधनमाला में ३१ साधनाक्षों में उनका वर्णन है 
ओऔर कुल १०८ अबलोकितेश्वर का उल्लेख है। नेपाल के चित्रों में भी यही संख्या 
मिली है। अवलोकितेश्वर या लोकेश्वर के विभिन्न स्वरूपों में 'हरिहरि हरि बाहनो 
लोकेश्वर' की भी गणना होती है। भारत में अभी तक इस लोकेश्वर की प्रतिमा 
उपलब्ध नहीं हुई किन्तु नेपाल के मंदिरों में इसकी मूर्ति मिलती है | 
इस लोकेश्वर के नाम की यदि व्याख्या की जाय तो उसका क्षर्थ स्पष्ट हो ज्ञाता 
है। इस प्रतिमा में लोकेश्वर भगवान्‌ विष्णु के कम्घे पर स्थित है | विष्णु अपने 
बाहन गरुढ़ की पीठ पर बैठे हैँ और गरुढ़ सिंह के ऊपर स्थित दीख पड़ता है | 
आरम्भ के तीनों शब्द हरि, सिंह, गरुढ़ तथा बिष्णु के लिए प्रयुक्त है जिनका क्रम 
ऊपर बतलाया गया है। लोकेश्वर सर्वप्रमुख देववा माना गया है जो विष्णु के 
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चम्धों पर बैठा है | यानी हिन्दू देवता वाहम के रूप में प्रदर्शित हैं| ( नीज स्थान 
पर विष्णु को प्रतिमा बनाई गई है ) लोकेश्वर जट्ा-मुकुट तथा सुन्दर बस्ष घारण 
किए हैं। इस वज्ञयान देवता के छः हाथ हैं। दाहिनी ओर के हाथों में एक 
तथागत को साक्षी बनाकर संकेस कर रहा हे दूसरा माला धारण किए तथा 
तीसरा जनता की रक्षा की मुद्रा में प्रदर्शित है। बायें के तीनों हाथ दण्ठ घारण 
किए, मगछाल लिए तथा कमण्डलु सद्दित रष्टिगोचर होते हैं 

इस प्रकार हरिद्दरिहरि बाहनो लोकेश्वर की धातु प्रतिमा तथा चित्र [मेपाल से 
मिले हैं। यह तो निर्विबाद है कि तंत्रयान के देबसमूह्‌ का प्रचार भारत से बाहर 
भी हुआ होगा | लोकेश्वर के मूल सिद्धान्त भारत में ही बिदित था और यहीं से 
नेपाल आदि देशों में फैला। अतएब भारत के बाहर लोकेश्वर प्रतिमा एन मिश्रित 
मूर्तियों के द्वारा घृणित भावना की ओर संकेत करती दे। भारत में जिसका 
प्रारम्भ हुआ। वही विचार कालान्तर में बृृदत्तर भारत में प्रचलित एबं विस्तृत हुआ | 

तंत्रयान फे घृणित विचार तथा ईष्यो-हेष के फारण ही साधनसाला में 
ऐसे बणन मिलते हैं जिसमें ब्राह्मण देवताओं या देविशों को पैर से कुचल्ते हुए 
धोद्ध देवता का उल्लेख क्षाया है। उपरिलिखित मिश्रित देवी-देवता के अतिरिक्त 
साधनमाला में ऐसे ही बिबरण मिलते हैं जिसमें विष्णु तथा लक्ष्मी को पददल्षित 
करने का उल्लेख है। भूतदामर का भी नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है 
जो तज्रह्मा तथा इन्द्र एवं अन्य लोकपाल, यम तथा काम आदि के गर्ष का नाशक 
बतलाया गया है। वच्ययान की देवी मारीलि का वणन साधनमाला में उसी प्रकार 
मिलता है। इन्द्र तथा शिव उस देवी के सेवक कटद्दे गए हैँ। संक्षेप में यह कहना 
उचित होगा कि साधनमाज्षा में अनेक मिश्रित देवी-देवाताओं का वर्णन उस 
घुणित बिचार का परिचायक है जिसे तंत्रयान के कलाकार उपयोग में त्वाकर 
भारत में दोष के भागी बते। नालंदा संग्रदालय में मद्दावीर की एक प्रतिमा 
सुरक्षित हे जिसे लोकेश्वर पेरों से कुचक्ष रहा है। इस प्रकार के नीच विचार 
अन्य मतों में नहीं मिलते | 


हिन्दू देवता 

भ्ाह्ण सू्तियों में 'हरिहर! की प्रतिमा मिश्रित कही जा सकती है। उसमें 
आधा भाग शिव (हर ) तथा आधा विष्शु ( हरि ) का निर्मिस है। सिरे की 
चाहिमी ओर जहा है, द्वाश्ष में जिलूल तथा सर दे। वाई भोर मुकुड, हाथ में 
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चक्र तथा धनसाल दीख पढ़ता है। ऐसी दरिहर की प्रतिमा भारत के प्रत्येक- 
प्रांव में मिलती है। भावामी, मारबार, बंगाल, बिहार से अनेक हरिहर-सूर्ति 
प्रकाश में आई हैं। सभी में समान विशेषता है। इस मिश्रित प्रतिमा के निमोण 
पर प्रकाश डालते समय बेष्णय तथा शिब-भक्तों में प्रेम-भाव का संचार ही 
मूल कारण मानते हैं। इससे अन्य मत पर किसी प्रकार की ुणा या ईष्यो के 
भाव भ्रदशित नहीं होते । सम्मबतः वैष्णब तथा शेवों में मेल तथा सौजन्य उत्पन्न 
करने के निमित्त ही हरिहर प्रतिमा का निर्माण किया गया होगा | 


इस प्रकार की संयुक्त प्रतिमा भारत से बाहर जाबा में भी मिल्री है जिसमें 
तंत्रयान फे अतिरिक्त महायान मत में हिन्दू तथा बौद्ध देवताओं का एक रूप में 
करने की भावना ने जोर पकड़ा | हरिहर के सहश शिव और बुद्ध को भी निकटनम 
लाने का प्रयत्न किया गया | सम्भव है शिव-बुद्ध के सम्प्रदाय का अस्तित्व वहां 
बतेमान रहा हो | जावा-सुमान्ना में भैरव नाम की मूर्ति में शिव बुद्ध का सम्मिश्रण 
पांया जाता है| ' 

ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित प्रतिमाओं में भी सम्मिश्रण का दृश्य दीख पड़ता 
है! साधारणतया सूर्य को सूर्यनारायण कह कर पुकारते हैं. किन्तु इस नाम के 
पीछे यह रहस्य है' कि सू्ये तथा विष्णु की विशेषताओं का मिश्रण है । इसी 
प्रकार मातंण्डभेरव की मूर्ति भी शिव-सूर्य का सम्मिश्रण हे। दीनाजपुर से एक 
प्रतिमा उपलब्ध हुई है जिसमें ब्रद्मा एवं सूथ के स्वरूप मिले हुए हैं। ऐसी 
प्रतिमा-निमोण के मूल में पौराणिक सिद्धान्त कार्ये कर रहे थे। मत्स्य पुराण में 
प्रह्षा, विष्णु, शिव एवं सूर्य को अभेद बतलाया है । गरुड़ पुराण भी शित्र, दु्गों 
गणेश, सूये की पूजा का विधान स्मात ढंग से प्रस्तुत करता है यद्यपि विष्णु का 
सर्वोच्व स्थान उल्लिखित है। स्मृतिकार मनु अथवा याज्ञवन्क्य ने किसी बिशेष 
प्रतिमा की पूजा पर बल नहीं दिया किन्तु पंचायतन पूजा का प्रसार हिन्दू समाज 
में हुआ। इस सिद्धान्त के आधार पर पंचायतन शिवलिद्न का उदाहरण विहार 
प्रदेश से उपलब्ध हुआ है । 


इस प्रसंग में नाग, नागिन, गन्धर्य तथा किन्नर आक्ृतियों का वर्णन आवश्यक 
प्रतीत होता है। हिन्दू धर्म के गौण वेबसाक्षों में इनकी गिनती को जाती है । 
इनकी बनावट में ,मिश्रण है। पशु तथा मनुष्य के अद्भ मिलाकर पूरी आकृति 
तैयार की गई.थी । भरहुत वेदिका पर ही इलापट्ा नाग को यथास्थान विभिन्न 
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हूप में दिखलाया गया है। नीचे का भाग सपे का तथा ऊपरी शरीर मनुष्य का | 
यों तो वेदिक्ता पर नाग-नागिन की भनुध्याकृति भी दीख पड़ती हे। उनके सिरे 
पर नाग फन से नागराज का बोध होता है। उड़ीसा के अनेक मंदिरों पर 
अलंकरण के रूप में नाग-नागिन की मिश्रित आक्ृतियां खुदी हैँ। गन्धब भी 
मालाधारी देवतुल्य हैँ। महाभारत में गन्धब के राजा का उल्लेख है । मानसार 
में भी मालाधारी गन्धर्थ का वर्णन मिलता है। भरहुत तथा बोधगया बेदिका पर 
गन्धबों की आक्ृतियाँ मिलती हैं जो प्रतीक स्वरूप बुद्ध पर माल्यापेण कर रहे हैं | 
भारतीय कला में इनकी बनाबट में घड़ तथा सिर मनुष्य का है किन्तु हाथों के 
समीप में पंख विद्यमान हें । उन हाथो में माला घारण किये वायु में डड़ते 
दिखलाए जाते हैं। हिन्दू भव की मुख्य प्रतिमा के ऊपरी भाग में भ्रभावली के 
दोनो तरफ गन्धर्थ स्थित रहने हैं. जिनका कार्य माल्यापंण करना है| विष्णु, हर, 
गौरी, गणेश तथा कार्तिकेय की मूर्तियों में गन्धर्ब सुन्दर रीति से प्रभावली पर खुदे 
हैं| किन्नर की भी चर्चा साहित्य में मिलती है। भारतीय कला में किश्नर की विचित्र 
आक्रति मिलती है। प्रायः पूरा शरीर मनुष्य का दृष्टिगोचर होता हे किन्तु सिर 
अश्व के सहेश है । शुज्ञ कालीन वेदिकार्ओं पर किन्नर की आकृति खुदी है | नालंदा 
में प्रस्तर पर खदे फिन्नर मिल्ले हैं। इनका क्‍या अभिप्राय था, यह कहना कठिन 
है | सम्भव है. अश्वपुख आकृति किसी नीच त्रिचार से परिचित कराती हो। 
किम्‌+ नर का अर्थ ही है घुरा या विकृत पुरुष | कालिदास ने रघुबंश ( ४५८) में 
वर्णन किया है कि रघु की धीरता के गान का किन्नरों ने गाया था | 


जयोदाहरणं बाहोगोपयामास किम्नरान्‌ । 


(५) 
मंदिरों में प्रतिमा का स्थान एवं अनुपात 


मंदिरों के गर्भगृह में ही मुख्य प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है । प्रतिमा के 
अनुसार ही मन्दिर के भ्राज्ञण तथा अन्य आकार-अकार तैयार किए जाते हैं | 
बेच्णव मन्दिर में विष्िणुआसन। स्थानक या शयन-प्रतिमा के कारण मन्दिर के 
दीवालों पर वेष्णबघमे-सम्बन्धी अन्य कलाकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। आमलक 
के अपर चक्र दिखलाई पड़ता है। मुख्य द्वार के सामने गढ़ की भी आकृति: 
मिश्षती है! भैसनगर को हेलियोडोरस का विष्णुव्वज उसी का रुपास्तर मात्र! 
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है। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के मुख्य द्वार के बाहर गरड़ध्वज स्थित है। उसी 
तरह शैब मन्दिर में शिव की प्रतिमा, शिव-परिवार की आकृतियां तथा नन्‍्दी की 
मूर्ति बनाई जाती है। त्रिशुल फो देख कर ही यह कहा जा सकता है. कि कमुक 
( मन्दिर ) शिव-मन्दिर है। मन्दिर के गर्भगृह के चारों ओर लम्बबत्‌ दीबार में 
क्षन्य आकृतियां खुदी मिलती हैं। भारत में प्रधान प्रतिमा के चारों ओर आमरण- 
देवता को मूर्तियां भी कलापू्ण तेयार की जाती थीं । 

मंदिर के बाहरी भाग पर विभिन्न आक्ृतियाँ यथास्थान दीख पड़ती हैं| बनके 
परिक्षण से पता चलता दे कि वे उन आक्ृतियों का कोई प्रथक स्थान निधौरित 
नहीं किया जा सकता, किन्तु वे सब मंदिर के स्थापत्यकला के अंग हैं। उन्हें 
मन्दिर की दीवाल के सतह से उभार कर बनाया गया है । प्रायः उनकी एक सीध 
में रखते हैं जिससे सुन्दरता में किसी प्रकार की कमी न आा सके | खजुराहो के 
कन्दरिया महादेव के मन्दिर पर आक्ृतियों का यही क्रम दिखलाई पड़ता है | 
मन्दिर की दीवाल की मोड़ पर ( 70०077६ ) पूरे ढंग से आक्ृतियां उभार कर 
स्रोदी गई हैं। उस खुदाई में सभी आकृतियां धार्मिक भावना से सम्बन्धित हैं | 
उनकी खुदाई की सार्थकता में सन्देह नहीं किया जा सकता पर उन्‍हें प्रासाद 
( मंदिर ) का अलंकरण भी कह सकते हैं । 

मन्दिर के स्थापत्यकला की जो रूपरेखा तेयार हुई उसके अन्तगेत्त सभी खुवाई 
का स्थान प्रायः निश्चित-सा हो जाता है । आकृतियों द्वारा बाहरी आकार-प्रकार 
का आभास नहीं होता | किन्तु सन्दिर की मुख्य प्रतिमा के सहायक रूप में शन्य 
मूर्तियां या आकृतियां तैयार की जाती थीं। मुख्य प्रतिमा का प्रष्ठमाग दृष्टिगोचर 
न होने के कारण उसे समतल या चिकना करने की भी आवश्यकता न थी। इसी 
प्रकार चारों ओर स्थित आबरण देवी-देवताओं की प्रतिमाएं प्रस्तर के सम्मुख भाग 
पर खुदी मिलती हैं। आबरण मूर्तियाँ गहराई में खोद कर तैयार तैयार की जाती 
हैं ओर मन्दिर के उतार-चढ़ाब ( (४00/007 ) में सम्मुच्चित रूप से स्थिर छी जाती 
हैं। तक्षण कला के इस तरद्द के नमूने मन्दिरों को सुन्दर एवं भव्य धनाने में 
योगदान करसे हैं। 


मन्दिर के प्रधान ( गर्भगृद्द में स्थित ) प्रतिमा से असम्बद कुछ देवताओं की 
आक्ृतियाँ बाहरी दीवाल पर निर्मित हैं और विष्णु मन्दिर पर विभिन्न अवतार या 
शिव परिवार के देवी-देवता अथवा अष्ट दिक्‍्पाल को भी स्थान दिया गया है । 
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मन्दिर के द्वार पर चौखट से सम्बद्ध कई प्रकार की आक्ृतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं | 
ऊपरी चीखट के केन्द्र भाग में मुख्य प्रतिमा का संक्षिप्त भ्ाकार ( प्रतिमूर्ति ) तथा 
दोनों ओर नदी देवता की मूर्ति खोदी जाती थी। इसके अवलोकन से एक समपश्षि 
की भाषना होती है | किसी भी तरह उनका प्रथककरण सम्भष नहीं है | स्थान के 
ज्ेत्रफल ( जिस स्थान पर आकृतियाँ घनाई जाती हैं ) के अनुसार ही मूर्तियों का 
कनुपात या स्थान-विशेष का चुनाथ किया जाता है। उनकी ढउप्स्थिति से मन्दिर 
का सम्पूर्ण भाग चलायमान हो जाता है | आक़ृतियों की पीठ मन्दिर के दीवाल 
का एफ प्रस्तर के रूप में प्रयुक्त किया गया है तथा स्थानक या आसन अवस्था में 
अनुपात के अनुकूल ही प्रतिमाएं बनी हैं | खड़ी प्रतिमा में बक्षस्थल बाहर की ओर 
उभरा हुआ दिखलाई पड़ता है तथापि प्रतिमाएँ बोक रहित प्रकट होती हैं | 

देबी आकृतियों में विभिन्न प्रकार की बनावट, भंगिमा ( शान्त या रौद रूप में ) 
दिखलाई पड़ती है । चेहरों में चमक, प्रफुक्षित नेश्र दिव्य दृष्टि आदि गुण प्रतिमाओों 
के अवलोकन से स्पष्ट हो जाते हैं। इन दैबी गुणसम्पन्न मूर्तियां से मनुष्यों के 
सांसारिक उद्देश्य की बातें ज्ञात हो जाती हैं । 

जिस स्थान पर नृत्य अ्तिमाएँ अथवा गन्धवे, विद्याधघर तथा गण फी श्राकृतियां 
हैं वहां बस्तर की बनावट उनकी गति को प्रकट करता है। उस तरह के आकार या 
प्रतिमा के बल्धाभूषण देशपिशेष के अनुकूल दी तैयार किए जाते हैं। घोती का 
यदाकदा प्रयोग मिलता है। पर अन्य बख्र शरीर के विभिश्न अब्डों से सम्बन्धित 
हैं। शरीर के घुमाव के साथ बस्नों में मोड़ दिखलाई पड़ता है, जिससे हम वस्ध 
को भज्ञ का भूषण भी मान सकते हैं | 

सन्दिर की दीवाल पर एकाकी प्रतिमा स्थिर नहीं दिखलाई जाती थीं जो 
दीवाल के साथ अभिन्न हो जाती हैं । प्रायः शरीर के बोक को संतुलित करने के 
लिए त्रिभंग प्रतिमा तैयार की गई थीं। देबी मूर्तियों के अतिरिक्त सामाजिक दशा 
को व्यक्त करते ख्॒री आकृति (खज्ञारमय ) भी खुदी मिलती है। देशानुकूल 
उनके द्वाश जातियां के स्वभाव का भी प्रद्शन मिलता है| 

श्रीमती एलिस धोनेर ने गुफा तथा वास्तुकला से सम्बन्धित खुदे आकारों का 
विशेष अध्ययन किया है। उनका मत दै कि सन्विर निमोण में कतिपय नियमों 
का पालल होता है किन्तु उन भ्रस्तरों पर खुदे चित्रों के निभित्त किसी तरह के 
इपनियम नहीं मिलते | शिवपशासत्र खुंदे आकारों की बनावट की ओर संकेत महीं 
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करता | उनसे इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस तरह सभी मूलतत्व 
मिलकर शरीर (मन्दिर) की रचना में सहायता करते हैं । उसे सुरीला ससस्‍्वर तेयार 
करते हैं ताकि अन्तभृत भावनाओं का परिक्षान हो जाय | 

बोनेर ने ऐसी सभी खुदी आकुतियों का अध्ययन किया है | उनकी गणना के 
अनुसार प्रतिमा के नाभी अंश को केद्धविन्दु मान लें तो सारी बनाबट एक घृत के 
दायरे में समविष्ट हो जाती है । नाभी कन्द्रबिन्दु से किसी चापमान को निश्धयः 
कर यदि एक बृत खीचा जाय जिसमें ६ ८ या १२ रेखाएं व्यास का रूप धारण कर 
लें, तो प्रतिमा की सीमा का शान हो जाता है। प्यास तथा परिधि के मेल पर खड़ी 
या पड़ी पंक्तियां खीचीं जायें तो मुख्य ख़ुदी मूर्ति नथा समीप के सभी आकर परिधि 
में आ जाते है। इस प्रकार रेखाओं के फेलाब से उनकी गति सीमित हो जाती 
हैं। बोड़कला से यह अध्ययन अधिक राम्बन्धित है । इसे ब्राह्मण मूति-निमोण में 
भी लागू किया जा सकता है। दोनों कला में विश्वशक्ति का प्रदर्शन तथा रचना 
के श्रेष्ठ भाव स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अनुसार प्रतिमा को लम्बबत्‌ मान 
कर कारये किया गया है। रचना के केन्द्रविन्दु के आधार पर सारी बशबट के 
मध्य में मूर्ति रहती है. तथा अन्य प्रतिमाएँ लम्बबत अथबा पड़ी रस्वाओं के मध्य 
स्थित दिखलाई पढ़ती हैं ' 


वारतुकला से सम्बन्धी जितनी श्रतिसाएँ ( गुहा या मन्दिर ) खुदी हैं उनमें 
बूत ही मूलतः निणयात्मक सीमा है | मध्यविन्दु तथा परिधि में आकर्पण है जिसके 
अन्दर खुदे आकार अन्तहिंत हो जाते हैं। केन्द्र से ज्ञो गति ऊपर शठती है वह 
परिधि के बाहर नहीं जाती | यदि प्रस्तर की खुदाई ( किसी देवता के आकार ) का 
निरीक्षण किया जाय तो प्रकट होता है. कि प्रत्येक अंग बृत की परिधि में समाविष्ट 
हो जाता है। उदाहरण के लिए विष्णु की वाराह मूर्ति। ऊपर की ओर प्रथ्बरी को 
उठाए दीख पड़ते हैं तथा नीचे शेषनाग को कुचल रहे हैं। यह दोनों कार्य वृत्त के 
भीतर ही हो रहा है। प्रस्तर की खुदाई का विवेचनात्मक विभेद्‌ यह बतलाता है 
कि दृष्टि श्रमाण द्वारा खीचने का परिणाम स्पष्ट हो ज्ञाता है। मूर्ति की सुन्दरता 
तथा कलाकार की कुशलता को देखकर प्रतिमा की विशेषता का परिज्ञान सरल है 
परन्तु उस रीति की वास्तविकता की जांच के लिए कोई उपाय नहीं है। मेरी 
समभ में बानेर के सिद्धान्त कसौटी पर नहीं उत्तर सकते । भारत के प्रसिद्ध शिल्प- 
शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जो खुदाई की रचना (ग्रणयन ) सम्बन्धी 
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सिद्धान्त का समर्थन करे। मूतियों के गति को ब्यास तभा परिधि के वैज्ञानिक 
सम्बन्ध से स्थिर करना होगा । 

यह सत्य है कि हिन्द का की भाषा तथा बनावट में अनिधाय चातों का 
समावेश कलाकारों ने किया। उसका फारण यह है कि हिन्दू कलाबिहू अनुमान 
से ही मूतति में परिषतन नहीं लाते थे किन्तु जो कल्पना सामने आती उसकी मृलतः 
आवश्यकता भी थी। उनके लिये प्रत्येक रेखा सार्थक थी तथा गतिशीलता में सार 
था; खड़ी एवं पढ़ी रेखाएं, उनका झुकाष, सामानान्तर तथा मिक्नने की स्थिति 
आदि विपय हिन्दूकला में महत्यपूण्े हैं । 


(६) 
आसन एवं मुद्रा 

भारतीय कला प्रधानतः धामिक भावनाओं से ओतप्रोत है और घार्मिक 
विशेषाओं को साथ लेकर बिकसित हुई। प्रतिमा निर्मोण से पूजन कार्य को 
सुसम्पन्न करते हैँ ताकि अज्नीकिक देवता के उच्चतम गुणों का समादर हो सके | 
यही कारण था कि उन आदर्शों का पालन करने के लिए देवी देवता की मूर्तियाँ 
मनुष्य के शाकार में तेयार की गई। कलाकारों ने मुद्रा के चिह्नों द्वारा इस उद्देश्य 
की पूति की | भारतीय कला में मुद्राओं का प्रदर्शन गौरव के साथ मिलता है| 
भारतीय कला-सिद्धान्त तथा उसके प्रदर्शन में अधिक मेल दिखलाई पड़ता है. 
इस देश के सांस्कृतिक जीवन में कला का विशेष दायित्व रहा है। घामिक जीवन 
के उत्थान में प्रतिमा ने अत्यधिक हाथ बटाया तथा जिज्ञासा एबं इच्छाओं को 
पूर्ण किया है। भारतीय कला की आन्तरिक दृष्टिकोण के कारण प्रतिमाओं के 
शरीर या हाथ का विभिन्न ढंग से प्रदशन मिलता है| आसन में शरीर की विभिन्‍न 
अवस्था तथा मुद्रा में हाथ का प्रदर्शन करते हैं। इसी माध्यम द्वारा मूक देवी- 
देवता के पिचार प्रदर्शित होते रहे हैँ। साधारण भाषणकत्तों व्याख्यान के समय 
हाथों द्वारा भी बिचारों की पुष्टि या उसकी अभिव्यक्ति करता है । अतएब मूर्तियों 
में भी एक भिश्चित भाव की अभिव्यक्ति के लिए द्ाथ या शरीर की स्थिति द्वारा 
विशेष चेष्टा का संकेत मिलता, है। श्री कुमारस्वामी ने उल्लेख किया था कि 
अत्यन्त प्राचीन समय से ही कला में- विशेष स्थिति दिखलाई जाती रही और 
कालान्तर में मूकभाषा के प्रतीक-आसन एवं मुद्राएँ शान्तभाव के वाहक हो मए । 
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देवताओं की भाष-भंगिमा, खासन तथा सुद्रा फे सहारे व्यक्त हो जाते हैं। युगल 
प्रतिमा में तो मुद्रा मूक बात्तोल्ञाप का परिशान करा देती है। इस प्रकार भारतीय 
कलाकार ने आसन तथा मुद्राओं के द्वारा कल्ला की अभिवृद्धि की तथा उन्हीं के 
सहारे भावों फो व्यक्त किया | 

भारतीय कला में खड़ी या बैठी प्रतिमा फो अमेक ढंग से दिख्ललाने का सफल 
प्रयत्न किया गया है। खड़ी मूर्ति एक सीध में ( तन कर ) खोदी जाती जिसे 
कायोत्सग' का नाम दिया गया है| कंकाली टीले से प्राप्त जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ 
या बिहार में निर्मित तीथंकर प्रतिमा ार्योत्सर्ग” अवस्था में उपलब्ध हुई है । 
जब मूर्ति का कोई हिस्सा (ऊपर या नीचे ) एक ओर झुका रहता है तो उसे 
अभंग' कहते हैं। उसी तरह अन्य भ्रतिमाएँ 'त्रिभंग' अवस्था मे भी दिखलाई 
गई हैं। इसमें निचला ( कमर से पैर सक ) भाग बाम भाग में खिसका रहता है | 
कमर से गले तक का अंग दाहिनी ओर झुका रहता है तथा सिर किसी दिशा में 
घूमा दीख पड़ता है। हिन्दू प्रतिमाओं में भगवान कृष्ण की मूर्ति 'त्रिमंग' रीति से 
दिखलाई जाती है | 

खड़ी मूर्तियों 'अलीदपाद” में भी उल्लिखित हैँ। इसमें दाहिना ठेहुना आगे 
बढ़ा रहता है तथा पैर पीछे की ओर रहता है | इस स्थिति से बीर भावना फो 
दशोया जाता है | इसके विपरीत स्थिति को प्रत्या्लीढ़पाद” कहा गया है | इससे 
बिनाश की भावना की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे धनुषधारी किसी जीव को 
मार रहा हो। पद्चयान (मत ) का देवता 'त्रैल्लोक्यविजय' '्रत्यालीदृ' ढंग से 
खड़ा प्रदर्शित हे जिसके हाथों में अंकुश, तीर, धनुष, पाश, बच्च आदि आयुध दीख 
पढ़ते हैं। इसका कठोर, भयंकर चेहरा तथा शिवपाबती को कुचलने का कार्य 
प्रत्याज्नीढ़ स्थिति से मेल खाता है । * 

बैठी मूर्तियों की स्थिति को आसन का नाम देते हैं। हिन्दू प्रतिमाओं में 
आसन का महत्व है। यद्यपि कला में आसनों की संख्या अधिक नहीं है परन्तु 
हिन्दू देवताओं की पूजाबिधि की अभिव्यक्ति योगद्शन पर आधारित है। योग़ में 
(१ ) पद्मासन, (२) वीरासन, (३ ) अद्रासन, (४) स्थस्तिकासन, (५) दण्डासन, 
(६ ) पर्यक्षसन, (७) ज्ञानासन, (८) बजासन, (६ ) योगासन तथा (१०) 
है अर के नाम मिलते हैं परन्तु हिन्दू प्रतिमायें कुछ ही भसानों में प्रदर्शित 
की गई हैं। 


जि २६६. 
प्रायः आक्षण प्रतिमाद निल्‍म रुप में ( आासन सद्ति ) दीख्र पड़ती हैं! 


(अ ) खड़ी, (वं) बैही, (स) थाहन के पीठ पर बेठी तथा (द) शबन 
अबस्था में । 


सभी आसन किसी न किसी विशेष स्थिति के द्योतक हैं। कमल या सिंहासन 
पर बैठी प्रतिमा में एक के ऊपर दूसरा पैर स्थित बनाया जाता हैं | रसे वच्नपयक्ृु 
( आसन ) कहते हूँ । इस स्थिति में देवता के ध्यान या चिन्तन की भावना प्रकट 
होती है। बुद्ध या मह्ाबीर की मूर्तियाँ बद्नपयंक आसन में ध्यान या, मनन 
करती अथवा उपदेश देती दिखलाई पड़ती है! इस प्रकार की मूर्तियाँ गंघार से 
सारनाथ शेली तक खोदी जाती रहीं। मध्ययुग के आरम्भ से दोहरे कमल के 
आसन पर बैठी मूर्तियाँ तैयार होने लगीं। इसमें प्रतिमा का एक पेर कमलासन 
पर है तथा दूसरा नीचे लटका रहता द्वे। लटके पेर को भी दोहरे कमल पर 
रखते हैं । 


इस रीति से बैठी प्रतिमा 'अधेपयेह्ुः? या 'ललितासन? की स्थिति में कही जाती 
है | मगध शैली में निर्मित बैठी मूर्तियाँ अधिकतर ललितासन में दिखलाई गई हैं । 
हिन्दू तथा बोद्ध प्रतिमाएँ इसी आसन में प्रदर्शित हैँ। इससे कोमलता एबं 
प्रसन्नता की भावना व्यक्त की जाती है। आजकल कुर्सी पर दोनों पैर लटका कर 
बैठते हैं। जिसे 'योरोपीय आसन” कहते हैं । कला में बुद्ध की मूर्ति इस स्थिति 
में भी बनाई जाती थीं | 


इसी रीति को सुखासन का नाम दिया गया है। सारनाथ में लोकेश्वर की 
बैठी प्रतिमा मिली है । किन्तु उसके बैठने का ढंग उपरिलिखित रीति से भिन्न है ! 
लोकनाथ का बायां पेर आसन पर है। दाहिना पेर प्रतिमा के शरीर की तरफ 
ऊपर है। घुटना छाती के सतह में दीख पड़ता है | इसे 'महाराज लीला? आसन 
कहते हैं । 


ब्राह्मण प्रतिमाओं में हाथ के विभिन्न दशाओं ( मुद्रा ) का प्रदर्शन कम मिलता 
है। बोद्ध मूर्तियों तथा ब्राह्मण प्रतिमाओं में बरद तथा अभय मुद्राएँ समान रूप 
में मिलती हैं। बोद्ध मूर्तियों में प्रदर्शित मुद्राओं के स्थान पर आह्मण प्रतिमाओं 
के हाथों में आायूुध आदि दीख पड़ते हैं । परन्तु बौद्ध मूर्तियों में ऐसी बस्तु वतमान 
नहीं है । 


है प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 

मूर्तियों में हाथ को भी नाना रीति से (हंस्त-भुद्दा ) विखलानें का कार्य 
कलाकारों ने पूर्णरूपेण सम्पन्न किया था। हाथ के विभिन्न भ्रवस्थाभों को नृत्य 
तथा नाटक में दिखलाने की आवश्यकता समभी गई, उसी का भरत ने नाव्यशास्तर 
सें उल्लेख किया है । नृत्य के साथ हाथ की गति का धनिष्ट सम्बन्ध है जिसके 
द्वारा काव्य तथा दर्शन के डेंचे से ऊँचे बिचार व्यक्त किये जाते हैं। नट तथा 
नतंक या नतंकी हाथ द्वारा अपने भात्रों को व्यक्त करती हैं। उस मृफभाषा से 
संगीतज्ञ जनता को आनन्दू-विभोर कर देते हैं। उसके साथ-साथ कल्पना 
तथा अनुकरण का विशेष प्रयोजन भी मानते हैं। इसी को प्रृष्ठभूमि समझ कर 
मर्तिनिमोण में भी हस्त-मुद्रा का समावेश किया गया | 


भारतीय कला का इतिहास यद बतलाता है कि हस्त-मुद्रा का प्रदर्शन बौद्ध 
प्रतिमाओं में अत्यधिक है। हिन्दू प्रतिमाओं में मुद्रा नहीं के बराबर है। मुद्रा 
का अध्ययन भो काल क्रम के साथ ही कला में समव्रिष्ट हो पाया । महावीर तथा 
बुद्ध प्रतिमाओं में सर्वप्रथम ध्यान-मुद्रा को स्थान दिया गया हे। देवता की 
प्रतिमा वश्ज[सन ( पर्यक्ु आसन ) में कमल पर बैठी है। आंख आधे ही खुने हैं 
क्योंकि अधे॑ उन्मीजित नेत्र चिन्तन के भाव को प्रकट करता है। प्रतिमा के 
दोनों हाथ जांघ पर एक के ऊपर दूसरा स्थित है, उसे ध्याननमुद्रा कहते हैं। राव ने 
इसे योग या समाधि मुद्रा भी कहा है | एक हथेली पर दूसरा हाथ हथेली ऊपर 
किए रक्‍्खा है| सथुरा से शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुभुजी विष्णु की भी एक 
प्रतिमा ध्यान-मुद्रा में सी उपलब्ध हुई हे। ज्लानप्राप्ति से पू॑ महात्रीर तथा बुद्ध 
भोध्यान-मुद्रा में स्थित रहे जिसक्रे पश्चात्‌ उनको ज्ञान मिला। मथुरा से प्राप्त 
जेत आयागपट्ट के मध्य में महाबीर ध्यान मुद्रा में स्थित दिखलाए गाए हैं| जैन 
कल! में इस मुद्रा का बहुत प्रयग मिलता हे। सब से प्राचीन योंगमुद्रा 
मोहेनजोदर्डों की मुहर ( पशुपति नाभक ) पर दिखल्ाया गया हे। परन्तु इसमें 
दोनों हाथ घुटने का स्पश कर रहे ६। उज्लयिनों के सिक्के पर एक आक्षृति बैठी 
है. पर दोनों हाथों में समानता नहों है। भावदूगीता (६१३ ) में योगी के 
रूप में बैठने का आदेश है पर उसका नमूना अभी तक उपलब्ध नहीं हे-- 


सम॑ कायशिरोग्रीबं॑ धारथन्नचलं स्थिरः | 
संप्रेहय नासिकाप्न स्ब॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ || 


कभी-कमो ध्यानमुद्रर को प्रतिसा भें ऊपरी हथेली पर भिक्षा-पात्र भी दीख 


पड़ता है ओ परिस्थिति को जटिल घना देता है। दूसरे मुद्रा को भूमिस्पर्श का 
नाम दिया गया है, जिस ( मुद्रा ) का श्रयोग केवल बोद्ध मूर्तियों में हुआ है। 
सिद्धार्थ गोतम ज्ञान-प्राप्ति के लिए बोधगया में पीपल बृक्ष के नीचे बेठे थे उस 
समय मार ( कुत्सित विचार ) उन पर आक्रमण फरते रहे | सिद्धाथ ने मार पर 
पिज़य पाकर बुद्धत्त लाभ किया। इन्होंने प्रथ्वी को साक्षी के रूप में आवाहन 
किया | इसलिए उस हस्तमुद्रा का नाम भूमिस्पशे' पढ़ा। इसमें बुद्ध पद्मासन 
मारे चैठे हैं। बायां हाथ जांच पर है ओर दाहिना हाथ चौकी ( पीठ ) को रुपर्श 
कर रहा है। हथेली अन्दर की ओर है। तीपरे मुद्रा का नाम है 'धर्मेचक्र- 
परिवतंन! | ज्ञान लाभ कर बुद्ध सारनाथ गए। वही पांचभिक्षुओं को पहला 
उपदेश दिया | उस काल से बौद्ध धर्म का प्रधार अन्यत्र होने लगा | अतः सारनाथ 
में उपदेश देने की घटना को 'धर्मचक्रपरिबतन” कह कर पुकारते हैं | बुद्ध पद्मासन 
में बेठे हैं। दोनों हाथ छाती के सामने है। बायेंहाथ की हथेली छाती की तरफ 
मुडी है। दांई हथेली सामने है । धायां मध्यम तथा कनिश्न नाभक अंगुलियाँ 
दाहिने अंगूठे को स्पर्श कर रही हैं| बुद्ध की आर प्रायः बंद-सी हैँ । ( आधी खुली 
हैं ) मनन एबं चिस्तन भाव को व्यक्त कर रही हैं। चौथी मुद्रा व्याख्यान! नाम 
से उल्चिखित है। बुद्ध स्थान-स्थान पर धम् प्रचार के निमित्त भाषण करते रहे । 
“व्याख्यान मुद्रा) 'घमचक्र मुद्रा' के विपरीत है। दोनों हथेलियाँ घाहर की ओर 
हूँ। धायें अंगूठे को दाहिना अंगठा तथा तज्जनी अंगुलियों सुपशे करती दिखलाई 
गई हैं। वर्षोष्ास के अप्रसर पर बुद्भ उपदेश दिया ऋरते थे। उस समय की हसुत- 
मुद्रा को व्याख्यान मुद्रा कहते हैं। धम्रचार करते समय बुद्ध जनसाधारण को 
निर्मीक होकर काय करने का आदेश देते रहे । उस समय हाथ की स्थिति को 
अभयमुद्रा' कहा जाता दै। यह हस्तमुद्रा प्रायः खड़ी बुद्ध प्रतिमा में, पायी 
जाता है | 


मनकुंआर को बेठो बुद्ध प्रतिमा में 'अभयमुद्रा' ही दिखलायी गयी दै। ऐसा 
एक ही उदाहरण है। अभयमुद्रा में देवता का दाहिना हाथ ऊपर कंघे के सीध 
में तथा हथेली बाहर की ओर रहती है। खड़ी प्रतिमा में एक दूसरी मुद्रा भी दीख 
पड़ती है। उसे बरदमुद्रा' कहते हैं। बायां हाथ संघाटी पकड़े है। दाहिना 
कमर की सीध में नीचे है. तथा हथेली बाहर की भोर दिखलाई गई है। ब्राह्मण 
धर्म में यज्ञ करते समय जिस रीति से आहुति देते हैं. भ्रथबा सूये को जल देते हैं. 


श्कर प्राचीन भारतीय ब्रूति विज्ञान 


उसी प्रकार इस बरचबुद्रा' में हथेली रहती हे। बोद भ्रतिमाओं में मुद्रा का जिस 
कस से ऊपर बर्णन किया गया, उसी रूप से कला में प्रयुक्त होता रहा | 

देवता के अतिरिक्त अन्य भाकृतियों में कुछ 'हस्तमुद्रा' दिखलाये गए हैँ 
जिससे उस व्यक्ति या उपासक की देवता के प्रति भावना अभिव्यक्त होती है। 
शैष मत में उपासकों के हाथ 'अंजलिमद्रा में होते हैं। जिस रीति से प्रणाम 
किया जाता है। खड़े होकर दोनों हथेलियों को मिज्नाकर भक्त सम्मान प्रकट 
करता है तथा उपासक उसी रीति से अपने हाथों को भी रखता है । वास्तव में 
अंजलि मद्रा' उसी का नाम है | बैष्णब प्रतिमाओं में गरुड़ (बाहन) तथा संत लोग 
“अंजलिमद्रा' द्वारा ही भगवान्‌ को आदर प्रदर्शित करते हैं | 

रौद्र भाव को व्यक्त करने के प्रसंग में बच्चन हुंकार” मुद्रा का प्रयोग मिलता है । 
घजायान देवता त्रैलोक्य बिजय! दोनों हाथों में वच्च तथा घंटा लिए हैं। दोनों 
भुजाएँ ( छाती के सामने ) सीने से सटे हैं। उसे “बज्र-हुँकार' कहा गया हे | 

खड़ी प्रतिमाओं में 'कथ्यावलम्बित मुद्रा' को भी स्थान दिया गया है। इसमें 
पूरी बांई भुजा शरीरके समीप लटकी है तथा हाथ कमर को स्पशे करता दिखलाया 
गया है| गुप्त युग की बुद्ध प्रतिमा में यह मुद्रा प्रदर्शित है । मनकुंआर की बुद्ध 
प्रतिमा इसी मुद्रा के साथ तैयार है। हिन्दू प्रतिमाओं में बिस्मय का प्रदर्शन एक 
विशेष हस्तमुद्रा द्वारा किया जाता है। चेहरे पर शान्ति है और आँखें ऊपर देख 
रही हैं। राम सीता की युगल प्रतिमा में हनुमान विस्मयसुद्रा में दिखलाई 
पड़ते हैं । 

(७) 
प्रतिमाओं का वद्राभूषण 

प्रतिमाओं के बस्ाभूषण अथवा पहनावा के विषय में अधिक लिखा नहीं गया 
है। संस्कृत साहित्य के नाटकों में इस बात की चचो मिलती है। बख्राभूषण का 
प्रयोग समयानुकूल तथा स्थान के अनुसार भिन्न रूप से किया जाता था | भरत- 
नाट्यशासत्र में उल्लिखित है-- 

भूषणानां विकल्पं व पुरुष ख्री-समा श्रयम्‌ 
नानाविधं प्रवद्ययामि देशजानि समुद्धवम्‌ । 


वाराहमिहिर ने बृहस्संहिदा ( अध्याय ४८) में प्रतिमा के लिए भिम्न प्रकार 
बर्णन किया है-- 


परिशिष्ट श्ज््‌ 


देशानुरूपभूषणवेषालकार मूर्तिभिः कायोः 
इस प्रकार राजकीय वेष में सुन्दर बस्त्र तथा नाना आभूषण का प्रयोग होना 
स्वाभाविक है| बोद्ध प्रतिमाओं मे बोधिसत्व राजकुमार के पहनावा सहित प्रदर्शित 
हैं। सिर पर पगड़ी, चादर, प्रत्येक अग मे आभूषण तथा पेर में चप्पल दीख 
पड़ते हैं । बस्त्राभूषण के कारण ही बुद्ध भ्रतिमा से भिन्‍नता प्रकट हो जाती है । 


बौद्ध, जन तथा ब्राह्मण प्रतिमाओ के पडनावा में पयोप्र विभेद पाया जाता है | 
बिष्णु, इन्द्र, कुबेर तथा शक्ति मृतियों में सुन्दर तथा भड़कीले बस्त्राभूषण रृष्टि- 
गोचर होते हैं। शिव, ब्रह्मा तथा अग्नि की प्रतिमा में बेराग्य की प्रधानता व्यक्त 
की जाती है अत. उन्हें यागी वस्च से सुसज्जित करते है। सूर्य तथा कातिकेय 
की मृति में सेनानी की भावना निहित हैं अतएब फोजी पहनातओ का प्रदर्शन 
आवश्यक है | दुर्ग्व, लक्षमी, पात्रती, श्रो काली आदि शक्ति प्रतिमाआ को आय 
ललनाओं के याग्य बस्त्राभूषण से विभूषित किया जाता हे । 

बीद्ध प्रतिमाओ में बाधघिसन्व राजकीय बेष में दे ता बुद्ध चीवर सहित प्रदर्शित 
हैं। यत्मपि चीवबर शब्द का अथ फटे-पुराने ( चिथड़ा ) कपड़े सानते है परन्तु 
बौद्ध मिक्षुओ का ऊपरी पदनावा चोबर नाम से प्रसिद्ध था। संस्कृत साहित्य में' 
चीबर बोद्ध भिक्षुओं के ऊपरी वस्त्र के लिए प्रयुक्त मिलता है | चीबर कन्धे से पेर 
तक लटका रहता है। बुद्ध प्रत्तमा मे कभी दानो या एक कन्धा चीवर से ढका रहता 
था। बाएँ हाथ स ऊपरी बम्त्र के किनारे को पकडे प्रतिमाएँ प्रदर्शित हैं) वश्रयान 
देवता समूह मे वस्त्राभूषण का प्रयोग ब्राह्मण प्रतिमाओं के सहृश हाने लगा | 
बुद्ध के सिर पर भी किरीट मुकुट बनाया गया! दोस्प में समानता है | 

जैन प्रतिमाओं का दा मरतो--( ? ) श्वेताम्बर तथा ( २ ) दिगम्बर के अनुसार 
निर्मित करने रहे | अतएब श्वेत + अग्बर ( जफेद बस । कहने से ही किसी बस्तर का 
आभास मिलता है । अतिमाओं में बस्तर के रज्ञ का ज्ञान कठिन काय है किन्तु 
श्वेताम्बर साधु सफेद रज्ञ के बस्य घारण कर; हैं | 

ब्राह्मण प्रतिमाओं के वस्थाभूषण की चचो निम्न प्रकार से की जा सकती है-- 

( १ ) बनमाल--विएणु की लम्बी माला | 

(२ ) कौस्तुभ--विष्णु के वक्षस्थल का रत्न | 

( ३ ) केयूर--बाहु का आभूषण । 

(४ ) कुण्डल--कर्ण का भूषण | 
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(५ ) किरीट--विष्णु के सिर का मुकुट | 

(६ ) पीतास्बर--पीत वद् ( बेष्णब मूर्तियों में ) | 

(७ ) उदीच्यवेष--उत्तर का पहलात्रा स्य प्रतिमा में--इसमें अंगरर्ा तथा 
पैर में लम्बा उपानह | 


( ८) कीतिवास--चमड़े का बना बख्र. शिव का बाघम्बर | 
(६ ) चटामुकुट--बालों का निर्मित मुकुट | 

( १० ) शुकलाम्बर--सफेद बस्तर, ब्रह्मा का | 

(११ ) कणवल्ली-पावती का कर्णफूल | 

(१२ ) लम्बक--बही । 

(१३ ) कर्णपूर--कान का आभूषण फून के आकार ! 

( १४ ) मणिकुण्द्ल--रन्ननटित कान की बाली | 

( १४ ) मेखला-रवत्नज़टित करघनी | 

( १६ ) कंचुक--अंगरखा ( लक्ष्मी का बस्य ) | 


(८) 
देवता-चिह्न 


देवता तथा तत्सम्बन्धी प्रिचार की अभिरर्याक्त चिह्न दारा भी होती है । भार- 
तीय कला में चिह्नों के सतार दंच प्रतिमा का समीकरण भी करते हैं। देव चिन्तन 
के साथ ही चिह्न सामने उपगिथित हो. जाते हैं! यानी प्रतिमा तथा उसके विचारों 
के मध्य चिह्न कड़ी का काम करो हैं। उदावश्णाथ हाथी, १नद्र का चिह्न ( बाहन ) 
है जा वे भर का यातक है । नन्‍दी घमम का यिह्न हने के कारण सद्रायांगी शिव का 
बाहनत बना | चिह्ध को प्रभुखता के कारण प्राचीन भारतोय कला 'प्रतोकात्मक कला! 
कहो गई । प्रतीकों का अत्यन्त सुन्दर तथा साथ्थक प्रदर्शन भारतीय कला की 
विशेषता है | 

(१) स्वस्तिक--विष्णु का प्रतोक | 

(२) शारंग- जिष्णु का धनु५ । 

(३ ) सक्र-सुदशंन--विष्णु का चक्र । 

(४ ) शख--बासुदेव का शस्त्र । 

(४ ) गदा--बविष्णु की गदा । 
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(६ ) अिशुल--शिव का प्रतोक | 

(७ ) कपाल--शिव घारण करते हैं । ( कपालभ्त ) 

(८) पिनाक--शिवधनुष | 

(६ ) खटवाज्ञ--कपाल सहित दण्ड ( शेष ) | 

( १० ) जटा-शिव की केशम्रंथि | 

(११ ) कमण्डलु--अद्या का अतीक | 

(१२ ) श्रुत्रा--बही । 

( १३ ) कुण्डिका--बढ़ी 

(१४ ) अश्लमाल--त्रद्मा की माला । 

(१५) लद॒दुक--गणेश का प्रतीक | 

(१३ ) परशु--बही | 

( १७ ) शक्ति-( भाला ) कातिकेय का चिह्न | 

( १८) पचसर-पांच बाण-का म का शक्क्ष | 

( १६ ) कुलिश--इन्द्र का बजञ्र | 

( २० ) पाश--बरुण का चिह्न | 

(२१ ) दण्ड--यम का प्रतीक । 

(२२ ) खेट--ढाल्ष | शक्ति का प्रतोक 

(२३ ) अम्ृतघट--लक्ष्मी का चिह्न | 

(२४ ) बीणा--सरस्वती का चिह्न | 

(२४ ) श्राफल--लद्मी का चिह्न | 

(९) 
प्रतिमा का वाहन 

बिद्वानों की यह धारणा है कि पशु बाहन का प्रयोग मेसे।पाटासियां में आरस्भ 
हुआ था जिमसे मनुष्य द्वारा पशुआं पर विज्ञय प्राप्त कर मानव को अल्लॉकिक बातें 
प्रदर्शित को गई | पशुत्य का सिटाकर या पराजित कर मानवी गुणों हा अभ्थुद्य 
करना मानव को एक महान विशेषता थो। सात्विक गुणा की,अभिषृद्धि मानव को 
प्रतिभा का लक्षण माना जा सकता है। इसका प्रदर्शन धार्मिक जगत में हुआ 
ओर देवताओं के साथ विशेष पशु का सम्बन्ध सार्थक रूप में किया गया। 
'त्रिदेवों में अद्मा, विष्णु तथा सहदेश क्रमरा: हंस, गरुढ़ एवं नन्‍दो पर सबारो करते 
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हैं। हंस नीर क्षीर का बिवेकी है | ब्रह्म के पश्चात्‌ सरस्थती ( विद्यादिवी ) से भी 
उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया | विश्व के रक्षक विष्णु के शीघ्र गतिमान होने 
के लिए द्रुतगामी पक्षी गरुड़ को चुना गया। शिव का बाहन नन्‍दी है| ननन्‍दी विषय 
एवं काम ( अपने मासल शरोर द्वारा ) से भूतग्रस्त है अतएब काम के बिनाशक 
शिव का वृषभ पर अधिकार एवं प्रभुत्व नितान्त आवश्यक प्रतीत हाता है । इन्द्र 
ने ऐराबत को ग्रहण कर देवराज की संज्ञा अहण की | हस्ति बैभव का श्रतीक तथा 
राज दरबार का एक जीव माना गया है । अन्य देवताओं के वाहन का विवरण 
अगले प्रष्ठो में डल्लिखित किया जायगा। भारतीय कल्ञा में कमल ( पुष्प ) का 
सबसे अधिक श्रयोग दीख पड़ता है । शेषशायी विष्णु की नाभि से कमल की 
उत्पत्ति हुई जिससे ब्रह्मा स्वयं पेदा हुए। कमल जल से पेदा हुआ, अतएत्र बड़ 
विश्व की उत्पत्ति का स्वयं द्योतक है । सम्भवत' इसी कारण ब्राह्मण घमे, बौद्ध 
तथा जैन मत में इसे अपनाया गया । ब्राह्मण मत में जीवन के दो अग-अथ एव 
घर्म को जीबधारी का रूप देकर उन्हें लक्ष्मी तथा सरस्वती की संज्ञा दी गई | 
लक्ष्मी से घन तथा सरस्वती से ज्ञान प्राप्त कर मानव जीवन सुखी हो सकता है | 
इसीलिए विश्व के पालनकत्तों बिप्णु के साथ दोनों शक्तियों को सम्बद्ध कर दिया 
गया । कला में लद््मी को कमलासन पर स्थित तथा सरस्वती के पाश्ये में कमल 
पुष्प खिलता प्रदशित किया जाने लगा। अशोक के स्तम्म के शीषस्थ भाग में 
कमल का स्वरूप दीख पड़ता है । गुप्त राजाओं ने सिक्कों पर लद््मी को कमलासन 
पर तथा देवी के हाथ में कमल नाल अंकित है। सूयय प्रतिमा के दोनों 
तरफ कमल की आकृति बनी है! बोद्ध कला की गन्धार शेत्री मे बुद्ध कमलासन 
पर बैठे है तथा बं।धिसत्व के हाथ भें कमल पुष्प दीख पड़ता है । इसी कारण 
उन्हें पद्यपाणि कहते हैं| सिहनाद लोक्श्वर के हाथ में भी कमल है। बौद्ध कला 
में घारहवीं शती तक कमल का प्रयोग मिलता है तथा मध्य युगी कला में दोहरे 
कमल का आसन तत्कालीन कला की एक विशेषता मानी जाती है। सिहासन के 
स्थान को कमलासन ने ले लिया। उसे सभी धर्मों के कलाकारों ने प्रहण कर 
लिया | इस रुप में कलाबिदों ने कमल को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सम्भवतः 
बिश्व उत्पत्ति का स्मरण दिलाने बाला कमल भारत का पुष्पराज हो गया | 


इस कमलासन का अल्ुकरण धातु प्रतिमाओं में भी हुआ और मारत की 
कांस्य या ताम्र मूर्तियों में कमल ही प्रधान आसन दीख पड़ता है। :दक्षिण भारत 
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की नदराज़ प्रतिमा में अप्समार के अधोमाग में दोहरे कमल का पीठ वर्तमान हे | 
यहां तक की भक्तों की मूर्तियों में ( राजा होने पर भो ) कमलासन ही निर्मित है । 

कमल के आसन का श्रयोग भारत के बाहर भी बसों, हिन्द-चीन तथा दृक्षिण 
पूष एशिया के द्वीप समूह से प्राप्त प्रतिमाओं में दृष्टिगोचर होता है। कमल के 
प्रतीक को अत्यधिक रूप में प्रहण कर कलाकारों ने प्रस्तर आसन को कमल रूप 
में अंकित कर अपनी कुशलता प्रदर्शित की है | 


( १० ) 
विष्णु के २४ व्यूहद स्वरूप 

भगवान्‌ विष्णु प्रतिमा की चार भुजाओं में चार आयुध शब्भू, चक्र, गदा तथा 
पद्म का वर्णन शाम्रों में मिलता है | शट्ठ विश्व को उत्पत्ति का द्योतक है । जल से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और शट्डू ( जीव के साथ ) जल में ही रहता है, 
जहाँ से प्राप्त कर प्रयोग में लाया गया है। चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, 
विश्व के मस्तिष्क का प्रतीक है ( विष्णुपुराण १२२६८ ) इस चक्र की परिधि की 
समता माया से करते हैं | उसके छः तिक्षियाँ हैं जो पडऋतु के द्योतक हैं। इस 
सुद्शनचक्र से भगवान्‌ राक्षसों का बिनाश करते तथा साधुओं की रक्षा करते हैँ | 
इसे कालचक् मानना भी उचित होगा। गदा शक्ति का परिचायक है। अपविश्र 
राजा का नाश करता है। बह जीवन का पूर्ण तत्त्व है जिससे मानसिक तथा 
शारीरिक शक्ति उत्पन्न होती है। पद्म को शाखत्रकारों ने ज़गत से समता की है | 
पद्म जल से ही उत्पन्न होता है, सुन्दरता प्राप्त करता है, जिसका न रूप है न अन्त 
है। सृष्टि के तरल पदाथ से उत्पन्न पद्म के आठ पंखुडियाँ होती है जो आठ 
दिशाओं का बोधक है। जल के गभे से कमल निकलता है तथा सरोबर के 
किनारे से दूर रहता है यानी उसे अशुद्ध वातावरण स्पशे नहीं कर सकता | पद्म 
उस शुद्ध तत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है जिससे धर्म तथा ज्ञान का प्रादुभोव 
होता है । इस प्रकार विष्णु के चार आयुधों का प्रयोग शासतत्रकारों ने गृढ़ुतम अथे में 
किया है। कला में उसे विष्णु के द्ाथों में स्थान देकर मानव जीबन को पतित्र 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । विष्णु प्रतिमा के चतुभुंजी रूप में चार आयुध 
एक ही क्रम में नहीं दीख पड़ते हैँ । शट्ढ, चऋ, गदा एवं पद्म की विभिन्न स्थिति के 
कारण विष्णु के चौबीस नाम स्मरणीय माने गए हैं। उनका विवरण निम्न 
अकार है-- 


श्ब्य प्राथीन भारतीय मूतिषिज्ञान 
क्रमसंदया नाम आयुध का क्रमिक स्थान 


निचला ऊपरी ऊपरी निचला 
दाहिना दाहिना बायाँ बायाँ 


(१) केशब पद्म शंख. चक्र. गदा 
(२) नारायण शंख पद्म गदा प्यक्र 
(३) माघव गदा चक्र श्र पद 
(४) गोविन्द्‌ चक्र गदा पद्म शंख 
(५४) विष्णु गदा पद्म शख्ब चक्र 
(६) मधुसूदन चक्र शंख पद्दा गंदा 
(७) तरिविक्रम पद्दा गदा चक्र शंख 
(४) घामन शंर्त्र घ्क्र गदा पद्म 
(६) श्रीधर पद्म चक्र गा. शर्त 
(१०) हृषी केश गदा चक्र पद्म शंग्ब 
(११) पद्मनाभ शंख पद्म चक्र. गदा 
(१२) दामोदर पद्म शंख गदा घ्क्र 
(१३) संकर्षण गंदा. शंख पद्म चक्र 
(१४ ) बासुदेव गदा शंख चक्र पद्म 
(१५) प्रद्मुश्न चक्र. शंख गदा. पद 
(१६ ) अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म 
(१७) पुरुषोत्तम चक्र. पद्म शंख गदा 
( १८) अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र 
(१६ ) नसिष ष्व्क पद्म गदा शंस्व 
(२०) - अच्युत गदा. पद्म चक्र. शंस्तर 
(२१) जनादन पक्ष चक्र शंख गदा 
(०२) उपेन्द्र शंख गदा चक्र. पद्ा 
(२३ ) हरि शंख. घक्र पद्म... गदा 
(२४ ) क््ष्ण शंख गदा पद्म ष्चक्र 


नोट--रूपसण्डन ( २१६ ) के आधार पर उपरियुक्त विधरण लपस्थित किया 
गया है। 


परिशिष्ट रस 


(११ ) 
गणेश के विभिन्न नाम 


गणेश प्रतिमा का वर्णन पिछले प्रष्टों मे किया गया है । मत्स्यपुराण में उनके 
सम्बन्ध मे निन्न कोक मिलता है | 


बविनायकं प्रवक््यासि गजबकत्र जिलोचनम्‌ | 
लम्बोदर  चतुबोहु व्याल यश्ञीपबीतवान !। 
स्व॒दन्त॑ दक्षिण करे उत्पल्ं च तथापरे। 
लड़डुक॑ परशु चेतब  घामतः परिकब्पने ॥ 

( मन्स्यपुराण ) 
बितायको सराकारा बृशत कुक्षिगेजाननः । 
स्वदन्त परशुं बामे लडडुक चात्पल शगरे॥ 

( अप्रिपुराण ) 

बिनायक ( गणेश ) के नीन नेत्र, हाथो में लड॒डू, परशु, दन्‍्त तथा कमल 
दीख पड़ते हैं। शारदा तिलक में गणेश के अनेक नामों का उल्लेख 
मिलता है | 

(१ ) बिन्नराज--चार हाथ विभिन्न आयुध तथा पदाथ । 

(२ ) गणपति--चार हाथ ( दन्‍्त, परशुपाश, अंकुश, लडड़ू आदि )। 

(३ ) शक्ति गणेश--चार हाथ । 

(४) क्षितीप्रमादन गणेश-- चार हाथ | 

(० ) बक्रतुण्ड--चार हाथ | 

(६ ) हेरम्ब--अष्ट भुजा विचोराफल, गदा, घनुष, ढाल, माला, कमल; पाश, 
बाण, दन्त, रत्नपात्र । 

(७ ) पीतगणेश--चार हाथ | 

( ५) महागणपति--बारह भुजा | 

(६ ) पिरंच-गणपति--दशभुजा | 

(१०) इच्छिष्ट-गणपति--चार भूजा ! 

चतुर्भेजी गणेश की प्रतिमा लोकप्रिय है। पीराणिक विवरण के सहश है। 
दो भुजी गणेश सूत्ति बहुत कम संख्या में उपलब्ध हुई है | 


रघ० प्राचीन आरतीय मूर्तिविज्ञान 


( १२ ) 
दिशा के देवता 


इन्द्रो वह्िः पिठृपतिनेंकतो बरुणो मरुत्‌। 
कुबेर ईशः पतयः पूत्रादीना दिशां क्रमात्‌ ॥--अमर 


बायब्य कोण उत्तर ईशान कोण 
मरूत कुबेर शिब 

पच्छिम ' पूरब 
बरुण! 7० ३58० न इन्द्र 
नेऋत्य कोण... दक्षिण अपञ्नि कोण 

राध्षण यम वह्नि 

( १३ ) 
शिव के द्वादश ज्योतिलिड्ज 
देवनाम स्थान 

१ ओंकार मान्धाता 

२ महाकाल उज्जैन 

३ त्रयम्बक नासिक 

४ घृष्णेश्वर इलोरा 

४ नागनाथ अहमदलगर 

६ भीमशंकर सह्मयाद्रि पंत 

७ केदारनाथ गढ़वाल 

८ बिश्वेश्वर काशी 

६ सोमनाथ कफाठियाबाड 
१० वैश्यनाथ नेचपर्लि 

११ मल्लिकाजुन श्री शेल प्यत 


१२ रामेश्बर दक्षिण भारत (रामेश्बरतीथ्थ) 


परिशिष्ट स्प्रे 


( १४ ) 
देवपूजन के पोड़श उपचार 
१ आवाहन २ आसन ३ पाद्य 
४ अध्य ४ आचमनीय ६ स्नान 
७ बस्तर ८ यज्ञोपबीत ६ अनुल्षेपन 
१० पुष्प ११ धूप १२ दीप 
१३ नैवेद्य ( उपहार ) १४ नमस्कार १४ प्रदक्षिणा 
१६ विसजेन ( उद्बासन ) 
( १५ ) 
आयुध की सची 
देवता ( ब्राह्मणसत ) 
१ चक्र विष्णु १० मुसल बलराम 
२ गदा 99 १५ हल १9 
३ शारंग (घनुष ) +» १६ शर (बाण ) कार्तिकेय 
४ त्रिशूल शिव ९७ खन्न 9 
४ पिनाक हि १८ मुण्थी 99 
६ खटवाज्ञ ५ १६ मुग्दर (गदा ) ] 
७ अग्नि हु २० खेट ( ढाल ) १) 
८ परशु जे २१ धनुष ११ 
६ अंकुश गणेश २२ पटक (ध्यजदण्ड ) ,, 
१० पाश न्‍ २३ परिघ ढुगो 
११ शक्ति सुन्नद्मण्य ०४ भाला ( पट्टिष ) का 
१२ बा इन्द्र २४ चर्म $ 
१३ टंक 99 
आयुध ( अपराज़ित प्रद्ठा नामक ग्रंथ में चल्लिखित ) 
१ त्रिशूल ४ खटबाज़ 
२ छुरिका ६ घनुष 
३ खड़ग ७ बाण 


४ खेटक ८ पाश 


रेघर प्राचीन भारतीय मूतति विज्ञान 


£ अंकुश २३ करटिका ] सिर 
१० घंटा २४ कपाल | खोपड़ी 
११ रिष्टिका ( चार धार वाला ) २५ शीषक ( शश्रु का शिर ) 
१२ दर्षण *६ सर्प 
१३ दण्ड २७ झंग ( सींग ) 
१४ शंख ; रुप हत्‌ 
१४५ 'चक्र +६ खुटक (पांच हाथ लम्बा भाला) 
१६ गदा ३० पुस्तक 
१७ बा ३१ अक्षमाल 
१८ शक्ति ३२ कमण्डलु 
१६ मुद्गर ३१ खत्रक्र (छत्तोस अंगुल का माला) 
२० अृषुण्डी ( दो हाथ लम्बा गदा ) ३५४ पद्म 
२१ मुसल ३५ पत्र 
२२ परज्ञु ३६ यागसुद्रा 

नोट--अंतिम सात आयुध नहीं है | परन्तु देवता के हाथों में स्थित प्रतीक ) 

( १६ ) 
वाद्य की खची 

१ बीणा--सरस्बती ४ शंख--थिष्ण 

२ वेणु--क्ष्ण ४ घंटा-दुगो 

३ डमरू--शित ६ मृदंग--कार्तिकेय. ७ करताल--कातिकेय 


नोट--बीणा सरस्वती के हाथो में सबत्र दिखलाई पड़ता है । किन्तु दक्षिण 
भारत के कतिपय शिव प्रतिम्ता में बीणा विद्यमान है--शिव योगीश्बर नृतमूति 
( होयसल कला ) दक्षिण शिवमूति तथा शिव बीणाघर ( कांस्य प्रतिमा ) नासक 
मूर्तियां बीणा सहित खुदी हैं । 

( १७ ) 
महापुरुष-लक्षण 

भारतीय कला में बुद्ध की जितनी प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं. उनमें अनेक ऐसे 
चिह्न (लक्षण ) हैं जो साधारण पुरुष (व्यक्ति) में देखे नहीं जाते। अतफव 
उन्हें महापुरुष लक्षण कहा जाता है| ममिम निकाय के ब्ह्मायु-सुत्तन्त ( २।४॥१ ) 


परिशिष्ट श्ण३ 


में बुद्ध के सारे ३२ लक्षणों के नाम उल्लिखित हैं जिनमें से कुछ ही प्रतिमाओं में 
दीख पड़ते हैं । उन लक्षणों के सम्बन्ध में एक बातों कह्दी गई है जिसमें मिथिला 
निवासी ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण तथा उसके शिष्य माणबक का बातोलाप वणित है! 
ब्रह्माय महान्‌ पण्डित था और उसे ज्ञात हुआ कि भगवान बुद्ध पाँच सी भिक्लुओं के 
साथ बिदेदटट ( देश) में चारिका (यात्रा) कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का मगलकीति फैला 
हुआ था कि वह भगवान्‌ अहत हैं और त्रद्मलोक सहित सब को प्रकाशित करते हैं । 

उस ब्राह्मण ब्रह्मायु ने अपने शिष्य साणबक को सम्बोधित कर कहा कि शाक्य 
कुल के भ्रत्नजित श्रमण गौतम बविदेह मे चारिका कर रहे हैं। ऐसे अहेत का दर्शन 
अच्छा होता है। किन्तु उस गौतम को जानना है कि यथार्थ में बह महापुरुष 
लक्षण-युक्त हैं या नहीं । मन्त्रों में बत्तील महापुष लक्षण माने गए हैं। माणबक, 
हां, भो कह कर आसन स॑ उठ बिदेह में जिघर भववान्‌ गौनम थे, चल पड़ा। 
बह भगवान के समीप बैठ कर बत्तीस महद्दापुष लक्षणों को ढूँढ रहा था | उन लक्षणों 
में सं अधिकांश का उसने देख लिया । कथानक में आगे कहा गया है कि भगवान्‌ 
का माणवक पर सन्देह हुआ । भगवान ने ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया और शिष्य 
माणबक का सन्देह जाता रहा | 


ब्रह्मायु का शिष्य भगवान्‌ बुद्ध के साथ विभिन्न स्थानों का चारिका करते पुनः 
विदेह आया । मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ब्रह्मायु के समीप आकर बोला, भगवान्‌ 
की दीति सत्य है. यथाथ है। बह गौतम बत्तीस महापुरुष लक्षणों से युक्त हे । 
उन्हीं का विवरण नीचे दिया जाता है | 

(१ ) झुप्रतिप्तितपाद--जिसका पेर जमीन पर बराबर बैठता हो | 

(२) सवोकार-परिपूर्ण चक्र-पेर के निचले भाग में सहस्तर-अरों वात चक्र हों। 

(३ ) आयात-पाष्णि--चौड़ी घुट्टी हो । 

(४ ) दीघ अंगुल--लम्धी अंगुलियाँ । 

(५ ) मदु-तरुण-हस्त-पाद--हाथ-पेर सृदुल हों | 

(६ ) जाल-हस्त-पाद-- अंगुलियों के बीच बत्तक के पंजे की भाँति चमड़ा । 

( ७ ) उस्संखपाद--गशुल्फ ऊपर अबस्थित हो | 

(८) एणीजंघ--मग जैसा पेंडुली भाग | 

( ६ ) आजानुबाहु--हाथों से बिना झुफे जंघों का छू लेने बाला | 

(१०) कोषाच्छादित बस्तिगुछझ--पुरुष इन्द्रिय ! 


श्घछे प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


(११) सुबर्ण बणे--कंचन समान त्वचा बाले | 

(१२) सृच्मछषि--जिसके काया पर (छबि८ः ऊपरी चमड़ा) मैल-धूल न जमे | 
(१३) एकेकलोम--एक-एक रोमकूप में एक ही रोस हो । 

(१४) ऊध्बोप्त लोम--नी ने बायें से दाहिनी ओर कुंडलित लोम ऊपर उठे हों | 
(१४) ब्राह्म-ऋजु-गात्र--लम्बे अकुटिल शरीर । 


(१६) सप्त-उत्सद--सातों अंगों में पूर्ण आकार | 

(१०) सिह-पूर्वोद्धकाय--सिद्द की छाती जैसा शरीर वाला | 
(६८) चित्तान्त-रांस--दोनों कन्धों का बिचला भाग पूर्ण हो | 
(१६) न्यप्रोध-परिमंडल--जितना शरीर उतनी चोड़ाई हो | 
(२०) समबते-स्कन्ध--समान परिमाण वाले कन्धे ! 

(२१) रसग्ग-सग्गी--छुन्दर शिराओं वाला । 

(२२) सिह-हनु-- सिंह समान ढोढ़ी वाला | 

(२३) चब्बालीस-दन्त--४४ दाँत | 

(२४) समनन्‍्दन्त--बराबर दाँत हो | 

(२५) अ-विवर दन्त--बिना दरार वाले दांत | 

(२६) सु-शुक्क-दाढड--खूब सफेद दाढ़ बाला ( चौड़े सफेद दांत ) 
(२७) प्रभूत-जिह्--लम्बी जीभ | 

(२८) जह्यस्थर७-पक्षी से स्व॒र बाला । 

(२६) अभिनील-नेत्र--नीली आँखें । 

(३०) गो-पद्मा--गाय जैसी पलक | 

(३१) रोमराजी--भौंहों के बीच सफेद उच्णों | 

(३२) रूणीस शीर्ष--पगड़ी जैसी चारों ओर सस आकार शिर बाला । 


बौद्ध-कला के जितने नमूने उपलब्ध हुए हैं. ( प्रस्तर या धातु प्रतिमा ) उनमें 
अधिक लक्षणों का समावेश किया गया है। शरीर के बाहरी दृश्य लक्षणों के 


अवलोकन से स्पष्ट हो जाता हे कि बत्तीस महापुरुष लक्षणों से युक्त बुद्ध की मूर्तियां 
तैयार की जाती थीं। दांत तथा जीभ ( लक्षण संख्या २२-२८ ) सम्बन्धी लक्षण 
अदृश्य होते थे अन्यथा अन्य लक्षणों का स्पष्टीकरण प्रतिमा के सूक्ष्म अवज्ञोकन 
से दो जाता है | सारनाथ तथा मगध रुकूज़ को प्रतिमाओं में लक्षणों की संख्या 
अधिक प्रतीत होती दे | 


परिशिष्ट श्ष्शाः 


( १८ ) 
प्रतिमा-पीठ तथा अंकित लेख 


प्रतिमा निमोण-रेली की बिवेचना से ज्ञात होता दे कि साकार मूर्ति की दोनों 
अवस्थाओं ( स्थानक अथवा आसन ) में एक आधार शिल्ला की स्थिति नितान्त 
आवश्यक समझी गयी। जिस आधार पर मूर्ति खड़ी है या बेठी है, उसे पीठ 
कहते हैं | ईसा पूष सदियों में सोय या शुंग कला में जा आकृतियां बनी थीं, 
उनका कोई न कोई आघार ( पीठ ) मिलता है | मोय स्तम्भों के शीषस्थ आकृति 
(सिह या बेल ) सबंदा पीठ पर ( “००००४ ) दिखलाई पड़ती है। बेदिका 
स्‍्तम्भों पर यश्न अथवा यक्षिणि भी पीठ पर खड़ी दृष्टिगोचर होती हैं । मथुरा जैन 
स्तूप की वेदिका स्तम्भों को देखने से वस्तुस्थिति का परिज्ञान हा जाता है | 
गन्धार, मथुरा, सारनाथ या मगध से उपलब्ध रामस्त श्रतिमाओं में पाठ मूर्ति 
का एक आवश्यक भाग है। प्रतिमाओं के पीठ को कल्लाकार सादा चिकना या 
अलकृत करते थे । शुंगकालीन यश्ष-यक्षिणि जानवर या बोने पुरुष की पीठ पर 
खड़ी दिखलाई गई हैं । कालान्तर में ईसमत्री पूष्रे प्रथम शती में पीठ को सादा 
अलकाररहित तैयार किया गया | कुषाण काल में दो प्रकार की पीठ तैयार करने 
की परिपाटी चल पड़ी | विशालकाय खड़ी बुद्ध तथा जैन श्रतिमाएँ ( का्योत्सगग ) 
अनलंकृत पीठ पर निर्मित हैं। किन्तु ईसा की पहली शताब्दी से बौद्ध प्रतिमाओं 
में पीठ पर सिंह की आकृतियां तैयार होने लगीं। मथुरा की बुद्ध प्रतिमा सिहालन 
पर बैठी दीख पड़ती है। सिंह ( जानबर ) की आकृति से मूर्तियाँ कनिष्क अथवा 
बासुदेवकालीन सममी जाती हैं । कुषाणकालीन भ्रतिमाओं में सिहासन ( सिह 
सहित पीठ ) विशेष रूप से तेयार किया गया जो आगे चलकर पद्मासन में 
परिषतित हो गया | 

गुप्तकाल में भी प्रायः दो प्रकार की पीठ निर्मित होते रहे । पहला साधारण 
अनलंक्रत जो मथुरा बुद्ध तथा सुलतानगंज प्रतिमा में स्पष्ट दीख पड़ता हे | दूसरे 
प्रकार में बौद्ध मत से सम्बन्धित आक्ृतियां पीठ पर खुदी जाने लगीं। मनुकुआर 
बुद्ध मूर्ति में पीठ के मध्य में चक्र तथा दोनों किनारों पर सिंह दिखलाए गए हैं । 
सारनाथ की प्रसिद्ध बुद्ध मूर्ति के पीठ पर मध्य में स्थित चक्र के साथ पंच 
मिक्षुओं की आकृतियां उस घटना की याद दिलाती हैं जिनको सृगदाव में बुद्ध ने 
अपने मत में दीक्षित किया था | उन्हीं पांच भिक्षुओं ने ऊरवेला (वर्तमान बोधगया) 


शेप प्राचीन भारतीय मूतिविज्ञान 


में सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया था। चक्र से कुछ नीचे दो मृग खुरे हैं जो 
सृगदाब में घर्मचक्र-परिवर्तत के बोधक हैं। अतएब गुप्रकालीन प्रतिमा-पीठ 
पर बोद्धमत के प्रतीक खुदे हैं। मध्य युगी बौद्ध मूर्तियों में सारनाथ परिपाटी का 
अनुकरण होने लगा। अतएब प्रस्तर या धातु की बुद्ध प्रतिमा में सिह का पीठ पर 
रुथान विया गया। मध्य युग के प्रतिमाओं की पीठ एक विशेष रूप से तैयार की 
गई जिसे दोहरा कमलासन कहते हैं। सगध में प्रायः सभी प्रतिमाओं में टो रित्ते 
कमल का प्रयोग पीठ के लिए होने लगा। दानों डंठल के भाग से चिपकाए गए हैं| 
पुष्प फे खिले भाग विपरीत दिशाओं में रखे गए हैं | प्रस्तर के अतिरिक्त घातु मूतियों 
के प्रतिमा-पीठ उसी रूप में ढाले गए थे ! 

ब्राह्मण प्रतिमाओं में वाइन को ही प्रमुखस्थान दिया गया अतएव पीट पर 
देवता के वाहन की आक्रृतियाँ सदा खुदी मिलती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 
प्रतिमा-पीठ का निमोण कलाकारों के लिए एक प्रश्न था। अधिकतर पीठ पर 
खुदी आक्ृतियां को घ॒मं से सम्बन्धित कर मुख्य प्रतिमा का एक आवश्यक मांग 
समझा जाता था जिस पर कलाकारों ने उचित ध्यान दिया | 


अंकित लेख 

भारत में अभिलेग्व अंकित करने की परिपाटो अत्यन्त प्राचीन काल से चलो 
आ रहो है। पियराबा के भस्म पात्र पर लेगख्ब अंकित है । अशाक ने चढ़ान नथा 
शिल्ास्तम्भ पर भी लेस खुदबाए । उसका एक विशेष सहत्य था। यानी धमंशासन 
का जनता तक पहुँचाना | साम्राज्य सामा! तथा चोमुख रास्ते पर अशाक के पम- 
ते खुदे मिलते हैँ। उसके पश्चात्‌ शुंग काल मेँ भरहुत वेदिका पर लेख अकित 
कर जनता का उस प्रदशन का परिक्षान कराया गया | किल्‍तु उस पद्धति को अन्य 
स्थानां पर त्याग दिया गया | साची के दक्षिणी तारण पर शात्तकर्णी ( सातवाहन 
राजा ) का उल्लेख मिलता हे जिसके शासन काज में उस तारण का निमोण हआ 
था। भारत में यूनानी शासकाँ ने सिक्‍कों पर लेख ( पदवी सहित नास ) बुद्बा या 
जा शेलो सदा के लिए मान्य हा गई | उतत समय से भारत में आज तक सिक्का 
पर उत्कीण लख पाए जाते हैं 

ईसवो सन्‌ के आरम्भ स॑ लेख खादले का नया आधार काम में लाया गया 
जिसे 'अ्रतिमा-पोठ' कहते हैँ । इुषाणकालान सिक्का पर ता द॑वी-देवताओं के नाम 
अंकित हैँ किन्तु पोठ पर उत्काण लेखां का विभिन्न उद्देश्य था। उनमें प्रमुखत या 


परिशिष्ट शक 


दान का उल्लेख किया गया है। विशेष बात यह है. कि उस प्रसंग में शासनकरत्तो 
(राजा ) का नाम तथा तिथि भी अंकित की गई है| अतएव दान के उल्लेख होने 
के कारण नन छोटे लेखों को दान-अभिलेसख कह सकते हैं | 

क्रनिष्क के तीसरे वर्ष सें सारनाथ में एक बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की गई 
थी जिसका पूरा विवरण उस लेख में किया गया है--महारजस्य कणिष्कस्य सं० 
३ रे३ दि० २०+२ एताये पूर्वये भिक्षुस्य पुष्पबुद्धिस्थ भिक्षुस्थ बलस्य त्रेपिटकस्य 
बोधिसत्वा छत्रयष्टि च प्रतिप्रापिता वाराणसिये भगवतो चंकमे सहासात'* “*** ** 
ये सहा क्षत्रपेण बनस्परेण खरपल्‍लानेन च सहा चतुहि परिषाहि सबंसत्यन 
हिताछुखात्थ । 

सांची से भाप्त बुद्ध प्रतिमा पीठ पर अकित लेख में मूर्ति-स्थापना का बर्णन 
मिलता है| 

महाराजस्य राजातिराजस्य देवपुत्रस्य वासिष्कस्य सं० २०+८ र १ दि० ५ 
एतस्यां पूब्ायां भगवतों जम्बुछाया'“* * 'धर्मेदेव बिहारे प्रतिष्ठापता खरस्य घितर 
मधुरिक देयघर्म | 

बासुदेव के शासनकाल में ( २८+७८ ) यानी ई० स० १०६ में मूर्ति की 
स्थापना मधुरिका ने किया था| इस प्रकार दान का उल्लेख प्राप्त हो जाता है । 

कुशानकाली- जेन प्रतिमा-पीठ पर जो अभिलेख अंकित है उन्हें भी दान-लेख 
की श्रेणी में रखना उचित होगा | कुषाण नरेश हुविष्क के शासन २६वें ब काल में 
पुष्प हथिनी तथा भिक्नुणि पुर्पदेवा सहित बोधिसत्व मूर्ति की स्थापना का बणन 
प्रतिसा-पीठ पर अंकित हे--महाराजस देव पुत्रस हुबिष्कल सम दे६ ऐतस्यां 
पूवोयों मिखुनिये पुश हथिनिये सभिखुणिये बुध देवाये बोघिसत्वो प्रतिष्ठापितो । 

उसी शासक के ८४वें बष में बर्धमान प्रतिमा के पीठ पर निम्न लेख मिलता है. 

दमित्रस्थ ओखरिकाए कु टुविनियेदताये दानम्‌ वर्धमान प्रतिमा भ्रतिष्ठापिता | 

मथुरा से प्राप्त प्रांतमाओं के पीठ पर अमिलेख अंकित मिले हैं जिनपर १४ 
तथा २२ बर्ष खुदा है | 

भगवतों पितामहस्य सम्यय सम्बुधस्य स्वमतस्य देवस्य | 

प्रावरिक बिहार बुद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठापिता [ ए० इ० भा० १६ प्रु० ६६-६८ ] 

यह परिपाटी गुप्र काल तक प्रचलित थी। कुम्तारगुप्त प्रथम के करमदण्डा 
शिवलिज्ञ के आधारशिला पर (इसे पीठ नहीं कह सकते ) ४३६ ई० का लेख 


श्ध्रष प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


खुदा है उसमें महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त मंत्री प्रथिबीषेण द्वारा भगबान्‌ महा- 
देव प्रथिवीक्वर की स्थापना का उल्लेख है। उसी गुप्त नरेश क्ुमारणगुप्त प्रथम के 
शासन काल (ई० स० ४४८) में बुद्ध की प्रस्तर प्रतिमा पीठ पर निम्न लेख 
मिलता है--ओ नमो बुधान। भगवतों सम्यक्‌ सम्बुद्धस्य स्वमताबिरुद्धस्य इयं 
प्रतिभा प्रतिष्ठापिता भिक्षु बुद्धमिन्रेण । 


कहने का तात्पय यह है कि गुप्काल तक प्रस्तर प्रतिमा-पीठ पर लेख अकित 
करने की परम्परा से कलाकार विज्ञ थे । इन सब में राजा का नामोल्लेख, तथा 
दानकता का नाम अंकित है। कुषाण लेख शककाल में (६० स० ७- ) तथा 
गुप्तकालीन लेखों में तिथि गुप्त-सम्बत्‌ (४० स० ३२० ) में मिलते हैं | 


मध्य युग से ( वीं सदी ) धातु प्रतिमाओं को ढालते समय सांचे में ही लेख 
अंकित कर दिया जाता था ताकि तैयार मूर्ति में लेख स्वयं स्पष्ट हा जाय । नालंदा 
तथा कुर्कीहर से प्राप्त धातु प्रतिमाओं के पीठ पर पात्न नरेशों के नाम, बे में तिथि 
( राजा के शासन अवधि ) तथा दानकत्तों के नाम अंकित हैँ। इस युग के सौ से 
भी अधिक प्रतिमा-पीठ पर लेख मिलते हैं। कुर्कहर के घातु प्रतिमाओं के सहृश 
अन्य स्थानों--नालंदा तथा विहार-से भी उसी प्रकार की मृतियां प्राप्त हुई हैं. 
जिनके पीठ पर लेख तथा बष खुदे हैं। कुर्काहर से देवपाल के ध्बें बे. विप्रदपाल 
के १६वें बष के दो, राज्यपाल के २८ एब ६२ बष के दो तथा महीपाल के दो 
प्रतिमा-पीठ लेख प्रकाश में आये हैं। बोधघगया से गोपाल द्वितीय तथा महीपाल 
के प्रतिमा-पीठ लेख उपलब्ध हुए हैं । गोपाल द्वितीय का एक वैसा ही अभिलेख 
सालंदा प्रतिमा पीठ पर खुदा मिला है। इस प्रकार बिहार प्रदेश में विभिन्न स्थानों 
से उपलब्ध प्रतिमाओं पर खुदे लेख प्रकाश में आ चुके हैं । 


प्रायः सभी लेखों में शासन तिथियां भिलती हैं जिससे उस राजा के शासन- 


काल पर प्रकाश डाला जाता है। जदाहरणाथ नारायणपाल प्रायः ५४४ बर्ष तक राज्य 
करता हे जिसका उल्लेख उसके उदंडपुर बौद्ध प्रतिमा के पीठ पर मिलता है-- 


“श्री नारायणपालदेव सम्बत्‌ ५४ श्रीडदण्डपुर बास्तठ्य राणक उश्चपुत्र ठारूकसूय? 
कुर्काहर से प्राप्त एक प्रतिमा लेख में राज्यपाल का ३२ बें बर्ष का उल्लेख है- 

स्वस्ति श्री राज्यपाल राज्ये सम्बच्छरे ३२ 

श्री मदायणक महाविहारे गोपालदिनो 

भायों वादु काया : देवधर्म ऋूतम्‌ 


परिशिष्ट श्ष्ह 


उसी की एक प्रतिमा नालंदा से मिली है जिसमें बागीश्बरी के दान का वर्णन 
हे--सम्बत्‌ ? आश्विन सुदि ८ परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री गोपाल 
राजनि श्री नालदायां श्री बागीखरी भद्टारिका सुबण जीह सत्ता । 

बोघगया की प्रतिमा पर महीपाल प्रथम के ११वें बषे का लेख निम्न प्रकार 
खुदा है--राजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक परम सोौगत श्रीमान महीपाल देव 
प्रबद्धसान प्रिजय राज्ये एकादशमे सम्ब॒त्सरे अभिनिर्य माने“ **। 

उसी पालनरेंश के शासनकाल में सुबर्णकार द्वारा प्रतिमा दान का बिबरण 
मिलता है-- 

स्वस्ति श्रीमन्‌ महिपाल देव राज्य सम्बत ३१ सुवर्णकार फेसबस्स' **'' 'स्य 
देवधर्म्म' “| 

इन समस्त होखो के अध्ययन से 

(१) शासक के नाम ( पढची सहित ) 

(२) उसकी तिथि 

(३) प्रतिमा का दान 

(४) दानकत्तों का उल्लेख 

(५) धार्मिक मत्र आदि 
का परिक्ञान हो जाता है | 


बोद्ध प्रतिभाओं पर उपरियुक्त विबरण सबंतन्र तथा सदा नहीं मिलते, तौभी 
बोद्धमंत्र का उल्लेख निश्चित रूप से पाया जाता है रामपाल के चंडीमऊ ( बिहार 
के समीप ) प्रतिमा पर ४२वें बर्ष में संत्र का उल्लेख है ! 
ये धर्माहेतु प्रभवा देतुम तेषां तथागतहावदत्‌ , 
तेषां च या निरोधों एबम बादी महद्दाश्रमण:। 
प्रतिमा-पीठ के अत्तिरिक्त प्रतिसा के विभिन्न भागों पर मी खुदे लेख मिलते हैं । 
मध्ययुगी प्रतिमा के सिरे भाग पर प्रायः बौद्ध मंत्र-योधमों द्ेतु प्रभवा खुदे जाते 
थे। दीनाजपुर से १९वीं सदी की सूर्य प्रतिमा मिली है जिसके पीछे एक लेख 
मिला है जो भगवान्‌ सूर्य के काये की और संकेत करता है-- 
सूर्य समस्त रोगानां हत्तों विश्व प्रकाशकः । 
“सूर्य सब रोगों को दूर करने बाले तथा संसार को प्रकाशित करते हैं | यही 
कारण है कि सूये के पुजारी प्रायः वैद्य (चिकित्सक) हुआ करते हैं। कहने का तात्पये 
१६ प्रा० भा० 


२६० प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान 


यह है कि अस्तर या घातु प्रतिमाओं के पीठ पर अथवा अन्य स्थानों पर लेख 
खोदने की परिपाटी थी,जिसकी सार्थकता के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता | 


श ) 


तालमान 

यह शब्द ताल > ताड़ या हथेली की लम्बाई का परिक्षान कराता है। हथेली 
की पूरी लम्बाई चेहरे की लम्बाई के बराबर है ( यानी ललाट से टुढ़ी की लन्‍्बाई ) 
इसी लम्बाई या मान को सिद्धान्ततः कलाकार प्रतिमा-निर्माण कार्य में प्रयोग 
करने लगे | मनुष्य का आकार ही कल्लाविदू के सम्मुख सर्वोपयोगी तथा सर्वोत्कृष्ट 
था, अतएब देवी देवताओं की प्रगिमाएं मनुष्य के आकार को आदर्श मान कर 
तैयार की जाने लगीं | मनुष्य के शरीर का अनुपात सर्वोत्कृष्ट था | पेर से केश तक 
की लम्बाई 5 एक भुजा के मध्य अंगुली से दूसरी भुजा के मध्य अंगुली की नोंक 
तक | यदि दोनों भुजाएँ प्रथ्वी के समानान्‍तर फैला दी जांय तो बह लम्धान पूरे 
शरीर की लम्बाई के बराबर हो जाता है । इस उत्तम अनुपात के ज्ञात हो जाते 
पर कलाकार देबी प्रतिमाओं को मनुष्य के सहृश्य तेयार करने लगे | 

साधारणतया नवताल (१ ताल्ल-१२ अगुल ) को समुचित लम्बाई मानकर 
देवताओं की मूर्तियों को इसी अनुपात में तैयार किया गया | देवियों की लम्धाई को 
अनुमा नतः कुछ घटाकर अष्टताल कर दिया गया। ब्रह्म के तीन विभिन्न स्वरूप 
( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) को दस ताल में बनाया गया जिससे अन्य देवताओं से 
इन्हें प्रथक कर सकें। तात्पय यह है कि कला में ताल - हथेली के माप दण्ड से 


फाम लिया गया। पर कलाविदू अन्ध परम्परा के मानने वाले न थे। किष्णु के 
अवतार को किसी प्रकार घट कर देवी-शक्ति सम्पन्न श्रतिमा बनाने का कोई कारण 


न था, तथापि तालमान के प्रसंग में बामन की मूर्ति सात ताल में बनाई गई थी | 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि सामयिक परिस्थिति को देख कर भी कलाकार 
लम्बाई फे यथोचित माप को कायोन्बित करते थे। निम्नलिखित ग्रन्थों में 
उल्लिखित तालमान, प्रतिमाओं के अग तथा उनके माप पर प्रकाश डालता है । 
प्रतिमामान लक्षण ( अ० ८४ ) शुक्रनोतिसार ( अ० ४,४ ) मत्स्यपुराण (अ० २४६) 
बृहत्संहिता ( अ० ४७ ) आदि में इसका विशद्‌ विवरण मिलता है । 

यहाँ इसका उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता हे कि भारत में बैदिक युग से 
ही साप में अंगुल का प्रयोग किया जाता था | यज्ष-बेदि का माप अंगुल से होता 


। परिशिष्ट प्स्ष्१ 
रहा | पुरुषसृक्त में विराट पुरुष के दस अंगुल आकार में हो जाने का पिबरण 
आया है| यही कारण था कि प्राचीन परम्परा के अनुसार तालमान में अंगुल 
सारभूत अंश माना गया ओर शाखीय प्रन्‍्थों में इसका प्रयोग किया गया। शुक- 
नीतिसार तथा नारद पुराण में मूर्ति की ऊँचाई १०८ अंगुल् के बराबर कही 
गई है । 

तालमान के प्रयोग के विषय में कुछ मतभेद प्रतीव होता है। श्री गोपीनाथ 
राब का कथन है कि यदि कल्लात्मक फ़ृतियों में कुछ दोष प्रकट होता है, बह 
बिकार शिल्पशासत्र के नियम द्वारा नहीं किन्तु कलाकार क्रो न्यूनता द्वारा सामने 
आता है| डा० बेनर्जी ने दूसरे प्रकार से कलात्मक दोषों पर बिचार किया है। 
शात्रों में जितने नियम उपनियम बनाए गए, वे कलाकार की अनुभूतियों के 
परिणाम थे । कलाबिदू की कार्यशैली में हास होने लगा | उनके मनोभाष हृढ़ न 
रह पाये। अतएव उन लोगों ने शाश्त्रीय नियमों का आश्रय लिया । तालमान के 
प्रयोग का यही प्रयोजन था। भारत में कला क्ृतियों के अत्यन्त प्राचीन उदाहरण 
मिलते हैं किन्तु तालमान का प्रयोग चौथी सदी से पूरे का नहीं प्रकट होता | 
सम्भवतः यह धारणा हो गई कि कुछ ही कलाबिदू वास्तव में सुन्दर प्रतिमा बनाने 
में समर्थ थे अतएब दैवी-मूर्ति निमौण को शाख-सम्मत होना आवश्यक था ताकि 
उत्तम अनुपात में प्रतिमा तेयार हो जावे--शाश्न सानेन यो रम्यः स रम्यो नान्‍्य 
एवं हि। श्री अ० ना० टेगोर ने इस सम्बन्ध में अपना सुझाव रक्‍्खा है कि पूजा 
निमित्त प्रतिमा को शास्त्रीय रीति से तेयार किया जाता तथा शेष कार्यों में कल्लाकार 
स्वतंत्र थे । 
तालमान के सम्बन्ध में यह बिचारणीय प्रश्न है कि विश्व में सब मनुष्यों 
की ऊँचाई एक सी नहीं हो सकती | कलाकार केबल मनुष्य आकार को ही आदरशे 
मानकर देवी देवताओं की ग्रतिमाएँ तैयार करने लगे। अतः एक साप की सभी 
मूर्तियों का होना, कठिन सा ज्ञात द्वोता है । खो पुरुष की ऊँचाई में भी भेद रहता 
है। यही कारण है कि कला में देवो अतिमाएँ अष्टवाल ( ६६ अंगुल ) में बनाई गई 
जब देवता नव या दस ताल में तैयार किए गए । बृहत्संहिता ( अ० ४७ ) में १०८ 
अंगुल के बराबर मनुष्य की ऊँचाई का उल्लेख है जो नवताल भी कहा जा सकता 
है। इस ऊँचाई की मूर्ति को बसहमिहिर ने उत्तम प्षेणी की प्रतिमा कह कर 
अर्णित किया है | 


है. प्राचीन ऋातीय मूर्तिविज्ञान 


वेखाससागस ( झ० २९ ) में द्स तथा अष्टताल का उल्लेख है। यानी दसताश्त 
की इकाई ११२० यानी अँगुल हुआ | उसी प्रसंग में बारह अंगुम की हम्बाई 
को ताल के नाम से उल्लिखित किया गया है। 


मत्स्य पुराण (अ० २५६ ) दाशरथि राम की प्रतिमा को दसताल तथा वामन 

को सप्तताल में बणन करवा है । इस सम्बन्ध में सभी विषयों का अध्ययन यह 
बतलाता है कि यद्यपि बारह अछुल के माप से प्रतिमा आदि आकार की लम्बाई 
चऔदाई नापी जाती थी फिस्तु ताजमान शब्द था रीति का प्रयोग कालान्तर में 
हुआ। यह तो भव सत्य है कि प्राचीन तथा मध्य युग के कलाकार तत्कालीन 
रीतियों का अनुसरण करते थे। यवि उनके हाथों निमित प्रतिमा को देखते हैं 
तो बास्तबिक माप तथा शाखीय वर्णन में भेद नहीं प्रकट होता। प्राचीन मृतियां 
मध्यथुगी प्रतिमा के समान हैं | 


प्रतिमालक्षण में बुद्ध की मूर्ति १२० अंगुल डँची ( दसताल माप से ) तेयार 
करने का विधान पाया जाता है। उसका घेंटथारा निम्न प्रकार है-- 


(अर) उष्णीस ४ अंगुल 
फरेशस्थन २ 
चेहरा श्देह 8 
ग्देन छु फ् 
छाती श्श्क 
छाती से नाभी श्र हे 
नाभी से 
शिश्न या योनि श्र १ 
जांघा श्ध४ 9 
घुटना ३३ फ़ 
टांग की नली श्ड्र के 
( धुटना से घुटट्ी गुल्फ सक ) 

(्‌ घुटठी ) २ ४७ 
पार्ष्णी ( ऐ7ँडी ) छफ 





१२० अंगुल 


परिशिष्ट रधहे 
(थे) शुक्रतीति के अमुसार शरीर के भाग का बटबारा-- 


चेहरा ११ अंगुल 
गदनल & फ 
गन से छाती श्३ 


छाती से नाभी श्३ 9 
नाभी से शिश्व तक १३१ ? 





जांघा श्६ श 
घुटना ४ 9 
टांग की नली 
( घुटना से घुट्ठी तक ) २६ » 
ण्ड्री आग । 
११६ अंगुल 
( स ) मानसार में उल्लिखित माप-- 

( देवी प्रतिमा के सम्बन्ध में ) 
मुकुट से केशपंक्ति ४ अंगुल 
लल्लाट 2 
नासिका 2 फ 
ओठ से ठुडढ़ी शेदे २ 
गददन का जोड़ दे? 
गदल छह 
गदेन से छाती श्३ 
छाती से नाभी श्३े 9 
नाभी से जननेन्द्रिय.. १३ » 
जांघा श्र 
घुटना छू 9 
घुटने से घुट्ढी श्६ ४ 

१२० अंगुलल 


भारतीय प्रतिमाओं में नक्ताल का प्रयोग लम्बाई को ध्यान में रखकर किया 
जाता था। नपताल शारीरिक इचजा के अनुपात से सम्बन्धित रहता था। शरीर ) 


। प्राचीन भारतीय मूतिविशान 


के विभिन्‍न क्षह्ों का जेंटवारा भी अलुुपात में हाथ बटाया करता | चेहरे की विद्दई 
लम्बाई को खोपड़ी की लम्बान में जोड़ दिया जाता था| 

नयताल में पेर लम्बा तथा घड़ सापेच्य छोटा द्वोता है । 

शरीर की लम्बाई फे अनुकूल ही अष्ट या सप्त ताल का उपयोग कलाकार करते 
थे। इसीलिए देवी प्रतिमा को अष्ट ताल तथा वासन पुरुष को सप्तताल के अनुसार 
तैयार किया करते थे | मुकुट सदा चेहरे की लम्बाई से अधिक रहता है | इसीलिए 
मुकुट्युक्त देव प्रतिमा साधारणतः मनुष्य के आकार से बड़ी हो जाती है | 

नवताल के अनुसार प्रतिमा निमोण-- 


चेहरा १२ अंगुल 
गदुन छशछ 
गद्ंन से छाती श्र के 


छाती से नाभी श्र 
नाभी से शिश्न श्र छ 


जाँधा रछ 
घुटना हे 399 
घुटने से घुटठी २8 9 
पैर 9 39) 
१०८ अंगुल 
श्रष्टताल में देवी प्रतिमा का अनुपात-- 
चेहरा १२ अंगुल 
गदन 8 9०9 
गदन से छाती १० 9 
छाती से नाभी १० # 
नाभी से योनि श्ण 
जांघा श१ू हू 
घुटना 8 ४ 
घुटना से घुट्ठी २१ » 
पेर हश 
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सप्तताल में बामन मूर्ति का अज्ञ निम्न अनुमान से तैयार किया जाता था । 





चेहरा १२ अंगुल 
गदन >। 
गदन से छाती 
छाती से नाभी धहछ 
नाभी से शिश्त ६ ७ 
जांघा श्प ० 
घुटना है ७ 
घुटने से घुदटी श्द » 
पेर 9 9७ 
प्छ अछ्ुुल 
( २० ) 


देवयात्रा या रथयात्रा 

भारत में प्राचीन काल से मृति पूजा का प्रचार रहा हे । इसका इतिहास 
प्राग्गेतिहा सिक युग से आरम्भ होता है। विद्वानों ने अनेक ग्रन्थों में मूतियों के 
प्रकार, धातु, अ्रस्तर तथा पूजनविधि पर प्रकाश डाला है। जनता के पूजन हेतु 
सात प्रकार के बस्तुओं से निर्मित भगवान्‌ प्रतिमा का उल्लेख है। सुबर्ण, रज्स 
ताम्बा, मिट्टी, प्रस्तर, काछठ तथा कनबस पर आधारित मूति का विवरण मिलता 
है। पूजा के निमित्त चल तथा अचल प्रतिमाओं का वर्गीकरण किया गया है| 
चल के लिए काठ तथा घातु (की मूततियां) तथा अचल के लिए प्रस्तर की 
प्रतिमाएँ तैयार करने का विधान है | जगन्नाथ की प्रतिमा काष्ठ की बनी है तथा 
धातु का प्रयोग उत्तर गुप्त युग में अधिक्रता सं हाने लगा। चल मूतियों को 
जत्सब या त्योहार के सुअबसर पर यात्रा के निमित्त निकाला जाता था। उसे 
रथयात्रा कहते हैं। रथयात्रा में उत्सबमूर्ति सुबर्ण या ताम्बे की प्रायः घनती रही | 
जगन्नाथ की काष्ट प्रतिमा उसका अथबाद है| 

प्राचीन लेखों में इस यात्रा का बिशद वर्णन मिलता है। यह पे आषाद मास 
की शुक्ल द्वितीया ( आषाढ़ ट्वितीयायां ) को धूमधाम से मनाया ज़ाता है। विभिन्न 
लेखों में अन्य तिथि का भी उल्लेख है । एक लेख ( ह० ए० साग ११ प्रृ० ४२ ) 
में बिबरण आया है कि यह पथ शिवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता था । किन्लु 
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शास्त्रीय विधि से रथयात्रा आषाड शुक्ल हितीया को सम्पन्न होनी चाहिये। पुराने 
भारतीय लेखों में ( दानपत्नों में) इस यात्रा का विशद बणन आया है। इस 
कार्ये को दान में दी गई भूमि, द्रव्य तथा अन्य पदार्थ द्वारा सम्पन्न किया जाता 
था। मध्ययुगी अभिलेखों में ऐसा उल्लेख पाया जाता है। चाहमान नरेश के 
दानपत्र में रथयात्रा का वणन है! विम्रहराज के हे लेख में ( बि० स० १०३० ) 
पुष्कर तीथ के समीप रथयात्रा के अवसर पर चार प्रामदान का वर्णन मिलता है । 


ग्रामांश्चतुरश्चंद्रांकशिखरोपि भगवते श्रीहष देवाय पुण्येहनि श्रीमद्‌ पुष्करतीर्थे । 
उसी बंश के नाड़लाई दानपत्र ( थि० सं० १२०० ) में इस बात का उल्लेग्व हे 
कि रथयात्रा के अधसर राजा घनीमानी व्यक्तियों पर कर लगाया करता था | उसमें 
एक तेल-व्यवमाय फो दो पलिका ( त्ौलमाप ) तेलदान में देने का बर्णन है । 
नकद ( विसोपक ) कर के रूप में लिया जाता था | अन्य लेखों में भी तेल दान 
का विब्रण पाया जाता हे। ओं स्थस्ति सबत्‌ १००० जेप्र सुद्रि  गुरोश्री 
महाराजाधिराज़ श्री रामपालदेपरेन राज्ये रथयात्रार्या आगतेन राजदेयेन आत्मा 
पाइलामध्यात्‌ सव्बंसाउतपुत्र जिसापक पालिकादहय॑ दत्त: (ए० इ० भा० ११ प्र ० ४२) 
समस्त तेलिकाश्रेण्या प्रतिकोल्टू मासि मासि शुक्तलतबम्या तेलपलिका पलिका 
दातव्ये: यक्षयानिमित्ता प्रदत्ता ( ए० इ० भा० १)। 
उपरिलिखित देवकुलाभ्या द्वाभ्यामपि दीप तेलाथे | 
( बही भा० १४ प्रू८ १६२ ) 
राजस्थान के शासक उदयसिंह देव के भीनमलदानपत्र में रथयात्रा के अवसर 
पर चाल्तीस द्रम ( रुपया ) एकत्रित करने का बर्णन है. जिस देवयात्रा के मंगलमय 
कार्य में व्यय किया जावे। भध्यप्रदेश के अजनेरी ताम्रपत्र में निम्नलिखित वाक्य 
डल्लिखित है-- 
प्रत्येक रूपक. देवस्य यात्रोत्सवे दातव्यम्‌ | 
( कल्चचुरी संवत्त्‌ के लेख का० ह० इ० भा० ४ प्रृ० १४० ) 
इससे पता चलता है कि रथयात्रा के समय लोग एक रुपया दान में देते थे 
अथवा देवता पर अर्पित करते थे। हिन्दू दानपत्रों में रथयात्रा का जो बणन है 
वैसा ही विषरण चाहमान अभिलेख में जैन देवताओं के रथयात्रा निमित्त पाया 
जाता है। लखनपालदेबव के लालराई दानपन्र (विक्रम-संबन्‌ ११३३) सें जैन 
तीथंकर शान्विनाथ की देवयात्रा का बर्णेन है-- 
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समस्त सिर सहिते खाडिसीर जवमध्यात्‌ जबा ते 
४ शुजरी यात्रानिमित्त भी शान्तिदेवस्य 
दत्ता पुण्याय यः कोपि लुप्यते स पावनो 


छिद्दते ( ए० इ० भा० ११ प्र० ४१ ) 

जैनतीथंकरों की देवयात्रा के अबसर पर वणिक्‌ द्वारा कर चुकाने का भी उल्लेख 
चाहमान नरेश अल्दणदेव के लेख में मिलता है| इससे प्रकट होता है. कि रथयात्रा 
के अवसर पर शासक द्वारा कर लगाने तथा जनता द्वारा दान की परिपाटी चल 
पड़ी थी। अतः दान के विवरणों से स्पष्ट है कि रथयात्रा ( देवयात्रा ) का स्वरूप 
बड़ा छहद्‌ू था | अभिलेखो के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि ऐसे पुण्य तथा पबित्र 
अवसर पर जनता इसमें भाग लेती थी । मधुरमय संगीत सहित इस देबयात्रा का 
कार्य सम्पन्न किया जाता था | इस पुनीत अवसर पर देवब-प्रतिमा (जो प्रायः धातु 
प्रतिमा होती थी ) को मंदिर से हटा कर सुन्दर रथ पर बिठाकर शोभायात्रा 
सुसम्पन्न की त्ञाती थी। फाहियान ने देवता की रथयात्रा का वर्णन किया है | 
उस देवयात्रा में पुराने समय में संगीत का विशेष आयोजन कया ज्ञाता था। 
बस्चों से सुसज्जित दाकर रथयात्रा सें सम्मिलित होते थे । 

यत्रदिने यत्र देवयात्रा भबति तथापर समस्त देवानां सक्त प्रमदा कुलें: सर्बे 
साकलपे: सुब॒स्त्रे: बाद्ययंत्रगानादि विधिना यात्रा कतेव्या: । ' 

पुरी के जगन्नाथ भगवान्‌ की प्रतिमा ( काष्ठ मूर्ति ) की रथयात्रा में लाखों 
नरनारी सम्मिलित दवाते हैं । 

भगवान्‌ जगन्नाथ का रथ बिशालकाय है जिसे सभी नरनारी चलाने में 
सहायता करते है । मंदिर से वासुदेव ( जगन्नाथ ), बलराम एवं सुभद्रा की काए 
प्रतिमा रथयात्रा में निकालों जाती है। भ्रीरंगम्‌ ( त्रिचनापल्‍ली, मद्रास ) तथा 
पद्मताभ ( त्रिवेन्द्रम।) केरल ) भगवान्‌ के संदिरों से स्त्रणेप्रतिमा “उत्सबमूर्ति! के 
नाम से पुकारी जाती है क्योंकि बही देवयात्रा में रथ पर बैठाई जाती है। 
राजपुताना के जेन घमोवलम्धी रथयात्रा क्‍यों कर मनाने लगे ? अपने मत में इस 
प्रकार फे नवीन विचार को किस कारण अपनाया ( सम्भबतः राजपुताना के जेनी 
भुवनेश्वर ( डडीसा ) के समीप खण्डगिरि पर स्थित जेनप्रतिमाओं के पूजन हेतु 
उड़ीसा गए और चहां समगवान्‌ जगन्नाथ की रथयात्रा देखी। यही कारण है कि 
देवयात्रा से आशृष्ट हो उन जैन यात्रियों ने राजपुताने में तीथेकर फी रथयात्रा 
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आरम्भ कर दी। राजपुताने के शासक ने तीथंकर की रथयात्रा पर जनता पर 
कर भी लगाया ताकि आय को उत्सव में व्यय किया जा सके। बोद्ध 
लोगों ने भी रथयात्रा को अपनाया था। फाहियान ने उल्लेख किया है कि 
बृहत्तर भारत ( खोतान, मध्यएसिया ) में बुद्ध प्रतिमा को रथयात्रा में निकाला 
जाता था । कम्भोजदेश में भी रथयात्रा का प्रचार था। दानपतन्नों तथा अभिनेयों में 
रथयात्रा, देवयात्रा या प्ेयात्रा शब्दों का प्रयोग मिलता है | इससे प्रकट होता है 
कि रथ्यात्रा ( जिसे देवयात्रा भी कहा जा सकता है ) एक विशिष्ट पं था | 


( २१ ) 
भारतीय कला में रस की अभिव्यक्ति 


भारतीय शिल्प का अज्भन्प्रत्यदड् रसात्मक है | 


रस का साड्रोपांग बिवेचन भारतीय साहित्य में मिलता है | शाल्लीय विवेचन 
में अनेक प्रश्नों का सुषिवेचित वर्णन उपलब्ध है! रस का सर्वप्रथम विवेचन 
भरतमुनि के नाट्यशाञ्र में मिलता हे। भारतीय कला के मूलभूत कुछ प्रन्‍्धों 
में भी रस का प्रतिपाद किया गया है । अग्निपुराण में रस का संक्षिप्त बल्लेख 
मात्र उपलब्ध है। छठी सदी के विष्णुघर्मोत्तर पुराण में भरत के आधार पर 
संक्षेप मे चचोकी गई हे। किन्तु इसमें कोई नवीनता नहीं जान पड़ती | कला- 
कृतियों मे समय के अनुकूल रस का समावेश होता आाया। अतः कला में 
रसाभास का प्रश्न प्रस्तुत करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है | कला के परीक्षण से 
रस का विवेचन करना डचित होगा । हृदय की मुक्ताबस्था ही रसदशा कहलाती 
है। साहित्य में रस का भ्रयोग काव्यास्थाद के लिए हुआ है किन्तु कला में 
रस की अभिव्यक्ति ने जीवन प्रदान किया दे । स्वाद के अतिरिक्त उसमें सजीबता 


आा जाती है। कला में रस द्वारा एक प्रकार का विलक्षण, अलोकिक तथां 
अनिर्वेचनीय आनन्द प्राप्त होता है | 


तेत्तिरीय उपनिषद में 'रसो बै सः” कहकर ब्रह्म को ही आनन्द का रूप बतलाया 
जाता है। आनन्द ही ज्द्म है। अतः कलाकृतियों को देंखकर मनुष्य आनन्द की 
प्राप्ति करता है। कलाकार योगी है। ध्यानावस्थित होकर ही कला में रस को 
भर सकता है। उस योगी की अनुभूति की तुलना आनन्द से कर सकते हैं | 
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(१) शज्ञार (२) हास्य (३ ) रौद (४ ) करुण (५) बीर (६ ) बीभत्स 

(७ ) भयानक (८) तथा अदभुत । 
इन आठ रसों की कल्पना ही दृश्य काव्य के प्रसंग में की जाती है। तथा 
बाद में शान्त रस भी जोड़ दिया गया | 


कदाचित्‌ इसी समस्‍या से प्रेरित होकर आधघार्यों ने रसों को दो भागों में 
विभाजित किया है-[ अ | सुखात्मक रसों में शज्ञार, वीर, हास्य, अद्भुत तथा 
शान्त की गणना की गई है। [ब ] करुण, रौद्र, बीभत्स तथा भयानक को 
दुःखात्मक वर्ग में रक्‍्खा गया है | 


कला का उद्गम सौन्दय की मूलभूत भ्ेरणा से होता हे इसीलिए कला में 
मानसिक सौंदिय की योजना है। परिस्थितियों के अनुकूल कल्पना में डूबकर 
कलाकार रस का अनुभव करता है। दुःख सुख के साथ मन के संतोष के लिए 
कलाकृतियों का निर्माण करता है| इससे मन का रंजन तथा बिगत अनुभभों की 
सुखद पुनरावृत्ति होती हैे। आनन्द का दान मात्र ही कला का उद्देश्य है। इस 
कारण देश काल की परिस्थितियों से ऊपर उठकर कलाकार अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति करता है। बह भी अन्य प्राणियों के सहरश सुख दुःख से बँघा दे अतः 
बिचारों के संघषेरूप उसके भीतर आन्दोलन होता रहता है। बह व्यक्ति सदा 
समरस नहीं रह सकता | कला के द्वारा मनुष्य अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत करता 
है। अतएवं कलाएँ अनेक होफर भी मन की सृष्टि करती हैं | सोन्दय का 
अनुसन्धान अथवा रस की अनुभूति | शिल्प में कलाक्ृतियां इनसे अवश्यमेथ- 
प्रभाषित होती हैं | 


खज्ार हास्य करुणा रोद्बीर भयानकाः | 
बीभत्सादूभुत शान्ताश्च रसाः पूर्बेरुदाह्ताः ! 


रसमें स्थायी भाव की स्थिति का श्रतिपादन आवश्यक है जिसके संसिश्रणः 
मातन्न से रसाभास सस्भष है । 
रसानां हृश्यते यत्र तत्स्यादाभास लक्षणम्‌ | 
( भावषपकाश 3 
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श्स स्थायो भाव 
१. शूज्ञार रति 

२. हास्य हास्य 
३, करुण शोक 
४. रोद्र ह क्रोध 

४. वीर उत्साह 
६. भयानक भय 

७. बीभत्स घृणा 

८. भदुूभुत आश्चये 
६. शांत्त शम 


तातपये यह है कि रस के द्वारा लौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है. "तथा कला 
में अन्तर्चेतना का चित्रण होता है । 


दुखान्त रसों में इृष्ट के नाश होने के कारण करुण रस की उत्पत्ति होती हैं । 
अतः करुण रस की' परिव्याप्ति तथा परिसीमन का निधोरण जटिल प्रश्न है। इसका 
स्थायोभाष शोक है | इसमें दुःख की अनुभूति हो नहीं होती अवितु आंखों में आंधू 
का सूजन होने लगता है । दुःखान्त में रोद् की भी गणना होती है । चूँकि इसके 
देवता रुद्र हैं, अतएयब इसे रौद् रस कहा गया है। शिव या रुद्र का बण श्वेत माना 
गया है परन्तु 'बणस्थ रक्ता देवतं रुद्रःः ( देवता रक्त बणे का ) का उल्लेख मिलता 
है। इसका कारण यह है कि रौद्रस में क्रोध का संचार होना स्वाभाविक है और 
कोप की दशा में मनुष्य क्षाम के कारण रक्त बण का हो जाता है। इसमें शशमुद्रारा 
किए गए अनिष्ट कार्य, अपकार तथा अपप्तान का समावेश भी सप्तकना चाहिए। 
बीभत्स रस में करुण, रोद तथा भयानक तीनों सहयोगी या सहूचर कह्दे गये हैं | 
इससे बैराग्य को प्रेरणा होती है। यह भयानक रस का उत्पादक है। पौराणिक 
परम्परा में राक्षत्ों या दानबों के क्रियाकज्ञाप तथा नरक के चित्रण में बीसत्सता 
का विशेष समावेश रहता है | इसी से घृणा इसका स्थायीभावष फहा गया है | 


सुखात्मक रसों में शज्ञार को ही प्रधानता दी गई है। शद्ग शब्द से काम, 


वृद्धि तथा भार से प्राप्ति का बोध होता हे। शक्कर को उत्तम प्रकृति से संयुक्त कर 
कामचित्रण, विलासिता या कामुकता का रक्षाभास प्रकट नहीं होता। यह सही है 
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फि शज्ञार का स्थायीभाव रति है किन्तु रति को झज्लार रस में व्लीपुरष फी 
नैसगिकी आसक्ति के रूप में भी प्रहण करते हैं । 


रति का दो रूप माना गया है-- 

[ भ | लौकिक-बाह्य झड्जार 

[ व ] अलौकिक--इसमें कोई देवता अनुराग का आलम्बन है, सनुष्य नहीं। 
हास्य रस की उत्पत्ति शूज्ञार से मानते हैं। इसके स्थायी भाव में विभाव, आचार, 
व्यचहार तथा केशविन्यास आदि के नाम लिए जाते हैं। करुण बीभत्स आदि रखों 
से भी हास्य की उत्पत्ति होती है । 


धीर रस को श्रज्भार से स्पधों करने बाला मान सकते हैं। यह उत्तम प्रकृति 
वालों से सम्बद्ध है. तथा उत्साह इसका स्यायी भाव कहा गया है। इसी श्रेणी में 
अद्भुत रस की भी गणना की जाती है। बिस्मय, मांया, इन्द्रजाल, असाधारण 
कम तथा अन्य 'कलाक्ृतियों द्वारा इस रस की उत्पत्ति होती हे | अद्भुत रस में 
सामान्य से निराली फोई बस्तु हैरानी में डाल देती है । दाशेनिक पंडित इसके 
साध्यम से जीवन एवं ज़गत के रहस्यों के उन्मील्न में प्रवृत्त होते हैं | 


आठ रसों के पश्चात्‌ “शान्तो5पि नवमो रसः” शान्त नवां रस कहा गया है | 
अभिनषणुप्त तत्वज्ञान को शान्त रस का स्थायी भाव मानते हें । इसी प्रसंग में 
यह भी कहा गया है कि सम्यक्‌ ज्ञान, निविशेष चित्तवृत्ति तथा तृष्णाक्षय सुख 
शान्त रस का स्थायी भाव है। कुछ आचारयों ने बैराग्य, सन्‍्तोष या तत्व के 
साक्षात्कार को मान्यता दी है । भक्ति भावना में इसी रस का प्रसार मिलता है | 


भारतीय कलाबिदों ने यथास्थान परिस्थितियों के अनुकूल कलाकृवियों में 
रस का आभास किया है। अतः मनुष्य के मानसिक विकास के साथ ही 
कलात्मक विकास सम्भव हो सका | सेन्धव कल्ला में भावात्मक उश्नति नहीं दीश्व 
पड़ती | ऐतिहासिक युग से कलाकारों ने अपनी अनुभूति के आधार पर अथवा 
कल्पना के सहारे जितना काये किया, उनमें रखाभास द्वारा आनन्द प्राप्ति की | 


कलाकृतियों का मूल्याकुन रसाभास के आधार करना सम्भव है पर उनमें 
पकरूपता नहीं हो सकती । रस व्यक्ति, समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित 
होता है । उपासक की आषश्यकतानुसार ही कलाकार का ध्यान भरिभिन्‍न रसों की 
जोर आकर्षित होता रहा | 
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* गौतम की माता मायादेवी के गर्भ में हस्ति के भ्रवेश का चित्रण समुष्य को 
क्ाश्चर्य में डाल देता है। इसे अदूभुत रस कहना उचित द्वोगा | काठ्य तथा कल्ता 
में जो रचना मानव हृदय की मधुरतम भूख काम को उब्जीवित करे एवं परिवृप्त 
करें, बह खज्ञार रस की रचना कही जायगी। आचार्यों ने शज्कार को मनुष्य 
'की सबसे प्रियभूख 'काम' से सम्बद्ध किया है। अशोक काल्ल में निवृत्ति की 
प्रधानता थी और प्रतीकात्मक कलाका प्रादुभोव रहा। किन्तु शुन्न युग में 
ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान से प्राचीन परम्पराओं को स्थान मिला। प्रश्ृृत्ति 
की भाषना समाज में आई। संसार में रहकर पुरुषा्थ की सिद्धि व्यक्ति का 
सदेश्य था। अतएब कला इस विचारधारा से प्रभावित हुई। समात्त में 
आमोद प्रमोद संगीत नृत्य को स्थान दिया गया! अतएवं शूद्भार रस की 
बातों को ध्यान में रखकर कलाकार कार्येसम्पादन करने लगे। मथुरा की यश्रिणि 
स्तन पकड़े नग्नाथस्था में प्रदर्शित हैँ। अमराबती में श्ली आक्ृतियों में कामुकता 
के विशिष्ट भाव दीख पढ़ते हैं। गुप्तकाल तो लाबण्य तथा सौन्दय के लिए प्रसिद्ध 
युग था। उनमें बिलास की उच्चता भी दीख पड़ती है। ख्ज्ञार रस की भावना 
से प्रभावित होकर युगल प्रतिमाओं में देबी ( ख्री ) को देवता फी जांघ पर आंलिगन 
अवस्था में दिखज्ञाया गया । शिष की कल्याण सुन्द्र मूर्ति के मूल में खज्ञार का 
प्रद्शन मानना असंगत न होगा | 


सब्य युगी प्रतिसाओं में शृज्ञार रस का बोलबाला हे। उडीसा के लिंगराज 
मन्दिर की बाहरी दीवाल तथा कोणाक सन्दिर के रथ चक्रतों पर जिस कामुकता का 
प्रदशेन किया गया है, उसे शज्बार से ओतप्रोत न मानें तो उससे सम्बन्धित प्रश्नों 
का उत्तर कठिन है। उसमें बाह्य खज्ञार तथा अल्लोकिता के भाषों को स्थान देना 
उथित होगा | जहाँ शिव पार्बती को आलिंगन अवस्था में दिखलाया गया है, 
यहीं अधेनारीशवर प्रतिमा में एक ब्रद्ध की कल्पना का प्रदर्शन है । 

बोररस तथा रोद्र भाधों के प्रद्शेन में कल्लाकारों ने अपनी कुशलता दिखलाई 
है। मध्य भारत की यक्षप्रतिमा बत्न का प्रदर्शन करती है। प्रामीण जनता की 
रक्षा का भार लिए यक्ष मूर्ति उत्तरो तथा मध्य भारत में निर्मित हुई। काशी का 
लडु॒राबीर उसी भाव को प्रस्तुत करवा दे। सगवान्‌ शिव ने रौद्ररूप धारण कर 
अनेक राक्षसों को नष्ट किया। अन्घकासुरवध तथा त्रिपुरान्वक अतिमा शिव के 
बीर रस को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। पेरव मूर्ति उसी रौद् प्रतिमा में रक्‍्श्ो 
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गई है। देवियों में महिषासुरमर्दिनी दुर्गों को रोह्रस के दृष्टान्व में उक्चिखित 
करना उचित होगा । 

विष्णु के नरलिंहाबतार को भयानक रस का भ्रदशेक कहें तो थत्युक्ति न होगी । 
इसमें भी क्रोध को स्थायी भाव समझना अप्रासंगिक न होगा। गुप्त युग कला 
के क्षेत्र में भी स्वर्ण युग माना जाता है अतएव अनेक रसों से युक्त कलाकृतियां 
निभित हुई । भगवान बुद्ध की सारनाथ शेली की प्रतिमा में शान्तरस भरा पड़ा 
है। इसथुग में बाह्य सौन्दय की अवहेलना होने लगी। मांसल शरीर बाह्य सो दये 
प्रद्शित करता है. पर गुप्तकलाकृतियों में आध्यात्मिकता तथा आसन्तरिक सौन्दर्य 
प्रमुख है । आभूषणों का कम से कम प्रयोग बोद्ध कृतियों में मिलेगा। उस 
प्रतिमा की आंखें आधी खुली देँ तथा चिन्तन, मनन के भाव भ्रमुश्ध स्थान ले चुके 
हूँ। तत्वज्ञान का शान्तरस का स्थायी भाव मानते हैँ। इसकी उपलब्धि बुद्ध 
प्रतिमा से हो जाती है । संसार से बिरक्ति तथा आध्यात्मिकता में लीन बुद्ध मूर्ति 
शांतरस का अत्यन्त उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है | 

लदयगिरि गुहा में खुदी अनन्तशायों विष्णु प्रतिमा से भी शान्त रस की 
अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार नवें रस 'शान्त रस! का प्रदर्शन हिन्दू या बौद्ध 
प्रतिमाओं द्वारा किया गया था। इन रसों के पद्चांत्‌ बात्सल्य रस का भी सास 
लिया जाता है। भारतीय कला में बच्चे के प्रेस की कथा हारीति के कथानक 
में मिलती है। यह बोद्ध देवी बच्चों का भक्षण किया करती थी। किन्तु भगवान्‌ 
बुद्ध के आरेश से हारीति बच्चों का रक्षक बन गई। उस दशा में बच्चे गोद में 
कन्चे पर तथा स्तन पान करते दीख पड़ते हें । यही बात्सल्य रस्र का सर्वोत्तम 
प्रदर्शन है । इसी श्रेणी में षष्ठी माता की भी गणना होती है! धात्सल्यप्रंम के 
कारण उसे बालक जन्म के छठे दिन पृज्ित करते दें | 


( २२ ) 
भारतीय सुन्दरता की कल्पना 
भारत के कलात्मक नमूतों में सुन्दरता की केसी कल्पना थी तथा किस रूप 
से प्रदर्शित किया गया; उसका दिग्द्शन रस के साथ श्षत्वन्त उपादेय होगा। 
सुन्दरता की कल्पना को दो बिभिन्न प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिये । 
बाह्य तथा आन्तरिक | बाह्य में अाज्नों की बनावट तथा बस्त्राभूषण की परिगणना 
की ज्ञाती है. पर आन्तरिक सुन्दरता में तोकिक धातों पर विचार नहीं दिया जा 
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, सकता। कला का इतिहास यह घोषित करता है कि सुन्दरता ( लावण्य ) की 
एकरूपता कल्पनातीत है। समयानुकूल अथवा परिस्थिति के* संदर्भ में तथा 
रसाभास के प्रसंग में सुन्दरता का मापदण्ड परिवतित होता रहां है । जो श्ज्ञर 
के प्रसाधन आज उपलब्ध हैं, घह प्राचीन युग में अलभ्य थे। जो बखाभूषण 
अजन्ता के भित्तिचित्र पर दीख पड़ते है उन्हें आज उपयोगी नहीं समम्का जा 
सकता । समाज में विचारधारा बदलती रही। इन सभी कारणों से यह कहना 
युक्तिसंगत द्वोगा कि प्राचीन भारत में सौन्दर्य के जो मापदण्ड स्वीकृत है। चुके थे 
बह अग्यायधि स्वास्थ्यकर नहीं रहे । 


पूष-मौये युग में माठ्देबी के सिरोभाग को पंखा के सहश चोड़ा अलंकरण 
युक्त बनाने का प्रयत्न होता रहा। उसमें बाह्य सौन्दर्य का उतना ध्यान न था 
क्योंकि देवी के कार्य--मानव एवं विश्व का परिपालन की आर, सभी का ध्यान 
केन्द्रित रहता था। भरहुत वेदिका तथा अमरावती स्तृप पर जिन यश्षिणी की 
आक्ृतियां खुदी हूँ, उनके नित्तम्ब तथा बक्षस्थल स्थूलन तथा भार सहित दीग 
पड़ते हैँ । कला की सुन्दरता के अन्य नमूने मिश्रकेशी, सुभद्रा, अज्षम्बुशा तथा 
पद्मावती अप्सराओं के अंग प्रत्यंग के विन्यास से उपल्लब्ध होते हैं । वेदिका पर 
गायिका, हृत्य के आवेश में दिखलाई गई है । मथुरा के जैन स्तृए पर खुदी 
यक्षिणी स्वस्थ तथा मांसपेशियों सहित प्रदर्शित हैं। उन्हें वृक्ष के सहारे खड़ा 
रहना सुन्दरता का साधन सममते थे | इसलिए वृश्चिका ( शालभंजिका ) पत्र तथा 
शुक्षकालीन कला में प्रदर्शित की गई थीं। कार्ले गुहा की बाहरी दीवार पर स्थूल 
काय खहित दम्पती की आक्ृतियां खुदी हैं। ख्रियों की कमर पतली तो हैं किन्तु 
कमर से नीचे के वोनों पैर द्ाथी के सूँड सदृश हैं। इनके भज्लों में स्थिरता है | 
गति का अभाव है ! 
ईसबी सन्‌ के आरम्भ से यदि बुद्ध मूत्ति का परीक्षण किया जाय तो स्पष्ट प्रकट 
होता है कि सिर पर बालों का क्रम बढ़ता गया और कपिदिन के पश्चात्‌ उष्णीस 
के रूप सें आ गया। शरीर पर बस्त्रों का आवतंन या आकुष्यंन बदलते रहे । 
चोथी शताब्दी में बह पारदशेक हो गया। इस युग में बाह्य सुन्दरता के स्थान 
को आन्तरिक सोन्दर्य ने ले लिया । इस कारण मथुरा घुद्ध के स्थान पर ध्याना- 
. पस्थित चिन्तना मुद्रा में प्रतिमा तैयार की गई | यह सामयिक परिस्थितियों की 
जाज्ञाथंक सूचना थी कि आन्तरिक सौन्द्रये का श्रतिनिधित्य किया जाय | 
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शेसी स्थिति में बाधिसत्व की स्थापना अन्य स्वरूप के सहित की गई। 
'सबेलोक हिताय!ः की कल्पना के साथ बोधिसत्व को कला में समाविष्ट किया 
गया | अतएव निषृत्ति प्रधान बुद्धवर्म में भी बोधिसत्व को बस्त्राभूषण से सुसज्जित 
किया गया। इसे सामयिक विचारधारा के प्रतिनिधि मानते हैं । 


भारत जीबन की सामाजिक मांकी मनियार मठ ( राजयृह ) के नाग नागिन 
की शक्तियों में मिल जाती है। उनमें खी सौन्दर्य का आदश दीख पढ़ता है। 
बाह्य सुन्दरता के साथ आन्तरिक जागरण का आभास मिलता है। गंगा, यमुना 
एवं सरस्वती को आदशे भारतीय नारी वेष मे श्रदर्शित करने में कलाकारों ने 
अपनी दक्षता दिखलाई है | अमराबती में जिस सौन्दर्य आदर्श को लेकर कलाबिदू 
ते उसकी पराकाप्रा गुप्रकाल में हो गई। नारी शक्तिस्वरूया है। उस भावना 
को लकर भी कलाकार अपने ज्ेत्र में उत्ते | दुगो देवी की अलौकिक सुन्दरता 
का वर्णन शब्दों से सीमित नहीं किया जा सकता | 


दुर- कठिन, ग जाना प्रतिकूल जाना | 
यथा नाम तथा गुण: । 


दुगी सहिषासुरमर्दिनी अजेय हे। कपाल मुण्डमाल उसके रौद्र स्वरूप को 
व्यक्त कर रहे हैं। उसे त्रिपुरसुन्दरी भी कहा गया है यानी तीनों लोक ( त्रिपुर ) 
में सुन्दरी। नारी शक्ति का अत्रतार भारतीय नारी का सोन्दर्ययुक्त शक्तिबल 
सहित तथा असीमित उत्साह के कारण सभी का ध्यान भाकर्पित करती है | इलीरा 
तथा पुरी में ऐसे दुगो के स्वरूप को आदशे रीति से दशोया गया है । 


गिरिजा को शिव की सुन्दरता अली ज्ञात हुई। काम को क्षार करने बाला 
सौन्दयता का मापदण्ड क्या जाने | किन्तु उमा के विचार, काली-शिब फे सम्बन्ध, 
भारतीय आदर्श दम्पती के आष बचन माने जा सकते हैं | यही आन्तरिक सुन्दरता : 
का चित्र भारतीय कलाकारों ने उपस्थित किया । 


सातवीं सदी से महाबलिपुरम्‌ कल्ला में प्राचीन परम्पराओं को त्याग कर नये 
बिचार एवं कल्पना लेकर सफल श्रयास किया गया है। उस काल से मानव स्थरूप 
को आदर्श ढंग से विकसित किया गया । उसमें उत्कृष्टता तथा वैसब की सीमा का 
उल्लंघन दीख पढ़ता है । अलौकिकता के भाष को उतार कर आनन्द, सुख, भाव 
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तथा रस को मनुष्यरूप में खचित करने का कार्ये सम्पन्न किया गया है । शिव 
के कथानक गंगाबतरण का प्रदर्शन ( महावलिपुरम्‌ ) या अंधकासुरबध के गम्भीर 
भागों का प्रदर्शन कलाबिदों ने जिस मनोयोग से किया है, बह अन्यत्र नहीं 
मिलते | राजा महेन्द्र का पूजा काये, चेहरे पर शान्ति, ध्यान मे संलग्न तथा 
मांसपेशियों सहित राजा का शरीर बाह्य तथा आन्तरिक सोन्दयय का सम्मिलन 
उपस्थित करता है। एलेफेन्टा के पंत, चट्टान का खोदकर द्वारपाल के विशालकाय 
शरीर कलाकारों के जीबित नमूने उपस्थित करते हैं। कहने का तात्पय यह हैँ. 
कि देवी सुन्दरता की कल्पना का मानव शरीर से अगीमूत करना यद्यपि अनमेल 
माछ्म पड़ता है किन्तु उस सीन्दय विचार को ससार में लाना उनका ध्येय था | 


धातुकला में अज्ञों की कोमलता के प्रदर्शन के निमिद्य ऐसे बख्रो ( पारदर्शक ) 
का सुसज्जित किया गया जिससे नग्नावस्था का श्रम हों जाता है। किन्तु 
करधनी से बस्रों की प्रन्थि बांघना आदि बनाबट उस भ्रम को दूर कर देते हैं । 
नारी सौन्दय की कल्पना युग के साथ तमत करती रही । बौद्ध कला में भी सुजाता 
का कार्य तथा हारिती की सनाभावउना का परिवरतेन ऊँचें आदर्श लीनदर्य भाव के 
घातक हैं। इस नारी प्रसंग में प्रश्नापारमभिता का उल्लेख समीचीन होगा । 


( २३ ) 
भारतीय प्रतिमाओं का आ्िक पक्ष 


भारतीय इतिहास के अनुशीलन से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आने से 
पूब आयो की स्थिर नीवल की कल्पना नहीं थी ज्ञा सकतो। स्थान-स्थान श्रमण 
कर जीविकापाजन के लिए चिन्तित रहते थे। इस प्रकार के जीबन ( ए८्अठ शो 
धर ) क्रम में भारत में आये क्रप की आर आकर्षित हुए तथा नए जीवन में 
उनका समाज स्थिर होकर काये करने लगा। कृषि जीवन में पशुधन एक परम 
आवश्यक साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य तथा समाज के लोग आवश्य- 
कताओं की पूर्ति करते हैँ। पशु के सहारे क्रषक खेती कर जीबन को सुखी बना 
सकता है। बृषभ (बेल ) की आवश्यकता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता 
तथा बर्तसान काल तक क्षषि में बेल की उपयोगिता में दो सत नहीं हो सकते । 
उनके सहारे बेलगाड़ी यातायात का साधन बन जाती है । ईसा पूर्ष तीन हजार 
यष में मोहेन-जो-दढ़ो नगर में बैलगाड़ी का प्रयोग होता था जिसकी आकृति 
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खुदाई से निकली दवै। मोद्देन-जो-दड़ो तथा हरप्पा की मुहरों पर बृषभ की आकृति 
कलात्मक रूप में खुदी हे। दूसरा पालतु पशु जो आखेट में साथ रहता, बह 
कुत्ता था। प्रामोण जनता के लिए कुत्ता का उपयोग साधारण बात है और 
आखेट के अतिरिक्त आस्मरक्षा में कुत्ता काम आता है। यही कारण था कि 
प्राचीन सिफ्के चांदी के काषोपण पर अंकित चिह्नों में कुत्ता को भी स्थान दिया 
गया | इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि आरयों का जीषन-स्तर स्थिर होकर आर्थिक 
दृष्टि से बढ़ने लगा | सुख तथा वैभब के लिए प्रकृति देवताओं की पूजा करने 
लगे जो उनके तत्कालीन जीवन का धार्मिक पक्ष सम्मुख उपस्थित करता है। 
प्रकृति देवों की मन्त्रों द्वारा स्तुति की जाती थी और क्रमशः आरयों का धार्मिक 
जीवन विकसित होने लगा । भारतीय जनता कृषि काय में नदियों के जल का भी 
प्रयोग करने लगी और नवंदा तथा गंडकी से भव्य प्रस्तर पिण्ड को नव देशर या 
शालिग्राम का नाम देकर पूजिन करने लगे। शिवलिद्ञर भी भारतीय समाज का 
धार्मिक प्रतीत था | किन्तु यह मनुष्य द्वारा निर्मित था और शालिप्राम प्राकृतिक 
ढंग से गाढ़ा हुआ प्रस्तर की आक्रति थी जिसे बेष्णबसतानुयायी पूजित करने 
लगे। इस रूप से शेव तथा वैष्णबघसोबलम्बी लिड तथा शालिप्राम की पूजा से 
अपनी धार्मिक पिपासा को शान्त कर सके । ईसा पूष तीन हजार बे में हरप्पा 
संस्कृति में शिव-लिड्ज की प्रधानता दीख पड़तो है । 


बैविक साहित्य में “शिश्नदेवा:” का उल्लेख मिलता है परन्तु इससे प्रतिमा- 
निमोण की दिशा में कोई सहायता नहीं मिलती। देशप्रतिमा, देवरूपाकृति 
आदि शब्द मूर्ति की घास्तविक स्थिति की ओर इशारा करते हैँ। बेदिक युग सें 
प्रतिमा-निमौण कारये के विषय में विशेष कहा नहीं जा सकता। किन्तु धार्मिक- 
भावना के साथ-साथ प्रतिमा की कल्पना समाज में अवश्य रही होगी । प्राचीन 
काल में सुरक्षा का प्रश्न जटिल था अतः प्रतीक-पृजा के अतिरिक्त सशक्त दैवी 
शक्ति की आराधना होने लगी। मूर्ति की कल्पना ने समाज में स्थान पा लिया 
जिसे 'यक्ष' की संज्ञा दी गई । महाभारत में 'यक्ष' के बणन मिलते हैं तथा भारतीय 
कला में प्राचीनतम आकृति ( मूर्ति ) यक्ष की ही मिली है । 

भारत के प्राचीन जीवन के साथ 'यक्ष! का अधिक सम्बन्ध था जिससे कला 
को प्रभावित किया और उसकी आकृति को आदरश मान कर मथुरा के कलाबिदू 
काये करने लरगो। प्रतीकात्मक भावना से चित्त को शान्ति न मित्न पाई अतः 
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समाज में प्रतिमा-निमोण का कार्य आरम्भ हुआ ! मनुष्याकार प्रतिभाएँ गन्धार 
तथा मथुरा के समीप तयार होने लगीं। मथुरा की मूर्तियों ने प्राणियों का ध्यान 
क्राकषित किया । सुन्दरता की ओर जनता का ध्यान जा पहुँचा | अतएवं कलात्मक 
क्रियाओं में मधुरा का स्थान डेंचा हो गया। सभी स्थानो से प्रतिमा की मांग 
होने लगी। मथुरा मुतियों का एक प्रधान केन्द्र घन गया तथा कलाकारों के 
जीबिका का साधन हो गया | कतः मथुरा के कलात्मक काये को उ्यबसायप्रधान 
मान लें तो कोई संकोच नहीं | सारनाथ में बुद्ध ( अभिलेख में बोधिसत्व कहा गया 
है) की एक विशाल प्रतिमा प्रतिप्तित की गई थी जो मथुरा में निमित हुई थी। 
गुप्तवुग में भी मथुरा की श्रधानता बनी रही | सुन्दर बुद्ध मृतियां अधिक संख्या 
में बनीं जिसे उपासक भी गृहो में रखते थे | 


प्रस्थर के अतिरिक्त मिट्टी का भी प्रयोग कलाकारों ने किया | मीर्य तथा शुंग- 
कालीन मिट्टी की शआकृतियों में विशेष अन्तर है किन्तु शुक्धकालीन सृणमयी मृति 
प्रस्तर पर खुदी आक्ृतियों से कम सुन्दर नहीं हैं। कम मोटाई फी मिट्टी के अंश 
को सांचे सें डाल कर अतीब सुन्दर आक्ृ्तियां तैयार की जाती थीं। शुन्नकालीन 
मिट्टी की आकृतियां ( देव, देवी, पशु भादि ) अथवा खिलौने सुन्दरता के लिए 
प्रसिद्ध हैं | इसका एकमाश्र कारण व्यबसाय को प्रोत्साहन देना था | मनुष्यों के 
लिए आकर्षण के कारण थे और प्रायः सभी अवसरों पर जनता खरीद कर अपने 
शषह्ों की शोभा बढ़ाती रही | आश्चये तो यह है कि ईसबी पूरब सदियो में पुष्पमित्र 
शुंग ने ज्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था किन्तु रन शताब्दियों में बोद्ध विद्दार 
तथा चेत्य क्षधिक संख्या में निमित हुए थे | सम्भबतः कलाकारों के जीविका का 
प्रश्न था और जनता ने उन्हें काम में लगा कर पत्तों में भिक्षुओं के निवास के 
निर्मित्त बिहार खुद्धाया | बह कार्य एक दिन का न था । वर्षों कल्लाकार उस काये 
में लगे रहते थे। तोभी कुछ अधूरा रह जाता। कार्ले तथा कनहेरी के गुफाओं में 
कितने अधूरे विहार दीख पढ़ते हैं | 

ईसबी सन्‌ के आरम्भ से कुषाण नरेशों ने प्रतिमा पीठ पर लेख खुदबाए | 
स्यात्त अन्य आधार के अभाव में प्रतिमा का सहारा उपयोगी सिद्ध हुआ था | 
इस कारण शासकों द्वारा प्रतिमा निर्माता को सहायता करना नितान्त आवश्यक 
था। सम्भवतः आधिक सहायता के कारण अतिमा निमोण के कार्य की अभिवृद्धि 
हुई। भौद्ध धमोवलम्बी शासकगण एक स्थान को चुनकर कलाकारों से कार्ये. 
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लेते रहे । अप्नुक केन्द्र का काय कुशल कलाकार के ऊपर हो निभर था। अतएबव 
बोद्ध-कला-केन्द्र स्थापित हुए। गन्धार, मथुरा, सारनाथ स्कूल निश्चित स्थान को 
कल्लाकृति को व्यक्त करते हैं। ब्राह्मण प्रतिमाओं के लिए प्रायः स्कूल ( निश्चित 
केन्द्र ) का अभाव था | ब्राह्मण मूर्तियों का निमोण स्थान-स्थान पर होता रहा। 
अधिक सम्भव है कि बोद्ध प्रतिमाओं को तुलना में ब्राह्मण मूर्तियों की कम मांग 
थी। मांग के अनुसार ही चोजों का निमोण द्वोता है । अतएवं एक स्थान पर 
स्थिर होकर कार्य का सम्पादन ब्ाह्षण कलाकारों के लिए सम्भव न था। गुप्त 
काल में सारनाथ केन्द्र बोद्ध मूर्तियों के लिए असिद्ध था। अतीब सुन्दर दाशनिक 
भावों से युक्त बुद्ध प्रतिमा बौद्ध कल्ा की चरस सीसा को स्पशे करती है। ऐसे 
समृद्ध युग में ब्राह्मण प्रतिमाओं का कोई केन्द्र न था | 


ईसा की पहली सदी से गन्धार के भूभाग से बुद्ध प्रतिमा तथा चूने मिट्टी 
के मिश्रण से ' निर्मित देव का सिर मध्यएसिया में जाता रहा। वहां के लोग 
गन्धार जषेत्र से प्रतिमाएँ क्रय कर स्थापित करने के निमित्त ले जाया करते थे | 
पूर्वीमाग पर ( समतट उषाक ) विजय कर समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत का सम्पर्क 
दक्षिण पूबे एशिया से बढ़ाया। हिन्द चोन तथा द्वीप समूह ( जाबा, सुमात्रा, बालि 
आदि ) में भारतीय प्रतिमाओं के लिए मांग बढ गई | 


फाडियान तथा दुवेनसांग भारत से लोटते समय भारतीय प्रतिमाय॑ भो साथ 
लेते गए। इससे प्रकट होता है. कि कलाकार व्यवसायों के रूप में भतिमायें 
तैयार करते थे क्योंकि उनकी जीबिका मूर्ति-निमोण पर आधारित थी | 


भारत के मध्ययुग में मन्दिरों का निमोण विशेष रूप से होने लगा । उत्तरी 
भारत में भुवनेश्वर को संदिरों का नगर कहते हैं | खजुराहों में भी मंदिरों की 
अधिक संख्या है। दिलबारा के जेन मन्दिर कलाकारों के कार्यों की सुन्दरता का 
नमूना उपस्थित करते हैं। दक्षिण भारत के बिशाल मंदिर गोपुरम्‌ सहित 
दशनीय हैं। इन मन्दिरों में प्रतिमा की स्थापना होना अनिवायं था। उस 
आधार पर यह अनुमान करना युक्तियुक्त होगा कि प्रतिमा-नि्मोण से कल्लाकारों की 
आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता था। उत्तरी भारत में नालंदा तथा दक्षिण 
के चोल काल में ताम्बे की म॒तियों का ढालना आरम्भ हुआ | नालंदा के फलाकार 
घीमान का नाम इस श्रसंग में लिया जाता है। धातु मूर्तियों की बहुल्लता से मरमाणित 
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होता है कि उनकी अधिक सांग थी। धातु गलाकर मिट्टी के सांचे में ढ़ालना सरल 
कार्य न था। अतएव मांग के बिना ऐसे श्रमसाध्य कार्य कोई कलाकार करने के 
लिए उद्यत नहीं हो सकता। इन सभी में बस्र की बनावट तथा आभूषणों से 
सजाबट का काम कुछ आसान था। इस कारण पारिज्नामिक को ध्यान में रखकर 
विभिन्न प्रकार के अलंकरण का कार्य सम्पन्न किया जाता था| उसके मूल्यांकन 
से कलाकार की दक्षता का परिचय मिल जाता है। भारत के बाहर भी इस प्रकार 
की प्रतिमाएँ भेजी गई। अतएवं सम्भवतः व्यवसाथ के रूप में मन्दिर-निर्माण 
तथा मूर्ति-स्थापना का कार्य निरन्तर 'चलता रहा। खजुराहो का शिव मन्दिर 
तथा दिलबारा का जैन मन्दिर कारीगरी के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
इनके निमोण में अनेक वर्षों तक कलाकारों ने काम किया होगा। बही काये 
जीविका के साधन बन गये। मध्ययुग में हस्त लिखित पुस्तकों को चित्रित 
किया गया ताकि लिखित वाक्यों के भाष ( दृष्टान्त-चित्र ) प्रदर्शित हो ज्ञायं| इस 
कार्य में कलाकारों को अधिक सफलता मिली | लेखक तथा कलाकार अथ्राप्ति का 
साधन दूदते रहे | 

पूवेमध्य युग के अभिलेखों में मन्दिर के संस्कार ( मरम्मत) के लिए 
दान का अधिक वर्णन मिलता है। डस प्रसंग में सूत्रधार फे नाम भ्रधिक 
उक्षिखित हैं। ताम्रपत्रों के अन्त में 'डत्कीणों सूअघारेण' बाक्य भी मिलता है 
जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कलाकार ताम्रपट्ट पर लेख अंकित कर भी घन 
संग्रह करते थे ! 

अतएव यह कहना यथाथे होगा कि मंदिर तथा प्रतिमा-निमोण के कार्यों के 
पीछे आर्थिक पक्ष की बातें भी निहित थीं | 


( २४ ) 
बौद्ध-कला में हिन्दू-कर्पना 


भारतीय कला को घुद्ध-सत क्री अनेक देन हैं। इसका एकमात्र कारण यही 
है'कि भारत की कला धर्म्रधान थी तथा कलाकार अपनी क्ृतियों में सदा ही 
घामिक बिचार-घारा का आश्रय लेते रहे। पुरातस्ष्र-सम्धन्धी जितनी खुदाइयाँ 
हुईं हैँ उनमें दोद्ध भ्रतिसा (अथवा उसके स्थान पर प्रतीक) ही सबसे प्राचीन है । 
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प्राचीन भारत में धोद्ध शासकों ने कला को प्रोत्साहित किया और राजाभ्रय पाकर 
कला की उन्नति हुई। अशोक के पश्चात्‌ ब्राह्मणघमोबलम्बी शासक सहिष्णुता के 
कारण, कला की उन्नति में बाधक नहीं रहे । 

भारतीय इतिहास के विद्वानों से यह बात छिपी नहीं है कि बोद्धों तथा ब्राह्मणों 
के संघर्ष के फलस्वरूप दोनों धर्मों के उत्थान-पतन कई बार हुए। कलान्‍्तर में' 
सर्वत्र आह्मणघर्म की लहर फैल गई और उत्तर से दक्षिण तक भारत में बेदिक 
यज्ञ होने लगे । दक्षिण के सातवाहन नरेशों ने अनेक बैदिक यश्ञ सम्पन्न किये | 
मगध में पुष्यमित्र ने दो अश्वमेघ यज्ञ किया जिसका प्रमाण अयोध्या लेख तथा 
पतजलि के महाभाष्य में मित्रता है। ईसबी सन्‌ के समीप कनिष्क ने बौद्धघम 
को पुनरुजजीबित किया | कुपाण-बंश के साथ ही ब्राह्मण-चर्म का पुनः प्रचार 
हुआ ओर नागश्गुप्त युग में यह उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। ७ थीं सदी से 
भारत में पालचंशी नरेशों ने शासन आरम्भ किया और बौद्धमत के तृतीय यान-- 
बज्रयान--का ही बोलबाला हो गया । पूर्बमध्ययुग में शंकर के कारण ब्राह्मणध्म 
को पुनः वही स्थान मिलन गया जो उसे गुप्तथुग में प्राप्त था। बोद्धघम को 
ब्राह्मण-मत ने इतना प्रभावित किया कि नास्तिक मतानुयायियों के पेरों तले से 
जमीन ही ग्िसक गई । यह प्रभाव सत्र दृष्टियोचर होता है। भारतीय कला में 
इसके कारण विचित्र परिवत्तेन हुए और बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का नवां 
अवतार मानकर बौद्ध परम्परा की इतिश्री कर डाली! भारतीय कला की धममे- 
प्रधानता इससे स्पष्ट हा जाती है कि विभिन्न घामिऊ बिचारों के प्रवाह से प्राचीन 
कला में अपूब परिवत्तन दिखल्लाई पड़ते हैं | 


यदि हिन्दू-प्रतिमाओं की नि्मौोण-तिथि पर बिचार करें तो यह प्रकट होता है. 
कि गुप्त-युग में ( ४००-६०० ई० ) पौराणिक देवी-देवताओं की मूत्तियों को कला में 
प्रधान स्थान मिल चुका था। पचायतन पूजा के साथ पंचदेव ( विध्णु, शिव, 
शक्ति, गणेश तथा सूर्य ) की प्रतिमाएँ कलाकारों को आक्ृष्ट कर चुकी थीं। ययपि 
तस्कालीन सारनाथन्शैली में बौद्धमूत्तियों की प्रधानता थी,' तथापि खुदाई से 
ब्राह्मण-प्रतिसाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। उच्तर गुप्त-युग में कलाकरों ने हिन्दू-कल्पना 
का बोद्धकला में समावेश आरम्भ किया। सम्भवतः यह घामिक आन्दोलन का 
समकासख्तीन काय था, परन्तु निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भस नहीं है। आठवीं 
सदी के साधन-माज़ा नामक बोद्ध प्रन्थ में ऐसे प्रसंग आये हैं, जिनसे प्रकट होता 
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है कि हिन्दू-पिचार-रैली फा प्रभाव बौद्ध-कला पर पढ़ता जा रहा था | पूर्बमध्ययुग 
के इस कल्लात्मक प्रभाव पर बिचार करने के पूव बुद्ध-जन्म से सम्बद्ध एक 
प्रतीक पर ध्यान देना आवश्यक है। द्वीनयान में बुद्ध को एक महान्‌ विचारक 
मानने के कारण बौद्ध कलाकारों ने उनके बिभिन्‍न प्रतीकों से ही काम लिया था | 
बोधिवृक्ष, चक्र तथा स्तृप के अतिरिक्त जन्म के प्रतीक कई रूपों में दिखलाये 
गये हूँ । भारहुत तथा साँची के नोरण पर हाथी से ( माया का सपना ) तथा 
कमल पर बैठी अथवा खड़ी देवों से भी जन्म की कथा समावेश करते रहे | 
भारतीय कला की जत्पत्ति के बिषय में विभिन्नमत होते हुए भी अधिकतर यह 
सिद्धान्त मान्य है कि बुद्ध-सत ने भारतीय कला को जन्म दिया। एक स्थान 
पर कमल पर बेठी देवी पर दो हाथी घड़ों के द्वारा पानी डाल रहे हैं। इसे हिन्दू- 
कला में गज-लक्त्मी की संज्ञा दी गई है | बोद्ध-कला में इसे बुद्ध के जन्म का 
प्रतीक मानते हैं । पश्चिमी पण्डितों का मत है कि हिन्दुओं की गज-लच्मी की 
कल्पना इसी बोद्ध प्रतीक से ली गई है। भारहुत, बोधगया तथा साँची के 
कलात्मक उदाहरणों में इसके प्रमाण पाये जाते हैं। यद्यपि शुगकालीन बौद्ध-कला 
में गज-लर्मी को स्थान मिल गया था, पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
इस देवी की कल्पना हिन्दुओं ने बौद्धों से ली। ब्राह्मण-घर्म में जल तथा कमल का 
योग सृष्टि के आरम्भ से सम्बद्ध मानते हैं। जल से सृष्टि तथा कमल का भी जन्म 
हुआ | ब्रह्मा की सूष्टि के उत्पादन-क्रम में जल को ही अन्तिम स्थान दिया गया है 
( आकाश से वायु, बायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से प्रथिवी और समस्त 
जन्तु )। 


अतएब, उपनिषदों के अध्यात्मवेत्ता ऋषियों द्वारा प्रतिपादित जगन्‌ के कारणों 
को ध्यान में रखने पर यह मानना नितान्त ब्रमपूण होगा कि गज-लत्त्मी की 
कल्पना बोद्ध-सत से सम्बन्ध है | यद्यपि ईसा पूष सदियों में ब्राह्मण-प्रतिमाओं 
के नमूने नहीं मिले हूँ, तथापि बुद्ध-जन्म के इस प्रतीक ( गज-लक्ष्मी अथवा 
कमल पर बैठी देवी) को श्रीतदशन से ही प्रभावितः मानना उचित प्रतीत 
होता दे । 

यद्यपि बोद्धघर्म के क्रमक विकास का प्रश्न विधाद-अस्त है, तथापि साधारण 
मान्यता यदी है कि भागवत धम्म के प्रभाव के कारण ही महायान का जन्म 
हुआ। भक्ति की भावना ने कला में परिबत्तेन ला दिया और बुद्ध की प्रतिमा 
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( मनुष्य के आकार के सहृश ) पूजा के निमित्त बनने लगी। महायान के प्रगति- 
काल में ब्राइणमत से उसकी प्रतिद्वन्द्रिता थी, इस कारण बोद्ध कलाकारों ने 
अपनी प्रथक शैली चलाई । मद्दायान के पश्चात्‌ बोद्धधर्म में वश्चयान का विकास 
हुआ है । इस मत में पूववर्त्ती बौद्ध यानों ( हीनयान तथा महायान ) की तुलना 
में नये विचार अपनाये गये थे | हीनयान में पुनर्जन्म की भावना का अभाव था, 
बुद्ध संसार के परे थे | परन्तु महायान में जन्म तथा कर्म के विचार समाबरिष्ट हुए, 
बुद्ध के पूजे बोधिसत्व की कल्पना आयी, जिनका प्रभाव कला पर भी पड़ा। 
गन्घार-कला में सबवप्रथम बोधिसस्त की मूर्तियाँ मिली हैँ । उसी समय उस सानुष 
बुद्ध का भो विचार महायान में आया जो इस ससार में निवास करते थे। उन्हीं 
के अवतार ध्यानी बुद्ध माने गये । इससे भी बढ़कर वजश्ञयान ( काल चक्रयान ) 
में आदि बुद्ध की कल्पना आई, जो सर्वथा आह्मण-धर्मे से सम्बद्ध मानी जाती 
है। बोढ्ों ने ब्राह्मण-घर्म के जितने सिद्धान्त अपनाये उनमें आदि बुद्ध की कल्पना 
अद्वितीय है । उसे ब्रह्म के सदश माना गया है, और उनकी शक्ति, प्रश्नापारमिता 
की तुलना माया से कर सकते हैं | यद्यपि भारतीय कला में ब्रह्म का कोई आकार 
नहीं मिलता ( कलात्मक उदाहरण नहीं पाया जाता ); तथापि यह मानने में तनिक 
भी संकोच नहीं होना चाहिए कि बौद्धों ने जितने देवताओं की कल्पना की उसके 
पीछे प्रायः सभी सिद्धान्त ब्राह्मण-घर्म से प्रभावित थे। जैसे शक्ति के बिना त्रह्म 
उत्पादन नहीं करता, उसी प्रकार आदि बुद्ध को प्रथक न दिखला कर शक्ति सह्दित 
प्रदर्शित किया गया | इस कलात्मक प्रदर्शन को तिब्बत की बौद्ध कला में 'यव यम! 
कहते हैं। क्रियाशीलता प्रकृति ( शक्ति ) का धर्म है, अतः पुरुष बस्तुतः निष्क्रिय 
तथा अकरत्ती है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी 
दोनों का संयोग सृष्टि ( विश्व) का उत्पादक है | इसीलिए बौद्ध कलाकारों ने आदि 
बुद्ध की प्रतिमा तैयार की | इसी आदिबुद्ध से पंचध्यानो बुद्ध पैदा हुए, जिनसे ही 
बजम्रयान के सारे देवी-देवता उद्भुत हुए। कहने का तात्पय यह हे कि जिस 
हीनयान तथा महायान में ऐतिहासिक गौतम बुद्ध को थ्लोड़कर किसी अन्य देव 
की कल्पना न थी, उसी मत के तीसरे यान ( बद्ञयान ) में ब्राह्मण-धर्म के प्रभाव 
से सृष्टिकतों आदिबुद्ध ( अह्म ) की कल्पना अपनाई गई | 

बौद्ध कला में कुछ प्रतिमाओं के सिरे पर ध्यानी बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती, 
अतः उन्हें स्त्रतंत्र प्रतिमाओं के रूप में देखते दे । हिन्दू घम के प्रभाव से इस 
तरह की कई स्वतंत्र थौद्ध प्रतिमाएँ मध्ययुग में तैयार की गई थीं | 
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हिन्दू धर्म के पंचदेषों को धीरे-धीरे बौद्धों ने अपनाना आरम्भ किया | 
सर्वप्रथम गणेश को कला में स्थान दिया गया | साधन-माला के बर्णन में गणेश 
की कल्पना सर्वथा हिन्दुओं की ही प्रकट होती है । बह षर्णन निम्नलिखित 
प्रकार से हे-- 


“अगवन्तं गणपति रक्तवर्ण जटामुकुटकिरीटिनं 
स्वाभरणभूपितं हादशभुजं लम्बोदरे कबदन अड्धपय्यक्ु- 
ताण्डबं त्रिनेत्रमप्येकदन्तं सव्यभुजेषु कुठारशर- 
अद्भुश-बक-खज्न-शूल॑ च वामभुजेषु मूसलचापखटवाज्ञ- 
असृक्पालशुध्कर्मांसकपालफट क॑ च रक्तपद़ी 

मूषिको परि स्थितमिति |” ( साधन० ३०७ ) 


इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता दे कि साधन-माला में वर्णित गणपति तथा 
दैदिक धमौनुमोदित गणेण की कल्पना में बहुत कम अन्तर था। गणपति की 
स्थतंत्र प्रतिमा मिली है, जो नृत्य के भाव में है, तथा जिसके बारह हाथ दिखलाई 
पढ़ते हैं| वह बणेन पौराणिक विवरण के समान हे | 


शक्ति-प्रतिमाओं में उग्रतारा, मारीचि तथा सरस्वती का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है | बौद्ध देवी उप्रतारा तथा काली की प्रतिमा में विशेष अन्तर नहीं 
है। साधन-माला के २०६ साधन में इस देबी का विस्तृत बर्णन मिलता है । 
इस तारा की शाठ भुजाएँ हैं जिनमें विभिन्न आयुध बतंमान हैं। बायें हाथ में 
रुघिरपूरित कफपाल पिशेपत: उल्लेखनीय है | मारीची की तो अनेफ सुन्दर प्रतिमाएँ 
उपलब्ध हुई हैं जिनका स्वरूप यह बतलाता है कि घोद्ध धर्म भें सूथ की ख्री को 
ही मारीची का नाम दिया गया है| इस देथो की आाठ भुजञाओं में कई प्रकार के 
आयुध है । आसन के नीचे सूय-रथ के मात घोड़ों के स्थान पर सात शुकरों 
की आकृतियाँ हैं और सारथी अरुण के बदले राहु को प्रदर्शित किया गया है। 
सध्यकाल्ीन मारीची की ऐसी अनेक प्रतिमाएँ कलकत्ता-संग्रहालय में सुरक्षित हैं । 
इन प्रतिमाओं को देखने से स्पष्ट प्रकट होता हे कि मारीची का सम्बन्ध बोद्धधर्म 
से था, क्‍योंकि सिरे पर ध्यानी बुद्ध बेरोचन की आकृति खुदी है। यदि इसकी 
कल्पना पर विचार किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि हिन्दू देवता सूर्य के 
अनुकरण पर द्वो मारीची की मूर्ति तैयार की गई। डा० भद्धाचाये ने भी इसी 
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मत का समर्थन किया है। सरस्वती के सम्धन्ध में भी विद्वानों की यही घारणा 
है। बोद्ध तंत्रतान फे विचारकों का यह मत था कि मंजुश्री की तरह सरस्वती 
भी ज्ञान दिया करती है। इस बविद्यादेवी के सबन्ध में साधन-माला में कई 
साधनाएँ लिखी गई हैं। बौद्ध घर्म में यह कल्पना सर्थथा हिन्दु-कल्पना है, 
क्योंकि पूबेमध्यकाल से पहले ( थानो तंत्रयान से पूषर ) ऐसी कल्पना का अभाव 
था। साधन-माला में बर्णित महासरस्थती का बणन ब्राह्मणधर्म की सरस्वती के 
समान है । उसका दूसरा नाम बजाशारदा भी मिलता है । बह कसमलासन पर 
बेंठी हैं। एक हाथ में कमलपुष्प तथा दूसरे में पोथी घतमान है। नालन्दा से 
इस नरह की बजशारदा की प्रतिमा उपलब्ध हुई है। पतद्रयान-साहित्य में 
सरस्वती के लिए आयं-सरस्वती, अथवा वश्नसरस्वती के नाम भी मिलते हैं | 
हिन्दू-विद्यादेबी सरस्वती के हाथों मे कमल, बीणा या पुस्तक आदि का बणेन 
मिलता है जिसकी समता वजञ्जशारदा से की जा सकती है| गणेश तथा सरस्वती 
के अतिरिक्त शिव की कल्पना भी बोद्धों ने हिन्दुओं से अपनायी। तंत्रयान में 
बुद्ध के समान शिव की कल्पना को स्थान नहीं मिल पाया, किन्तु उस तरह की 
प्रतिमा लोकेश्वर के रूप ( बुद्ध का पूवरूप ) में प्रदर्शित की गई । उत्तरी भारत के 
कई स्थानों से सिंहनाद लोकेश्वर की श्रतिमा प्राप्त हुई हे जो शिव की प्रतिमा 
से मिलती-जुलती है। महाराज लीला-आसन में लोकेश्वर बैठे हैं, जिनके दाहिनी 
ओर त्रिशूल बना है। उनका बण श्वेत है तथा वे त्रिनेत्र दीख पढ़ते हैं। साधन- 
माला में निम्न बर्णन पठनीय है-- 


“आत्मानं सिंहनादलोकेश्वररूप॑ "भावयेत। श्वेतवण न्िनेत्र जटामुकुटिनं 
निर्भूषण व्याप्रचमंप्रा्ृतं सिहासनस्थ महाराजलीलं चन्द्रप्रभं भाषयेत्‌ ।? 


उपयुक्त साधना में लोकेश्बर को सिंह की पीठ पर बैठा दिखलाया गया है, 
जो हिन्दू-धर्म में भगवान्‌ शिव का वाहन नहीं साना जाता | हिन्दूधम भें नन्‍्दी 
को शिव का बाहन मानते हैं। इसके अतिरिक्त लोकेश्वर का पूृणे षिवरण शिव 
से मिलता है। सारनाथ के संग्रहालय में नीलकण्ठ लोकेश्वर की कई अ्रतिमाएँ 
मिली हैं। इनमें लोकेश्वर हलाहल का प्याला लिये हुए दिखल्लाये गये हैं. जो 
शिवजी के बिष-पान के कथानक की ओर संकेत करता है। प्रतिमा की जटा पर 
ध्यानी बुद्ध की आकृति हे । इसी फारण इस मूर्ति को लोकेखश्वर कहा गया है, 
अन्यथा बह शिव की प्रतिमा के सहृश दै | 
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बौद्ध तंत्रयान पर वेष्णब मत का अत्यधिक प्रभाव दिखलाई पड़ता है ओर 
इस कारण बैष्णत्र प्रतिमाओं फे अनुकरण पर घोद्ध मूर्तियाँ बनने लगो थों। 
हिन्दू-कला में देवताओं के आयुध, बाहन तथा सर के अलंकरण में भिन्‍तता पाई 
जाती है। यदि शिव के सर पर जटा है, वाहन नन्‍्दी है, तिशृन्त या सपे आथुध 
के स्थान पर मोजूद हैं, तो विष्णु को प्रतिमा में किऐेटन्मु छुट दिखाई पड़ता 
है। गरुइ वाहन है. ओर चक्र-शंख आदि आयुध दोख पढ़ते हैं। बोद्कल। में 
विष्णु प्रतिमा के अनुकरण पर ही बुद्ध के सर पर किरीट-मुकुट बनाया गया था। 
पहले घुद्धकी मूत्तियाँ डष्णीष के साथ बनतो रहीं। किन्तु, आठग्ों सदी के बाद 
प्रतिमाओं में क्रिरोट-मुकुट दिखलाई पड़ता है। यह कन्पना हिन्दू-कन्ता से लो 
गई थी। पूर्ष मध्ययुग से उत्तरो भारत के समस्त प्रदेशों में किरोट-मुकुट के साथ 
बुद्ध की प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं । 


यद स्थुल अतुकरण यहीं तक सीमित नहीं रहा, किन्तु बेष्णब सतानुयायियों ने 
बोद्ध मत की जड़ हो हिला दी। तंत्रयान के परिवर्तित रूप सह त्रयान को बेष्णव- 
सहजिया का नाम दिया गया ओर अन्त में बुद्ध को विष्णु का नवप्त अवतार 
मानकर कल्ञा में प्रतिष्रित किया। उत्तरी भारत में दसभीं से आरहतों शवाब्दियों 
तक विष्णु के अप्तारों का जहाँ-जहाँ प्रदर्शन मिलता हे, वहाँ बुद्ध को नवम 
स्थान दिया गया है| जयदेब ने भी गोत-गोबिन्द्‌ में ऐसी ही बात कही है-- केशव 
चुत बुद्ध शरोर जय जगदीश हरे | हिन्दू-कल्पना का इस प्रक्मर का समावेश 
तंत्रयान के युग (बीं से १२ बी सदो ) में हो पाया जाता है। यो तो गुप काल 
से ही हिन्दू धम में पंचायतन-पूत्रा का प्रचार हो रहा था, किन्तु उत्तर गुप्-युग 
के बाद हो बोद्ध कलाकारों ने दिन्दू-कस्पनाओ को अपनाया। आभारतोय कल्नात्मकऋ 
चदाहरणों में भी यही बात दिखलाई पड़तो है। सातवीं सदी से पूर्ण बोद्ध-कल्ना में 
किसी प्रकार को हिन्दू-ऋल्पना को स्थान नहीं मिला था | किन्तु, सारनाथ, सथुरा, 
बिहार, नालन्दा, मदाब। तथा खजुराहा आदि स्थानों से जा बोद्ध प्रतिम्ाएँ उपलब्ध 
हुई हैं उनमें हिन्दू-कल्पना का समावेश पाया जाता है । 


भारतषषे में मूर्तिपूजा का अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचार रदा है। इस तरह 
की पूजा की अपनो शिशेपता है, किन्तु बोदध मत के आरम्भ में बोड़ विचारक! ने 
इसे प्रश्नय नहीं दिया। हीनयान के युग में प्रतीकों को ही स्थान मिल सका था | 
बोधगया, भारहुत तथा साँची की कल्ना में बुद्ध के प्रतीकों ( हाथो, ब्ृश्च, चक्र, 
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स्तृप आदि ) को ही प्रधान स्थान सिल सका | शुझ्ब-काल के पश्मात भक्ति की 
भाषना ने घुछ परिषतन ला दिया और महायान के बिचारकों ने बुद्ध को देवता 
के रूप में माना। उस समय भी किसी प्रकार की पूजा-विधि की बल्पना नहीं 
हो सकी थी | वच्ययान के समय में कलाकारों ने हिन्दु-कल्पना को स्थान दिया 
आर बुछ्ठ ७शों में हिन्दू-देबताओं के बिशेष लक्षणों का अनुकरण भी किया तथा 
समाज में बसी पुजा का भी प्रसार किया, जो सवंथा हिन्दु-कल्पना के अनुरूप थी | 
डा० बिनयतोष भट्टाचाये ने इस प्रश्न पर गहराई मे जाकर बिचार किया है | 
उनवे मतानुसार हिन्‍्दू-धर्म की तरह, बायान की प्रतिसा में प्राण-अतिष्षा की 
भावना नहीं मिलती | वष्प्यानियों का पृजा-प्रकार जैन तथा हिन्दुओं से भिन्न 
था। तंत्रयान में पृजा फे लिए साकार देवन्मृत्तियों की नितान्त आवश्यकता थी, 
जिनके घिना देवी-देवताओं का ध्यान तथा मनन सम्भव नहीं था। प्रतिमा के 
अतिरिक्त चित्र का भी यही उपयोग था। नेपाल में इसी प्रकार प्रतिमा तथा चित्र 
का ध्यान कर पूजा सम्पन्न की जाती थी। यद्यपि वज्यान-धर्म में मूरत्ति-पुजा को 
विशेष स्थान नहीं मिल सका, तथापि इस मत के उपासकों में भूत्ति-पुजा का 
अभाव नहीं था । 
साधन-माला की अनेक साधनाओं में देवी अथवा देवता को जल, फुष्प, धूप, 
दीप आदि समपित करने का चर्णन पाया ज्ञाता है। अतएब डा० भद्गाचाये का 
मत स्वधा मान्य नहीं है । यह विचार कि उपासकों में मूर्ति.पूजा का प्रचार था, 
किन्तु संघ मे ऐसी बात नहीं थी, तब-हीन प्रतीत होता है| पूर्ष मध्ययुग में जिस 
रूप में हिन्दू-कल्पनाथं का बोद्ध-कला में समावेश हो रहा था, एस पर षिचार 
करने स यह क्षसम्भव नहीं प्रतीत होता कि हिन्दुओं के पूज़ा-प्रकार भी बोड़ों 
द्वारा अपनाथा गया | अतएब, साधन-माला का वर्णन इस मत को पुष्ट करता है 
कि बक्यान में हिन्दू-रौली की मृति-पूृजा का प्रचार हो गया था। रूक्षेप में, यह 
कहता युक्तिसंगत होगा कि बफायान-युग में बौद्ध बिचारकों ने अनेक हिन्दू-कल्पनाणों 
की अपनाया और कुछ अंशों में कल्ता में भी उनका अनुकरण किया गया, जिसके 
प्रमाण क्लाज़ भी सुलभ है | 


श्श्ष प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 
आर, 


सर्य-पूजा तथा मग ब्राह्मण 


वैदिक युग से ही भारतवर्ष में सू्य-पूजा का प्रचलन है । यह कहना अनुचित 
होगा कि उस पूजा का प्रचार सदा एक-सा रहा है| सूय्य-पूजा कभी अत्यध्कि 
प्रचलित न हो सकी, परन्तु ये देवता सदा लोकप्रिय थे । बेदिक सूर्य के संबन्ध में 
कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं, किन्तु प्राचीन पुरातक्ष्अ-सम्बन्धी प्रमाणों 
के आधार पर यह कहना उचित होगा कि ईसा-पूषे तीसरी शती में सूर्य लोकप्रिय 
द्वेवता हो गये थे । ईसा-पूर्व शताब्दियों की प्रस्तर-आकृतियों में सूर्य की आक्रति 
भाजा की गुहा तथा बोधगया की वेष्टनी पर दिखलाई पड़ती है | सूर्य देव चार घोड़े 
के रथ पर स्थित, उषा तथा प्रत्यूषा-सहित दिखाये गये हैं । 


यूनानी लेखकों ने भी सूये-पूजा के प्रचलन का उल्लेख किया हे | कुपाण- 
शजा कनिष्क के सिक्कों पर सूये की आकृति तथा लेख-मिहिर यह प्रमाणित 
करते हैं कि भारत में सूय्य-पूजा का प्रचार ईसवी-सन्‌ के बाद भी बना रहा। 
प्रश्न यह है कि इस देवता की पूजा इतनी लोकप्रिय क्‍यों हो गई । क्या यह 
उत्तर उपनिषदू-युग की धामिक भावना का अतीक है, अथवा किसी अन्य कारण 
से सूर्य-पूजा की प्रधानता शने--शनेः भारत में हो गई ? 


इस प्रश्न पर बिचार करने से यह प्रकट होता है कि सूर्य की लोकप्रियता का 
मुख्य कारण बाहरी प्रभाव ही था | सूय-पूजा की वृद्धि, पंचदेबों में इसका स्थान 
तथा सूर्य की प्रधानता के मूल कारण मग ब्राह्मण थे। मग के सम्बन्ध में यह 
ज्ञात है कि ईरान के पश्चिमी भाग में यह जाति निवास करती थी, जिसे मग 
या सगी कहा जाता था। इस जाति का कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था। जब 
आय ईरान पहुँचे, तब मग अपनी प्रधानता खो बेठे और अपनी स्थिति बनाये 
रखने के लिये सूयदेव के पुजारी हो गये। ईरान से मर्गों का भारत में कब 
आगमन हुआ, यह ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता। विद्वानों का मत है कि संभबतः 
शक जाति के साथ ही मग भी भारत में प्रवेश कर गये ओर उसी समय ( ईसबी- 
सन्‌ ) से सूय-देवता की पूजा उत्तरोत्तर धढ़ने लगी | 


बराहमिहिर ने उल्लेख किया हैः कि मग सूर्य के पुजारी थे--'विष्णोभोगबता- 
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न्‍्मगांश सबितुः:” ” इससे यह निष्कष निकलता है कि मगों का सूर्य-पूजा से प्राचीन 
सम्बन्ध था । यों तो मथुरा से प्राप्त तीसरी सदी की सूर्य-प्रतिमा को ईरानो वेशभूषा 
में प्रदर्शित किया गया है, किन्तु बराहमिहिर फे कथन से सू्य-पूजा तथा ममों का 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है | 


ईरान से आनेवाले व्यक्ति तथा सूर्य-पूजा से सम्बद्ध मग ब्राह्मण थे, इसका 
उल्लेख गया जिला ( बिहार ) से श्राप्त गोविन्दपुर के लेख में मिलता है | 


इस प्रशस्ति में उल्लिखित शाम्त्र ( कृष्ण के पुत्र ) की कथा. भरविष्यपुराण में 
भी मिलती है । भविष्यपुराण में वणन आता है कि शाम्ब ने एक सूय-मन्दिर 
तैयार किया, जिसकी पूजा के लिए स्थानीय ज्ाह्मण मिमन्त्रित किये गये, परन्तु 
उन्होने अस्वीकार कर दिया। तब उम्रसेन ने मगो को शकद्ठीप से बुलाया; क्योंकि 
ये सर्य के पुजारी थे । 


इन आधारो पर यह कहा जाता दे कि मग आह्याण थे तथा ये शकद्वीप में 
निवास करते थे। यही कारण है कि ये सम्प्रति शाकद्वीपीय ब्राह्मण के नाम से 
विख्यात हैं | 


इस प्रसक्ष मे यह कहना अनुचित न होगा कि सग ब्राह्मण पश्चिमी भारत से 
पु की ओर चले और पूर्बी भारत (विशेष कर बिहार ) में आकर बस गये। 
बिहार में इनका मुख्य कार्य रोग-चिकित्सा समझा जाता है| बिद्वान्‌ मग या सगी 
शब्द का अर्थ भी यही मानते हँ--रोग को दूर करनेबाला या मंत्र का प्रयोग 
फरनेबाला; यानी चिकित्सक अथवा ज्योतिषी | इस तरह के काय का स्पष्टीकरण 
एक सूथ-प्रतिमा-लख से होता है । प्रतिमा-लेख सुर्य को 'तकमी द्निकारिन भद्टारक! 
की संज्ञा से अरकाशित करता है। तकमन्‌ शब्द का अथे रोग से है और सूर्य रोग 
का नाशक कहा गया है| इस प्रकार, उसके पुज्ञारी का चिकित्सक होना स्वाभाविक 
है। दूसरे लेख में सूय 'समस्तरोगाणां हत्तो! कह्य गया है। इन लेखों के 
अध्ययन से प्रकट होता है कि सूय-पूजा से संग लांगों का वास्तविक तथा 
स्वाभाविक सम्धन्ध रहा और देव तथा पुजारी दोनों चिकित्सक और रोग से किसी- 
म-किसी रूप में सम्बद्ध थे। देवता रोग का हत्तों था, तो पुजारी चिकित्सक । 
मग शब्द की व्याख्या भी इसे व्यक्त करती है । इस प्रकार सूर्य-प्रतिमाओं की 


१. बृहत्संहिता, अ० ६० | 
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स्थिति यह घोषित करती दै कि ७००-१२०० ई० तक पूर्वी भारत में सूर्य की पृजा 
प्रचलित रही | 

पुराणों के उछ्लेख तथा बराहुमिहिर की बात का मुसलमान इतिहासश्ञ 
अलबेरूनी ने दुहराया है! बह लिखता है कि सुय-मूर्ति की पूजा के लिए एक 
बिशेष जाति के लोग आमन्त्रित किये जाते अथवा पूजा करते थे, जिन्हें 'मग' कहा 
जाता है! इस तरह यह ज्ञात होता है कि दसवीं शती तक मग लोगों द्वारा सु्य- 
पूजा की घात समाज में सबेषिदित थी। गोबिन्दपुर-लेख से भी यही प्रकट होता 
है| कद्ावित्‌, उसके बाद मग लोगो ने चिकित्सक या ज्योतिषी का काय मुख्यतया 
प्रहण कर लिया और सूय देव के पुजारीन्मात्र न रहे | 


प्राचीन अभिल्ेखों तथा प्रतिमाओं के अध्ययन से पता चलता हे कि उत्तर- 
पश्चिमी भारत में सूर्य-पूजा का सर्वप्रथम प्रचार हुआ। सिन्ध, पजञ्ञाब तथा 
राजपूताना के प्रदेशों में ऐसे पुरातस्‍््य विषयक प्रमाण मिलते हैं, जिनके आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि मग लोग शकद्वीप से सिन्ध में आये और राजपूताना 
के भू-भाग से होकर भारत के पूर्बी भाग ( बिहार तथा बंगाल ) में आकर बस 
गये | यही कारण है कि इस भाग में शाकद्वीपीय श्रान्‍्ण अधिक संख्या में पाये 
जाते हैं। मगध में आकर उन्होंने ज्योतिषी तथा चिकित्सक का काय अपनाया, जो 
पटना गजेटियर के बर्णन से स्पष्ट प्रकट होता है । 


पाँचवीं शती के मंद्सोर-लेख से पता चलता है कि गुप्त-सम्राद प्रथम कुमारगुप्त 
के शासन-काल में मालवा में एक विशाल सूय्य-मंदिर बनाया गया था ( श्रेणीभूते- 
भंयनमतुलं कारितं दीप्ररश्मे:)। मध्य भारत में हूण-शासक तारमाण के सिक्‍के 
तथा मिह्टिर के लेख यह घोषित करते हैं. कि उस भाग में सूय-पूजा का प्रसार हो 
गया था। तोरमाण सुथ का भक्त था, इसलिए उसके सिक्कों पर चक्र बनवाया 
तथा उसने अपने पुत्र का नाम मिहिर रखा। मिह्र-कुल की ग्वालियर- 
प्रशस्ति सूरय-मंदिर के निमोग की घटना को प्रमाणित करती हैं। मध्यदेश 
( दत्तरप्रदेश ) में भी सू्य-मंदिर का निमोण हुआ था और स्कन्दगुप्त क समय में 
लोग भगवान्‌ सूये की उपासना करते थे। राजपृताना के राजा उद्यसिह देब 
भीनमाल के लेख में निम्नलिखित प्रार्थना मिली है | 


यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिधृष्टचरणकमलो5पि | 
कुरतेउज्ललि शत्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधि: सूर्य: ॥ 
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इस तरह की प्राथना अथवा मन्त्र ( नमः सूयोय ) से बिदित हो .जाता है कि 
उस समय सूय-पूजा का प्रचार था। इतना ही नहीं, लेखों में रविषार के 
दिन पुष्प तथा नीम की पत्ती से सूर्य-पृजा का उल्लेख पाया जाता है। ऐसे लेख 
पूर्वी भारत में ६ बीं से १२वीं शती तक मिलते हैं, जिनमें दान करते समय 
भगवान्‌ सूर्य की उपासना का वर्णन हे। राजपूताना के चौहान-लेख में यह स्पष्ट 
उल्लिखित है कि १२ वीं शती में सूर्य-मंदिर को आम दान में दिया गया था। 
प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल द्वितीय ( ६४२ ई० ) ने उज्जैन में एक दानपत्र लिखा था, 
जिसमें भगवान्‌ इन्द्रादित्य ( सूय ) के लिए भूमिदान का वर्णन है। कन्नौज के 
गहड़बाल राजा जयचन्द्र द्वारा लोलाक॑ (सूर्य ) के पूजा-निमित्त कई ग्राम दान में 
देने का बिवरण पाया गया है ( देवश्नीलोकाक्कौय )। परमार राजा के द्वारा 
सुर्य-मन्द्रि के जीर्णोद्धार का वर्णन लेखों में मिलता है. (यह कारितमाशु भानो:)। 
इन प्रशस्तियों के आधार पर ज्ञात होता है कि राजपूताना और पंजाब के भाग में 
सूर्ये-पूजा का श्रचार चौथी शती से बारहवीं शती तक था। उत्तरप्रदेश में पाँचवबीं 
शती से सूर्य-पूजा का प्रचलन दिखलाई पड़ता है । पश्चिमी भारत में मुलवान,का 
प्रसिद्ध सू्य-मंदिर था, जिसके सम्बन्ध में कई मुसलमान लेखकों ने बणेन किया 
है। अलबेरूनी के अतिरिक्त अलइद्रिसी का विवरण अधिक प्रकाशमान है । 
बह लिखता है कि मुलतान एक प्रसिद्ध तीथेस्थान बन गया था और भारत के 
कोने-कोने से जनता सूये-पूजा के लिए आया करती थी। मुसलमान सुल्तान के 
लिए सूर्य-मन्दिर आय का साधन हो गया था। सुल्तान को प्रति बर्ष करोड़ों 
रुपयों की आमदनी उस मंदिर से थी. जिसे हिन्दू-जनता सूये-प्रतिसा पर अर्पित 
किया करती थी। इस प्रसंग मे यह कहा जा सकता है कि हिन्दु-आक्रमण को 
रोकने के लिए मुसलमान शासक सूर्य-प्रतिमा की सद्दायता लिया करते थे, यानी 
हिन्दू-नरेशों को यह भय रहता था कि कहीं आक्रमण करन पर मुलतान को सूथ 
मंदिर नष्ट न कर दिया जाय । काश्मीर का मात्तेण्ड-मन्द्रि भी उस भाग में सूय- 


पूजा का प्रचार घोषित करता है । 

उत्तर-पश्चिम भारत में सूर्य-्पूजा का प्रचार कर संग ब्राह्मण पूर्वी भारत भें 
जा पहुँचे। उस भाग में बारहवीं शती तक सूर्य की उपासना के प्रमाण मिलने 
हैं। पूर्वी भारत में प्रतिसा की अधिकता से यह अनुमान हो जाता है कि सूर्य 
पूजा के प्रचार के साथ लोगों ने अक्ति-साबना के कारण सूर्थ-प्रतिभाओं की 


स्थापना की| पाल-युग में भगवाम्‌ सूर्थ की मूर्तियाँ तैयार की जाती रहीं | बिहार 
२१ प्रा० भा० 
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शथा बंगाल के आठवीं शती के लेख्य भी इस कथन को प्रमाणित करते हैं। 
बिहार में स्थित वेबवणनाक तथा शाहपुर की प्रतिमा के लेख सूर्य-पूजा के प्रचलन 
को सिद्ध करते हैं। दीनाजपुर के एक लेख में सूये को 'समस्तरोगाणां हस्तों 
बिश्वप्रकाशकः' कहा गया है। बंगाल के शासक सेन नरेश--केशबसेन तथा 
बिश्वरूपसेन सूर्य-पुजारी होने के कारण 'परमसौर' की पदथी से विभूषित किए 
गए थे | 


समस्त साहित्यिक तथा पुरातक्त्न-विषयक प्रमाणों के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि उत्तर-पश्चिम में सूर्य-पूजा का आरम्म पहले हो चुका था, 
तत्पश्चात्‌ पर्बी भारत में हुआ | मग ब्राह्मण क्रिस शती में क्रमशः पश्चिम से 
पूरथ बढ़ते गये, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। गोबिन्दपुर के ल्लेग्ब से 
बिद्दार में नबी शती तक उनकी स्थिति सिद्ध हो जाती है। इसी शती की सूय- 
प्रतिमाएँ मगध, ढाका तथा राजशाही से प्रकाश में आई हैं। ८५वीं शती की 
सूये-प्रतिमा में मूर्ति का पेर ढका मिलता है, जो ईरानी प्रभाव था। कहने का 
तात्पये यह है कि मधुरा की सूर्य-प्रतिमा से बिहार की मूत्तियाँ मिलती-जुलती हैं, 
इससे यह स्वतः अनुमान किया जा सकता है। कि सम्भवत्त, पश्चिम से वह 
ढंग पालयुगीन कला में अपनाया गया होगा, अथौत जब मग बाह्मजों ने सू्- 
पूजा का समावेश किया तभी कलाकारों ने पश्चिमी ढग पर सूर्य-प्रतिमा नेयार की । 
आठवीं शती में बिहार को कला सर्वोच्च स्थान श्राप्त कर चुकी थी। इस आधार पर 
यह सुझाव युक्ति-संगत हे कि ४ वीं शती के आसपास सग ( शाकद्वीपीय जाह्मण ) 
थूर्बी भारत में आये और सूरयपूजा का प्रसार उत्तरोत्तर होता गया । 


( २६ ) 
बोधिसस्व तथा जातक-प्रदशेन 


प्राचीन भारतीय कला का उद्भव एवं विकास विशेषतः धामिक भावना से 
सम्बद्ध है । वेदिक युग के कलात्मक दृष्टान्त उपलब्ध नहीं हैं और उपब्धियों के 
क्राघार पर जेन तथा बोद्ध कला-कृतियो को प्राचीनतम्र मानते हैँ । बुद्धधर्म की दो 
विभिन्न शाखाओं--हीनयान तथा महायान--से भारतीय कला अनुप्राणित है, 
जिसमें हीनयान का सम्बन्ध ईसबी-पुषं भारतीय कला से स्पष्ट प्रकट होता है | 
आरस्मिक अथस्था में बुद्ध को सबंद्रष्टा, अद्वितीय एवं सहान्‌ नेता माना गया तथा 
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बयोधास में उपदेशक के रूप में वर्णित किया गया है। मोयकाक्षोन कला में 
बुद्ध के अनेक प्रतीकों को स्थान दिया गया; परन्तु मोये सम्राद्‌ अशोक के शाखन- 
काल में जनसाधारण की भावना को स्थान न मिल सका। यहो कारण था कि 
कालान्तर में मोय-कला की विशेषताएँ कलाबिवू को आक्ृष्ट न कर सकीं। बेदिक 
अरम के पुनरुत्थान से शुक्षशेली में सोय-विचारघारा को स्वागत नहीं गिल्ला | 
शुक्षकालीन मान्यताओं में जातक का प्रदर्शन अपना विशेष स्थान रखता है । 
भारहुत, अमरायतोी, बोघगया की वेदिकाओं तथा साँची के तोरण पर प्रतीक 
एवं जातक हो मुख्यतया प्रदर्शित हैं । हीनयान की तथाकथित कलात्मक क्ृतियों 
में बुद्ध के पृत्रेजन्म की फथाओं का अद्वितोय प्रदर्शन मिलता है, जो शुक्लकालोन 
कल्लाकारों की असोम निपुणता तथा क्षमता का परिचय देता है। इतना हो नहीं, 
यह परिपाटी तथा कार्यक्रम कई शतियों तक प्रचलित रहा | इसीलिए, अज्ञन्ता 
की चित्रकला, जावा के बारोबुदुर, बमो के पेगन तथा थाइलेंड के सुखोदय की 
कलाकऋतियों में सेकड़ा जातक कथाओं का प्रदर्शन उपलब्ध है | 


इतिहास के बत्रिद्वान्‌ इसे भलो भांति जानते हैं कि ईसा-पूर्ब द्वितोय शती में 
भारदहत-बेदिका तथा साँची के तारण तेयार किये गये थे । प्रस्तर-खण्डों को खुदाई 
के कई कारण थे; जेसे बुद्थर्म का श्रचार | किन्तु प्रतोक्ष तथा जात्तकअदर्शन ने 
अधिक स्थान लिया | बुद्ध को आकृति का काई प्रश्न ही न था। धर्म से अधिक 
जातका में कम को प्रधान प्रतिष्ठा दी गई । “उनमें सदाचार को भावना भरो हुई 
है। यह कथन युक्तिपंगत न होगा कि बुद्धमत से ही उनका सम्बन्ध था। किन्तु, 
बोद्धमतानुयायियो ने जातक का धर्मप्रचार का एक साधन सममका | विण्टर्निज 
का कथन है कि सिंहली से पालि सें जातक लाये गये ( इन्साइकलोपीडिया ओंब 
रेलिजन ऐण्ड एथधिक्स, भा० », प्ृ० ४६७ )। कने का ता सत है कि अधिकतर 
कथानक बौद्धधर्म से सम्बद्ध नहीं थे। जातक से बोधिसत्त्व का सम्बन्ध जुड़ने 
पर कथानक आधानी से बुद्धधर्म के प्रचारक हो गए। जिन कथाओं में राजा, 
ब्राह्मण, मन्‍्त्री, ओर जानबर (हाथो; बन्दर, शेर, कुत्ता, चिड़िया आदि) के 
उपाख्यान हैं, उनमें मुख्य नायक का एक्रोकरण बोधिसर्व से कर दिया है। 
इन प्रदर्शनों के मूल में किसी कथानक की ओर जनता का ध्यान आकफ्रृष्ट कर 
बुद्धधर्म में प्रेम उत्पन्न करने की भावना काम कर रही थो। अधिकतर विद्वान 
जातक ( बुद्ध के पूर्व जन्म के वृत्तान्‍्व ) का सम्बन्ध बोधिसत्त्म से जोढ़ते दें, ओर 
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बही उसका नायक भी होता है; किन्तु लेखक के मत में यह बिवाद से परे नहीं 
है। मूलतः, इसबी-पू्ं में जातक पद्म में लिखे गये थे। उस समय बोधिसरव 
का नास किसी प्रकार भी कथानक से सम्बद्ध न था; परन्तु कालान्तर में गद्य- 
टीकाओं में बोघिसस्य का नाम आवश्यक रूप से जोड़ दिया गया | 


इसमें तो दो मत नहीं हो सकते कि बोधिसक्त्व की कल्पना महायान की देन 
है। महायान के एुदय के साथ गन्धार कला में बोधिसक्त्य को मनुष्य की आकृति 
दी गई। उससे पहले उनकी मूत्ति श्रल्ात थी। जो पारभिता को पारकर “बोधि! 
प्राप्ति के लिए उत्सुक है, वही बोधिसत्त्त हे--बोधो सतक्तवं अमिप्रायो5स्येति 
जोधिसत्व: ( बोधिचयोबतार )। इस अबस्था को प्राप्त करनेबाल साधक का 
जीवन-लच्तय नितान्त छदात्त, महनीय तथा व्यापक होता है । उसके जीवन का 
रददेश्य जगत्‌ का परम कल्याण-साघन है | उसके दो प्रधान गुण ईँ--महामैत्री 
तथा महाकरुणा | बिश्व का एक भी प्राणी ढुःख का जबतक अनुभव करता है, 
तबतक बोधिसक्त्य अपनी मुक्ति नहीं चाहता | उसका हृदय प्राणियों के क्लेशों से 
द्रवीभूत हो उठता है । थोधिचयोबतार ( तृतीय परिरछेद ) में उसके आदर्श का 
ब्णन इस प्रकार है-- 


एवं सबेमिदं कृत्या यन्‍्मयाउसादितं शुभम्‌ | 
तेन सस्‍यां सबत्त्वानां स्वेदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सक्तवेषु ये ते श्रामोग्यसागराः | 
तैरेव ननु पर्याप्त मोक्षेनारसिकेन किम्‌ | 
घोधिसरव को प्रथमत: बोधिचित्त को भ्रहण करना पड़ता है। पारमिताओं 
का अनुशीलन भी नितान्‍्त डपयोगी साधन हे । पारमिताओं का अजन ही बुद्धत्व- 
प्राप्ति का नैसगिंक उपाय है| बोधिसत्त से ही उपदेश द्वारा प्राणियां को मुक्त 
बनाने की योग्यता रहती है | तात्पय यह है कि महायान का बोधिसर्त्व बुद्ध की 
ज्ञान ( बुद्धत्व ) प्राप्ति के निमित्त निरूपित था। अतएव, प्रश्न उठता है कि 
ईसबवी सन्‌ पर्व का कल्पित ब्यक्ति ( बोधिसक्त्य ) का सम्बन्ध भारहुत तथा साँची 
के जातक'प्रद्शन से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है ? उस काल में ( ईसबी- 
पूषे तीसरी शत्ती ) बुद्ध को भगवान्‌! शब्द से वर्णित करते थे, जो एक प्रकार से 
असंगत अकट होता है। होनयान को बुद्ध-प्रतीकों द्वारा सम्मानित किया गया, 
जबकि महायान में भक्ति तथा प्रसाद की भावना से दिव्यगुणसम्पन्न बुद्ध ईश्वर 
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के रूप में पूजित होने लगे। महायान के बुद्ध को ही 'सगवान! शब्द से विभूषित 
करना सबथा न्यायसंगत होगा ! 


दैवी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ मगबदूराज्य का आविभोव एक स्वतःसिद्ध 
तथ्य है। मगवान्‌ शब्द को व्याख्या करने से प्रकट हो जाता है कि वही व्यक्ति, 
जिसमें ज्ञान, शक्ति; बल, ऐश्वय एवं तेज समग्र रूप से बिद्यमान रहते हैं, 
“भगवान! कहलाता है। “भग! का अथ है--समग्र यश, समभ्र लद्मी, समग्र 
जान आदि | थब' अखिलात्मा का संकेत करता है। इस प्रकार, मगव! से युक्त 
होने के कारण वह परमतर्त्व भगवान! कद्दा जाता है | पिपरावा के भस्मपेटी पर 
अंकित लेख में 'इयं सलिल निधने बुध स भगवते सकियान॑! करा उल्लेख आया है | 
प्रायः इसी अर्थ को अशोक के घमलेखों में मान्यता दी गई है। भाज्रु के लेख 
में उछ्लिखित वाक्य ( भगवता बुघेन भासिते एतानि भंते धंम पलियायानि ) से बुद्ध 
फो ईश्वर के रूप में ही ( भगवान्‌ कहकर ) माना गया है। जेसनगर में स्थित 
गरुडस्तम्भ: लेख में विष्णु को भगवान्‌ सानकर 'देवदेवस वासुदेव” वाक्य उल्लिखित 
है । तात्पये यह है कि ईसवी-पूर्व शतियों में व्यवह्वत शब्द 'भगवान्‌” उस परमतस्त्व 
का नाम था, जिसे श्रह्म या परमात्मा कहते थे | 


ईसबों सन्‌ के पूषे भारहुत की वेदिका पर अंकित लेख भी इस कथन की पुष्टि 
करते हैं । 

(१) भगवतो शक मुनिनों बोधो 

(२ ) अजातसतु भगबतो पन्दते 

( ३ ) साबस्तिये कोसम्बी कुटिये भगवतो चेकमे 

(४ ) भगवाब्छावस्त्यां विहरति जेतवने 

(४ ) एरापटो नागराज भगषतो बन्द्ते | 


यदि भारहुत-वेदिका तथा साँची के तोरण हीनयान-युग की फृति माने 
जाय, तो बुद्ध के लिए “भगवान! शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त हो जाता है | 'भगवाब्‌ 
ऊक्रन्ति! का प्रयोग मायादेवी के स्वप्न को व्यक्त करता है, जिसका प्रदर्शन 
अ्षमरावती में रथ पर बैठे हाथी से तथा साँची के तोरण पर घिमिन्न रूपों में 
( कमलासन पर बैठी ख्त्री-सूर्त्ति, यथाकथित गज़लइमी की आकृति से ) किया गया 
है। प्रश्न यह है फि क्या बोधिसक््व को भारहुत तथा साँची में स्थान दिया जा 
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सकता है, जो सहायान की देन हैं? उसी के साथ बुद्ध को देबी शक्ति से सम्पन्नः 
परमतस्त्म ( भगवान ) की कल्पना की जा सकती है या नहीं ९ 


जब बोधिसत्त्व के सम्धन्ध में अधिक बिचार करते हैं, तथ यह स्पष्ट ही हो 
जाता है कि हीनयान के अहंत्‌ के स्थान पर महायानवालों ने बोधिसत्व को 
प्रतिष्तित किया | यही पुरासे तथा नवीन यान में अन्तर था | बोधिसत्त्व तो मनुष्य 
को बोधि के मार्ग पर ले जाता है। 'सोर्सेज आफ इंडियन ट्रेडिशन' ( प्र० १५६-७ ) 
ओर “अष्टसाइसिक प्रज्ञापारमितः ( २२४०२ ) में महायान-मत के दिव्य बुद्ध तथा 
बोधिसत्त्य की कल्पना स्पष्ट रूप से दोनों के भेद को व्यक्त करती है। महासंघिक 
तथा थेरवाद के मूल में बोधिसक्त्य की शिक्षा के कारण विभिन्नता है | दीघनिकाय 
में सी स्थान-स्थान पर बोधिसस्व तथा बुद्ध के सम्बन्ध में जो कुछ विवेचन हे, 
उसमें बुद्ध के लिए भगवान” शब्द ( देवी बुद्ध के अथ में ) प्रयुक्त है । 'अजातसत 
भगवतो बंदते' वाक्य के अनुसार मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा देबी बुद्ध को 
घुटने फे बल टेकते हुए बन्दना करने का अभिप्राय व्यक्त किया गया है। इतना 
ही नहीं, 'नागराज इलापढ़ा” की बन्दना की बात्तो भारहुत की वेदिका पर खुदी है-- 
एरायतो नागराजा भगबतो घंदते | अन्यत्र भी भगवान शब्द के प्रयोग से बुद्ध के 
देवी गुणों की बात ही व्यक्त द्ोती दे । उसी दैवी पुरुष ( भगवान्‌) के शासन को 
अ्हेत्‌ देवसभा में घोषित करता दे--महासामायिकाय अहंत गुतो देबपुतो बो कतो 
भगवतो सासनि पटिसंघि | दीघनिकाय के इस प्रकार के कथनों से बुद्ध की दैबी 
शक्ति का भाभास हो जाता है | बोधिसक्त्य के साथ इस तरह की शक्ति का सम्बन्ध 
कथमपि नहीं जोड़ा जा सकता। डॉ० नलिनाक्ष दत्त का कथन सारगमित है| 
उनका कथन हे कि ईसबी-पूबे शत्तियों में बोधिसस्‍्थ की कल्पना को स्थान न मिल 
पाया था। जब समाज में पूर्णरूप से इस बिचार को स्थान दिया गया, तभी 
भारहुत की वेदिका सथा खाँची के तोरण पर जातक का प्रद्शेन किया गया | जातक 
में पारमिता का अभ्यास करते बोधिसस्व को प्रथक नहीं सममा गया था। डॉ० 
दत्त बुद्ध को हीनयान-युग में साधारण व्यक्ति ही भानते हैं, उसमें देबी शक्ति का 
खमारोपण नहीं हो सकता या भगधान शब्द का प्रयोग भी युक्तिसंगत नहीं है 
( एसपेक्ट जॉब मद्दायान ऐण्ड इट रिलेशन ढु हीनयान, प्र० २-४ ) | 
यों तो, जातकों में सांसारिक बिषयों का विवेचन है और डॉ० बसाम का कहना 
सत्य माछम पड़ता दे कि जातक घामिक बात्तोओं से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते | 
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आचारांगसूत्र' ( १, २-३ ) में ऐसा वर्णन आता है कि बुद्ध ने जेतवन बिहार म्रें 
रहकर काशिराज को स्थयं कथा सुनाई थी, जब बोधिसत्त्व सुपण के रूप में पैदा 
हुए थे | इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि आखरुयान तथा जातक 
सच्ची गाथा से दूर हैँ । ईसबीपूथ शतियों में गाथाओं को बौद्ध परम्परा में लेकर 
लोकप्रिय ज्ञातक का रूप दिया गया और उनको कला में प्रदर्शित किया गया। 
पश्चिम तथा उत्तर भारत ( गान्धार का भू-भाग ) उन कथाओं से सम्बद्ध है तथा 
बाद में कोसल एवं मगध भी उनसे सम्बद्ध हुए। घन समस्त कथाओं में बुद्ध की 
पूबोनुस्म॒ति की चचो की गई है । 

यदि कालक्रम के अनुसार देखा जाय, तो पता चलता हे कि ईसबी-पूर्व तीसरी 
शती में अशोक के बेराट-शिलालेख में उत्की्ण 'भगवता बुघेन मासिते सर्वे से 
सुभासिते वा तथा भगबता बुघेन भासिते एतानि भन्‍्ते धंस पलियायानि--वाक्यों 
का प्रयोग किया गया है। अपनी धार्मिक यात्रा के प्रसंग में अशोक ने लुम्बिनी 
स्थित स्तम्भलेख को अंकित कराते समय हिंद भगबं जातेति! वाक्य का उल्लेख 
किया है| इससे प्रकट होता है कि अशोक के समय में भी बुद्ध की दैबी शक्ति 
( साधारण पौरुष नहीं ) की चचौ थी। डॉ० दत्त इस युग को मिश्रित द्वीनयान का 
काल मानते हैँ; परन्तु उपयुक्त विवेचन के आधार पर ई० पू० दूसरी शती से महा- 
यान का अभ्युदय मानने में किसो तरह की आपत्ति नहीं हो सकती । उसी परि- 
स्थिति में भारहुत-वेदिका तथा साँची-ततोरण पर जातक का प्रदर्शन उपयुक्त होगा 
तथा उनका सम्बन्ध बोधिसत्त्व से जोड़ सकेंगे। सात मानुषी बुद्ध की दैबी शक्ति 
का ध्यान कर ही 'सगवतों विपासिनों बोधि' से 'भंगधतो सक मुनिनों बोधि' बाक्यों 
का उल्लेख किया गया है | 


भारहुत-वैदिका तथा साँची-सोरण का सम्बन्ध महायान-सत से जोड़ने पर एक. 
प्रकार से प्रश्न का उत्तर मिल सकता है ओर बोधिसस्‍्त्व एवं जातक-प्रद्शन उसी 
युग की देन कट्दे जा सकते हैं| इस शंका का दूसरा समाधान साहित्य के आधार 
पर निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है कि जनसाधारण में “बुद्ध/ तथा 
बोधिससक्त्म! का प्रयोगात्मक विश्लेषण अज्ञात था। बिशुद्धिमग्ग ( 8६ ) में 'भगवा 
बोधिसर्व भूतो' से बुद्ध का संकेत है | बौद्ध साहित्य के कतिपय ग्रन्थों ( मज्मिम- 
निकाय (१ १७१६३); अंगुत्तरनिकाय (१।१३० ) में 'बोधिसरब” तथा “बुद्ध” शब्दों 
का प्रयोग किसी निमश्।ित अथे में नहीं मिलता | महायान के उदय होने पर भी 
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योनों शब्दों फा पासतविक तात्पय अथवा “बुद्ध/ तथा बोधिसक्त्ड' का वास्तविक 
इथान अज्ञात रहा | कनिष्क के वाराणसी के लेख में निम्नलिखित उल्लेख पाया 
जाता हे--- 

महारजस्य फणिष्कस्य सं० ३ हे ३ दि० २२ 

एताये पृर्षये भिक्षुस्य पुष्यबुद्धिस्थ सद्धये 

विहारस्यभिक्षुस्थ बलस्य त्रेपिटकस्य 

बोधिसस्तवो छुत्नमण्टि च॒ प्रतिष्ठापितो 

घाराणसिये भगवतो च॑ कमे सहा मता 

सारांश यह है. कि कनिष्क के तीसरे वर्ष (ई० स० ८१) में मिक्षु बल ने 

भगवान्‌ बोधिसस्‍्त्त की छत्नयष्टि स्थापित की थी। इस लेख में “भगवान्‌” तथा 
बोधिसस्त! दोनों शब्द विचारणीय हैं। बोधिसरव के लिए भगवान”! शब्द का 
प्रयोग अनुपयुक्त था । कला की दृष्टि से सारनाथ-संम्रह्मलय में सरक्षित डस देवता 
की यष्टि को देखा जाय, तो स्पष्ट प्रकट होता है कि बह प्रतिमा बुद्ध की है, 
बोधिसरष की नहीं। लेख में उल्लिस्वित बोधिसत्त्व तथा षास्तबिक मूर्ति में 
सामझस्य नहीं है| गन्धार-कला में प्रायः बोधिसत्त्य की जितनी प्रतिमा निर्मित की 
गई, सभी शिष्ट राजकुमार के वेश में मिलती है | पर, सारनाथ की प्रतिमा मुंडित- 
केश चीबरधारी बुद्ध की हे | इस अनौचित्य प्रयोग का कारण कदाचित लोगों की 
अनभिनज्षता थी अथवा बुद्ध को बोधिसक््य तथा बोधिसत्त्व को बुद्ध कहना शास्रतः 
अशुद्ध नहीं था। पास्तथिक स्थिति पर पूणे प्रकाश डालना कठिन है; किन्तु बोधि- 
सक्त्य का सम्बन्ध दीनयान-शाखा से कदापि नहीं जोड़ा जा सकता | अतएव, ईसा- 
पूर्व द्वितीय श॒त्ती की शुंगकला (हीनयान-युग) में बोधिससस्‍्व का प्रदर्शन अ्षप्रासंगिक 
हे | बस्तुतः, तत्कालीन जातक प्रदर्शन में बोधिसक्त्व का सम्पक कालबिरुद्ध है 
ओर कल्पना की उड़ान में बह सुर्संगत नहीं प्रतीत होता | संक्तेप में, यह कहा जा 
सकता है कि पुरातरब-सम्बन्धी प्रमाणों से जनता तथा कलाकार की कनभिनश्नता 
का परिचय मिक्षता है | 


( २७ ) 
कलाकारों का जीवन-चरित 


भारतीय-संस्क्ृति फे विकास में कज्ताकारों ने अधिक योगदान दिया है। 
हनके द्वारा निर्मित बस्तुओं का फेबल समादर ही न होता था किन्तु उनके 
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अनुकरण से कला तथा संस्कृति का श्रसार हुआ | प्राचीन काल में कलाबिवू 
अपनी र्याति के भूखे न ये परन्तु सिद्धान्त तथा विचार के प्रचार निमित्त दत्त- 
चित्त रहा करते थे । इस कारण कलाकारों ने अपनी कृतियों पर नामोल्लेख नहीं 
किया। ऐसी स्थिति में छन कल्ाविदों के जीबन-चरित के बिषय में कुछ ठोस 
बातें नहीं कहो जा सकतीं। किसी-किसी का नाम अन्य साधनों से ज्ञात हो 
जाता है । भारत में विदेशी यात्रियों ने देश का परिश्रमण कर अनेक बातों पर 
प्रकाश डाला | राजनीतिक, सामाजिक, धामिक बातों का विवरण डपस्थित करते 
समय कल्ला को अछूता न छोड़ा | यदि उनको कला-निमोता का नाम ज्ञात हो 
जाता तो अपने विषरण में उसे स्थान देते । यही कारण है कि कुछ कल्लाकारों के 
नाम तिब्बती अथवा चीनी साहित्य के अध्ययन से विदित हो जाता है | 

साहित्य के त्षेत्र में भी ऐसी बातें दीख पड़ती हैं। मध्य युग के कलाकारों 
ने अपनी फ़ृतियों में नामोल्लेख क्रिया है । यह कल्पना कठिन है कि कलाक्षेत्र में 
इस परिपाटो की क्यों आबश्यकता हुई परन्तु खुदे लेख की सहायता से पयोप्त 
झञान सुलभ हो जाता है। ईसबी पं सदियों में सांची वेदिका पर कई लेख 
अंकित हैं जिसमें दान देने का विवरण है और उसी प्रसंग में दानकत्तों क्षथवा 
कार्य करने वाले का नाम खुदा है | 


उदाहरणार्थ-- 

(१ ) मूल गिरिनो दान॑ लेखकस ( लेखक द्वारा दान ) 

(२ ) इन्द्रदत्त-अंगरखा निमोता का दान ( ए० ह० भा० १६ प्रृ० ६५ ) 

(३ ) घोषक तथा नागदत्त कल्ाकार जो कुशल कलाकार थे ! 

(४ ) खरूक, बुद्धसेनिक, भम्तत खातित आदि कलाबिदों द्वारा दान का विवरण 
मिला है | 

( ५ ) दक्षिण तोरण पर एक लेख अंकित है-वेदिसकेट्टि दन्तकारोहि रूपकर्म 
फट यानी बिदिसा के हाथीदांत पर काये करने बाले कलाकार द्वारा दान 
दिया गया | 

यदि अभिलेखों का परीक्षण किया जाय तो ज्ञात होता है कि संघ ( बेंक ), 
साधु तथा भिछुणी के अतिरिक्त अनेक कलाकारों के नाम आते हैं। 

पहली सदी से बोद्ध कल्ना की उन्नति होने लगी | चैत्य तथा बिहार का निमोण 
होने लगा । उस काये के लिए बौद्ध भिक्षुओं में से किसी विज्ञ व्यक्ति को काये- 
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निरीक्षक नियुक्त किया जाता जो सूत्रकार ( अस्तर पर काम करने खोदने बाला 
व्यक्ति ) को मार्गदशेन दिया करता। तश्कशिला के एक लेख में उसे 'नबकमिक! 
फहा गया है । वह संघाराम के निमोतरा पटिक नामक कारीगर को सलाह दिया 
करता था ( ए० ६० भा० ४ प्रृ० ५५) फनिष्क के विहार में 'नवकर्मिक अंगिसस! 
का नामोल्लेख है ( का० इ० इ० भा० २ प्ृ० १३७ ) | अमराबती के लेख में अमेक 
नवकर्मिक के नाम आए हैं| गुप्त युग से नामोल्लेख की परिपाटी बढ़ने लगी। 
लेखों के खोदनेबाले कलाकार का नाम अंतिम पंक्ति में 'उत्कीणंण” शब्द के साथ 
मिलता है। प्रथम कुमारगुप्त के घनेदद् ताम्रपत्र के अन्त में 'उत्कीणों स्तम्भ 
ईश्वरदासेन' वाक्य से ईश्वरदास नामक कलाबिंदू का पता लगता है । 

अपसद अभिलेख का उत्कीर्ण करने बाला सूचर्माशब नामक कलाकार गौड़- 
देशीय कहा गया है | 

सूक्ष्म शिवेन गौड़ेन प्रशस्ति घिकटाक्षरा । 

( प्राचीन भारतीय अमिलेखों का अध्ययन खण्ड रे पृ० ८५ ) 

मध्ययुग के अभिलेखों के अध्ययन से स्पष्ट प्रकट होता है कि कलाकारों के 
कई संघ थे जो प्रथक-प्रथक माध्यम पर का करते थे | मत्‌कार, तंतुबाय, चित्रकार, 
चमेकार तथा सूत्रधार ( प्रस्तरपर काम करने वाला ) श्रेणी का विवरण मिलता 
हे । निम्न प्रकार का उल्लेख अभिल्लेखों में प्राप्त हुआ है-- 


विश्वकम्मेव स्ेज्ो धास्तुविद्यां-- 

येननिमितं इदँ मनोहरं शंकरस्य भवन समण्डपमू | 

( हषे शिलालेख--ए० इ० भा० २ प्रू० १२३ ) 

घधनिक के नगर प्रशस्ति से भी उसी प्रकार की बातें प्रकाश में आई हैं । 

श्री भिल्लमाल सूत्रधार गृहभट्टोत्पन्न सूर्येवमे ग्रहवम गंगाबम्मनि सूश्रधारत्व 
निषुणै: बास्तुविद्यापारगै: ।--नगर प्रशस्ति-भारतकौमुदी भा० १ प्‌ृ० २७६ ।| 

राजपूताने के चण्डशिब आदि का नाम प्रसिद्ध था | इन कल्लाबिदों ने प्रस्तर 
को सुन्दर गढ़ कर प्रतिमा निमोण भी किया था| 

प्रतिभा खोदने का कार्य निषुण कल्लाकार करते थे। उन मूतियों को घ्ाहक ले 
जाकर मंदिरों में प्राणअरतिष्ठा करता था। दत्तर प्रदेश के गोरखपुर भूभाग से प्राप्त 
चन्द्रावती ताम्रपत्र लेख में प्रतिमा के निर्माता माधत्र का नाम उक्लिखित है-- 
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उत्कीणों माधवेनेदं औीगंगाघर सूलुना श्रीचन्द्रमाघबों येन घटितोन्य हंसप्रिव ! 
( ए० हू० भा० १४ प्रू० १६६ ) 
चन्द्रमाधय ( बिष्णु ) की प्रतिमा तैयार कर कलाकार ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 
सम्भव है यदा कदा लेख अंकित करने का कार्य भी सम्पन्न करते थे। बंगाल के 
सिलिमपुर लेख में सोमेश्बर मगध ( बिहार प्रदेश ) का विख्यात कल्लाकार कहा 
गया है "जिसने ताम्रपत्र पर अक्षरों को खोदा था | 
शिल्वधिनः मागघः कामो तनन्‍्मया बर्णमिक्तिमिः | 
सोमेश्वरो लिखिदिसाम्‌ भ्रशस्ति स्वामिव प्रियाम्‌ ॥ 
( ए० इ० भा० १३ प्ृ० ४२ पद्म २६ ) 
महीपाल की प्रशस्ति में महीघर नामक कल्लाबिदू का नाम उल्लिखित है-- 
इय शासमं उत्कीणों श्री महीधरशिल्पिना । 
( ए० इ० भा० १४ प्ृ० 9२८ ) 
दूसरे लेख से पाल्हण वथा नागवम कुशल कलाकारों के नाम प्रकाश में 
आया है-- 
रजयालस्य पुत्रेण पाल्हणेन च शिल्पिना 
उत्कीणो बण्णंघटना बेदग्धी विश्वकर्मण ( बह्दी भा० २० ए० १३१ ) 
यशोबस्म सुतेनेयं साघधुना नागबमंणा 
रम्या प्रशस्तिरूत्कीणां कलाकोशलशालिना ( भणिक की नगर प्रशस्ति )' 
अभिलेखों के आधार पर ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हुए हैं जिससे झञात 
होता है कि प्रस्तर पर काम करने बाले कक्षाफार प्रतिमा निर्माण के साथ लेख भी 
अंकित करते रहे । 
उत्कीणी प्रचुरसा प्रशस्तिरियम्रे रुषिरेः 
उत्कीणों सोमनाथेन टछ्ुु विशज्ञानशालिना | ( ए० ६० भाग £ प्ृ० 5५१) 
लिपिज्ञान विधिशेन प्राशेन गुणशाल्िना 
सिंहेनेय समुत्कीणीं सद्वणों रूपशालिना | ( बही प्रू० १४७ ) 
प्रस्तर के अतिरिक्त धातु को गला कर खांचे में प्रतिमा ढालने की क्रिया 
सध्य युग की पिशेषता थी। उत्तरी भारत में नालंदा तथा कुर्कीहर इस कला के 
केन्द्र थे। दोनों स्थान बिद्दार प्रदेश में स्थित हैं। पालयुगी भ्रस्तर कला शेली 
को धातु प्रतिमा पर उतारना नालंदा या कुर्कोंहदर ( गया जिला ) में ही सम्भव था! 
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सांचे से ढालने का वर्णन गत पृष्ठों में किया गया है किन्तु तिब्बत के इतिहास 
से घातु पर काये करने बाले कलाकारों के नाम मिले हैं। इस प्रसंग में घीमान 
सथा बिटपाल के नाम विशेष सल्लेखनीय हैँ। जिस स्थान पर धातु गछाने का 
काम होता था; बह आज़ भी नालंदा बिहार के समीप विद्यमान है। पाल नरेशों 
के शासन काल में धातु प्रतिमा का निमोण अधिक हुआ | पाल राजा राश्यपाल 
के समय कई धातु प्रतिमाएँ तैयार की गई थीं जिनकी पीठ पर लेख खुे हैं । 
राज्यपाल के २८, ३१ तथा ३२ दें वर्ष में गोपाल नामक कलाकार काय करता 
रहा । राजा के नास के साथ गोपाल का नाम भी अंकित है । 

इसी प्रकार नयपाल के शासन-काल में दो कलाकारों--सतसोस तथा सबोनन्द्‌ 
की कृतियां उपलब्ध हुई हैं। उनके नाम भी छोटे से लेख में अंकित है। इस 
प्रकार नामों के संकलन से कलाकारों के जीवनचरित का अल्प ज्ञान हो जाता है। 
भारतीय कलाबिदों के नाम बृहत्तर भारत के इतिहास में यदा कदा मिल जाता है । 
चीनी इतिहास में तीन भारतीय चित्रकारों का नामोब्लेख हे | 


शाक्‍य बुद्ध, बुद्धकीति तथा कुमारबोधि 


ऐतिहासिक सर्वेक्षण से प्रकट होता है कि भारत के मध्ययुगी कलाकारों का 
उल्लेख कारणबश अधिक मात्रा में किया गया है। सांची वेदिका के अतिरिक्त 
सध्ययुगी कांस्थ प्रतिमा की पीठ पर खुदे लेखों से कल्लाकारों के नाम अधिकतर 
उपलब्ध हुए हैं | 


( २८ ) 
कतिपय धार्मिक अभिलेख 


( १) 
वेसनगर का गरुडस्तम्भ लेख । 
भाषा--आऊुृत, लिपि ज्राक्षी | 
प्राप्तिस्थान विदिसा ( मध्यप्रदेश ) काल--ई० पू० द्वितीय शती | 
देबदेषस घासुदेवस गरुड़ष्वजे अयं कारिते इअ हेलिओदोरेन भागवतेन दियस 
युत्रेण तर्सिलाकेन योन दूतेन भागतेन महाराजस अंतिलिकितस उपता सकासं 
रण कोसीपुत्रस भागभद्गस त्रातारस बसेन चतुद्सेन राजेन बधमानस । 
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( भावार्थ ) 
तक्षशित्षा के राजा अंतिलिकित के दूत देलियोडोरस, जिसकी पदची भागवत 
थी, ने देवातिदेव विष्णु के गरुड़ष्वज की स्थापना की । बह कोसीपुत्र भागभद्र के 
१४ वें वर्ष में उसके दरबार में आया था | 
नोट--बिदेशी यबन राजदूत देज्ञियोडोरस ने भागवत घसे को अज्लीकार 
किया था | 
(२) 
घोसुंडी शिलालेख । 
भाषा--संस्कृत, लिपि ब्राह्ी | 
प्राप्तिस्थान--नागरी, चितोरगढ़ राजस्थान | 
काल--ई० थू० द्वितीय शती | 
कारितो अयं राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरी पुत्रेण सब्बंतातेन अश्वमेध 
याजिना भगवद्भ्यां संकर्षण वासुदेबाभ्यां अनिहताभ्यां सर्वेश्वराभ्यां पूजा-शिला 
प्रकारो नारायण बाटका | 
( भावाथे ) 
भागवत ( पद्वीघारी ) राजा सर्बतात ने ( जिसने अश्वमेघ किया था ) संकर्षण 
तथा बासुदेय की पूजा के लिए स्थान निश्चित किया जिसे नारायण बाटिका का 
नाम दिया गया था | 
नोट--ई० पू० द्वितीय शती में बेष्णब मतानुयायी (भागबत पदवी से विभूषित) 
था। उस समय विष्णु के व्यूह स्वरूप बलराम ( सकर्षण ) एवं बासुदेव की पूजा 
होती थी | 5 
( ३) 
कुषाणराजा बीमकदफिस का मुद्रालेख 
भाषा-प्राकृत, लिपि खरोष्ठी | 
प्राप्तिस्थान--बीम की स्व्णमुद्रा पर अंकित | 
काल-+हं० पू० प्रथम शती | 
महरजस रजद्रिजस सबलोग इखचरस मह्श्विरस बिस कश्फिशस अ्तरस | 
महाराजा राजाधिराज बीमकदफिस जिसकी पदवी महीश्वर (महेश शिव) का 
पुजारी ) थी। उसी का सिक्षा हे | 


३ 
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नोट--शक राजा ने भारतीय मत शेबघर्म को स्वीकार कर लिया था | 


( ४) 
सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का लेख 
भाषा--संस्कृत मिश्रित प्राकृत | 
लिपि--न्राह्ली | 
प्राप्िस्थान--सारनाथ ( वाराणसी के समीप ) 
काल--ईसवी सन्‌ प्रथम शताब्दी | 
महारजस्य कर्णिष्कस्य सं० ३ इ० ३ दि० २०+२ एताये पू्बये मिश्लुस्य पुष्य 
बुद्धिस्य सद्धये विहारिस्य भिक्षुस्थ बलस्य त्रेपिटकस्य बोधिसत्वो छत्रयष्टि प्रतिछ्ठा- 
पितो बाराणसिये भगवतों चंक्रमे सहामाता, पितहिं सहा डपध्यायाचर्यहि सद्धये- 
बिहारि हि अंतेवासिकेहि च सहा बुद्धमित्र ये त्रेपिटिक ये सहा क्षत्रपण वनस्परेन 
खरपज्लानेन सहा च चतुहि परिषाहि सब सत्वनं हितसुखाथंम्‌ । 


( भावार्थ ) 
महाराजा कनिष्क के तीसरे बष (३»०८८८१ ई०) में भिक्षुबल ने जो 
त्रिपिटक ( सृत्तपिटक, बिनयपिटक एवं अभिधम्मपिटक ) के ज्ञाता हैं, बोधिसत्व 
के छत्रयष्टि ( दण्ड ) को स्थापित किया | वाराणसी गन्धकूटी बिह्वार में | इस कार्य 
से माता पिता, आचाय उपाध्याय ( अपने अध्यापकों ), विहार के शिष्यगण, 
क्षत्रप पनस्पर खरपल्लान आदि के हित सुख की कामना करता है । 
( ४ ) 
करमदण्डा शिबलिछ्लञ प्रशस्ति ( श्रथम क्रुमारशुप्त ) 
भाषा--संस्क्ृत, लिपि-गुप्तलिपि 
प्राप्तिस्थान--कर मद॒ण्डा के समीप, फेजाबाद, उत्तर प्रदेश 
काल्--११७ गुप्त संबत--ई० स० ४३६ 
नमो महादेवाय महाराजाधिराज श्री चन्द्र गुप्त; पादानुध्यातरुय चतुपुदधि 
सल्िला स्वादित यशसो महाराजा; घिराज श्री कुमारगुप्तस्थ विजय राज्य संवत्सर 
शते सप्ददशोत्तरे; कार्तिकमास दृशम दिवसे स्यान्दिवस-पूवोयां रछान्दोग्या चाय्योश्व 
बाजि; सगोत्र कुरमार भट्टस्य पुत्रो विष्णुपालित भट्ट स्तस्थ पुत्रों महाराजाधिराजा 
श्री चन्द्रगुप्तत्थ मन्‍्त्रो कुमारामात्य श्शिखर स्थाभ्य मूक्तस्य पुत्र: प्रथित्री- 
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भेणो महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्य मंत्री कुमारासात्यो; अनन्तरं वर महा: 
चलाधिकृतः भगबतो महादेवस्य प्रथिवीश्वर इत्येब॑ सभारुया तस्या; स्येतर भगवतो 
यथा-कतंब्य-धार्मिक-कर्मणा पाद शुश्रषणाय भगवच्छौलेश्वर स्थासी महादेव 
पादमूले अयोध्यक नानागोत्रचरणतपः; स्वाध्याय-मंत्र-सुश्र-भाष्य-प्रबचन-पारग- 
भारड़ि दसमद देब द्रोण्यां; 


( भावार्थ ) 


महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुम, जिसका यश चारों दिशाओं में व्याप्त था, का 
उत्तराधिकारी महाराजाधिराज कुमारगुध्त के राज्य में संबत्‌ ११७ में कार्तिक मास 


दशमी पर जिष्णुपालित भट्ट का पुत्र शिखर स्वामी, जो महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त 
का मंत्री था, के पुत्र प्रथिबीपेण, जो महाराजाधिराज कुमारगुप्त का मंत्री तथा 


सेनापति था, प्रथिबीश्वर नामक ( शिवलिज्ञ ) स्थापना की | उस देबता के पूजा, 
घामिक कृत्य, देवयात्रा आदि के निमित्त क्षयोध्या के निवासी शात्रों ( मंत्र, सूत्र, 
भाष्य प्रबचन में पारंगत ब्राह्मण को ( दान दिया गया ) | 


नोट--यह लेख शिपलिज्ञ के आधार शिला, जो चतुभुंजाकार है, पर अंकित 
है। यही गुप्त काल का अन्तिम शिवलिज्ञ माना जाता है | उसके पश्चात्‌ एकमुख 
लिज्ज तथा चतुमुंख लिझ्ज प्रतिमाएँ तेय।र होने लगीं । 


( ६ ) 
मनकुँषार बुद्ध प्रतिमा लेख ( प्रथम कुमारग॒प्त ) 
भाषा--संल्क्ृत, लिपि-गुप्त लिपी | 
प्राप्तिस्थान--सन ऊकुँवार, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश । 
काल--गुप्त संघत्‌ १२६ ( ८४४८ ई० ) 
नमो बुधान भगवतो सम्यक्‌ सम्वुद्धस्य स्वमताविरुद्धस्य हय॑ प्रतिमा प्रतिष्ठा- 
पितो भिक्षु-बुद्धमिश्रेण | 


संधत्‌ १०० » २० १ ६ महाराज श्री कुमारगुप्तस्य राब्ये ब्येप्तरमास दि १०१८८ 
सब दुःख प्रहानास्थम्‌ । 


( सावार्थ ) 
मह्दाराज्ञ श्री कुमारगुप्त के राज्य में संबत्‌ १२६ श्येष्त मास शुक्ल अष्टमी 
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को भिक्षु बुद्धमित्र ने जो अपने सत का परम अनुरागी था भगवान्‌ बुद्ध की इस 
प्रतिमा को स्थापित किया । 
नोट--यह लेख बुद्ध की प्रतिमा के आधारपीठ ( ९८५७४ ) पर सामने 
अंकित है | 
( ७ ) 
सारनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख ( बुद्ध गुप्त ) 
भाषा-लिपि--संस्कृत, गुप्त लिपि | 
प्राप्तिस्थान--लारनाथ ( वाराणसी के समीप ) 
काल--गु० स० १५७ (-:४७६ ६० ) 
गुप्तानां समति क्रान्ते सप्त पंचाशदुत्तरे 
शते समानो प्रथिवीं बुधगुप्ते प्रशासति । 
बेशाखमास सप्रम्यां मूले श्यामगते मया 
कारिताभयमित्रेण प्रतिमा शाक्य भिक्षुणां 
इमामुदण्ड सछत्र पद्मासन विभूषिता 
देवपुत्रवते दिव्यां चित्रविद्यासचित्रितां 
यदच्न पुण्य प्रतिमा कारयित्वा मया भूतम्‌ 
माता पिन्रेगुरूणां च लोकस्य च समाप्तयो 


( भाबाथे ) 
गु० स० १५७ बैशाख फ़ृष्ण सप्तमी को बुधगुप्त के शासन काल में अभयमित्र 
ने !शाक्यमिक्षु ( बुद्ध ) की प्रतिमा स्थापित की। छत्र सहित तथा पद्मासन पर 
सुशोभित थी । माता पिता गुरु तथा लोक के पुण्य के लिए मूति स्थापित की गई । 


(८ ) 
पालवंशी धातु प्रतिमा लेखों में शासक के नाम के साथ तिथि का उल्लेख 
मिलता है। अन्यथा इनका कोई दूसरा महत्व नहीं प्रकट होता । 
कुर्कीहर प्रतिमा लेख राज्यपाल ( बषे ३१ : 
श्री राज्यपालदेव राज्ये संबच्छरे ३१ श्री मदापणक महा|बिहारे बस्ताव्य महिअरु 
भायो मूलकाया देवधर्स कृतम्‌ | 


( ६ ) 
नालंदा धातु प्रतिमा लेख ( गोपाल द्वितीय प्रथम वर्ष ) 
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संबत्‌ ९ आश्विन सुदि ८ परमभद्टारक मदह्ाराजाधिराज परमेश्बर श्री गोपाल ' 
शजनि श्री नालन्दायां । 
भी वागीश्वरी भद्ञारिका सुबण ब्रीहसक्ता । 


( १० ) 
मिट्टी के टिकरे पर अंकित लेख ( विम्नहपाल द्वितीय, बर्ष ८ ) 


सिद्धम स्वस्ति श्रीमान्‌ महाराज विग्रहपाल देवस्य विजयराज्ये संबतसरे ८ 
देवधमोयम शान्तिरक्षितस्य | 


( २९ ) 
भारतीय कला में पशु, पक्षी एवं जलजन्तु 


भारतीय कला का उद्गम ही प्रतीक के साथ हुआ जिसमें कलाकारों ने पशु, 
पक्षियों तथा जलजन्तु को पर्याप्त स्थान दिया | इसका कारण यह था कि कलाबिंदों 
ने इन्हें कलाकृतियों में स्थान देकर अलंकरण की वृद्धि की | बिभिन्न जानघरों को 
देवी देवताओं के बाहन रूप में प्रदशित कर सम्बन्ध जोड़ा तथा कथानक में भी 
स्थान-स्थान पर जानवरों का समावेश किया। अथवा दवैवधी जीवन को व्यक्त 
करने के लिए पश्ञु पक्षी को कला में स्थान दिया गया जिससे कथानक का प्रसंग 
पूर्ण हो जावे । किसी देषता के वाहन का चयन उस जानवर के विशेष गुण को 
ध्यान में रख कर ही किया ज्ञाता था । उदाहरणाथ सिंह पशुओं में सर्वशक्तिमान है 
अतएव उसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन अथवा शक्तिशालिनी देवी से ही उसका 
सम्बन्ध जोड़ना युक्ति संगत है | हाथी का दाशंनिक स्वरूप बादल का प्रतिरूप है । 
उस ( हस्ति ) को ज्राह्मण तथा बोद्ू कला में स्थान दिया गया है था किसी 
कथानक प्रसंग में भी । इस प्रकार कल्ा में जिस जीव जन्तु को स्थान मिला था 
उसकी प्राथमिकता पर ध्यान देना आवश्यक है। विशिष्ट स्थान पर उनके प्रदर्शन 
तथा छसके महत्त्व पर भी प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जाना स्वाभाविक है। 
यदि जानवरों के प्रदर्शन या प्रासंगिक बातों पर गहराई पृब्ंक्क बिचार किया 
जाय तो सम्पूर्ण धिषय का ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त देवीदेवता 
की मुखाकृति में पिशिष्ट स्थलों पर जानवरों के मुख को जोढ़ कर नई रीति का 
प्रदर्शन कला में मिलता है । उनके आधार पौराणिक कथानक ही समझे जाते 

रर२ प्रा० भा० 
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हैं। संत्षेप में यह कहना युक्तिसंगत है कि कलाकारों ने परिस्थितियों के 
अनुसार ही पशु, पक्षी या जलजन्तु को प्रधानता दी | 


सिद्द 


शतपथ ब्राह्मण में सिह शक्ति का प्रतीक माना गया है। पशु संसार में सिध्द 
को सबसे शक्तिशाली जानवर मानते हैं। उसी भाषना को लेकर जिस स्थान में 
शक्ति का प्रदर्शन फल्लाकार चाहते थे अथब्रा श्रेष्नता को व्यक्त करना उद्देश्य होता, 
उस स्थिति में सिह को प्रदर्शित करना उन्होंने डचित समझा। विश्व में सातृ- 
शक्ति का प्रदर्शन करते समय देवी की प्रतिमा सिह युक्त बनाई जाने लगी | दुगो 
देवी सिहवाहिनी तेयार की “-गई। इसी तरह के विचार ईरान या मिश्न देश में भी 
प्रचलित थे । अनः ईरान में पंखयुक्तसिह का चित्र मिलता है। भारत में इस 
रीति को अपनाया गया | सांची की वेदिका पर पंखयथुक्त सिंह है तथा बाघ गया 
की वेदिका पर सिंह राशि के जानवर में पंस्ब दीख पड़ते हैं। 

भारत में गौतम बुद्ध शाक्य वंश में सबश्रेष्ठ पुरुष थे अतएबं शाक्यसिह के 
नाम से बिख्यात हुए | अशोक ने इसो भाव के प्रदर्शन निमित्त कोल्‍्हुआ (वैशाली) 
तथा लोरिया नंदन ( चम्पारन ) के स्तम्भ शीर्ष पर सिद्द तेयार कराया। सांची 
तथा सारनाथ में चार सिह युक्त स्तम्भ शीष बनाए गए । 

सारनाथ की स्तम्भ चोकी पर भी सिह की आकृति खुदी है | ईसा पूर्व युग 
में भारतीय कला प्रतीकात्मक थी अतएव सिह बुद्ध का प्रतीक माना जाता है ! 

इसके अतिरिक्त मध्य युग की कला में सिहासन पर बैठे बुद्ध की प्रतिमा 
बनाई जाने लगी। चौकी पर दो सिह की आक्रातयां दीस्व पड़ती हैं। प्रस्तर तथा 
घातु मृतियों में एक ही रीति अपनाई गई है। 

जैनियों ने मी सिह को अपनाया। जैन कला भें महावीर सिंहासन ( सिह के 
आसन ) पर बेठे प्रदर्शित किए गए हैं। सिंह की आकृति तथा मुखाकृति से 
जैनप्रतिमाएँ कुषाण युग की सममी जाती हैं । 

ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित मूर्तियों में सिंह दो प्रकार से दिखलाया गया दे | 
देवी दुर्गों की प्रतिमा में सिंह बाहन के रूप में बर्तमान हे। इस भौतिक शरीर 
की साधारण अवस्था से ऊँचा स्थान सिंह को विष्णु के अबतार में दिया गया 
है । सगबान विधतु का नरसिंहाबतार राक्षस हिरण्यकशिपु को सारमे के लिए 
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हुआ था जिसमें सिर का भाग सिंह का तथा शरीर के अन्य अंग ममुष्य के 
सहश हैं। यह मिश्रित रूप घराहबतार की तरह है। नरसिंह (विष्णु ) के 
अतिरिक्त अन्य कलात्मक कृतियों में सिंह का स्थान जानवर से ऊँचा प्रदर्शित नहीं 
हुआ है ( देखिए नरसिंहावतार का विबरण ) | 


हस्ति 


भारतीय समाज में हाथी वेमव का प्रतीक है। श्रीमान्‌ व्यक्तियों के पास हाथी 
वेभव तथा मयोदा को व्यक्त करता है। इसी कारण कला में गजलदमी की 
प्रतिमा तैयार की गई जिसके सिरे पर दो हाथी घड़े से जल डालते प्रदर्शित हैं. | 
उस देवी यानी लद््मी का नाम भी ( गजलइमी ) उस भाव को व्यक्त करने के लिए 
रकक्‍खा गया था | 

शुद्" कालीन कला में भरहुत, बोधगया वेदिकाओं तथा सांची तोरण पर 
गजलद्सी की आक्रतियां मिलती हैं | 

इससे पूर्व सारनाथ में मौर्य स्वम्भ की चौकी पर हाथी का चित्र हे । उसे 
बुद्ध के जन्म से सम्बन्धित करते हैं। साहित्य में मायादेबी ( बुद्ध की माता ) के 
सपने में हाथी का दृश्य उपस्थित किया गया। जो माया के गर्भ में प्रवेश फरने 
वाला है । इस प्रदर्शन के मूल में एक कथानक है जो अमराबतो में प्रदर्शित है | 

कथानक इस प्रकार है। बोधिसत्य स्वगे में निवास कर रहे थे। उन्हें प्रथ्वी 
पर आने का आग्रह किया गया | उस देव ने घोषणा की कि बह सफेद हाथो के 
रूप में माया के उदर में पहुँच जायेगा। इसीलिए अमरावती का बढ़ द्वाथी 


साधारण हस्ति से भिन्न है | रथ पर बैठा कर उसे मायादेवी के समीप पहुंचाया 
गया। महल में मायादेवी शयन कर रही है । चित्र के ऊपरी भाग में हस्ति को 


आकृति खुदी है यानी माया सपना देख रही है | अतएव बोद्ध मत्त में अकेला हाथी 
माया के सपने का प्रतीक है | 

हाथी का काला शरीर मेघ का प्रतीक भी माना जा सकता है। इसके 
दाशनिक तथा पौराणिक मतों को दृष्टि में रख कर हस्ति ( बषों के रूप में ) संसार 
का पालनकत्तों माना जाय तो कोई असंगत न होगा। सारे नभमण्डल में विचरण 
करता है ओर इन्द्र ( देवेन्द्र ) का बाहन हो जाता है! इसी कथासनक को भाजा 
गुफा की दीवार पर विशाल हाथी फी आकृति द्वारा प्रदर्शित किया गया ओर जातकों 
में राजा वेसन्तर द्वारा हाथी के दान का वर्णन उक्षिखित है | 
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जातक में पद़्दन्त तथा वेसन्तर कथाओं का सम्बन्ध हस्ति से था। षड़दन्त 
(छः दांत ) बाला हाथी को ब्याथा ने काशीराज त्रह्मदत्त की आलज्ला से मार कर 
हाथी दांत को रानी के सम्मुख उपस्थित किया । यह प्रदर्शन साची तोरण पर 
तथा अजंता के चित्रों में मिलता है। यह हाथी बोधिसत्व का एक रूप था | 

वेसन्तर जातक में हाथी असलाघारण जानबर के रूप में पाया जाता है जिसे 
दान करने पर राजा वेसन्तर को राज्य त्याग कर जंगल में जाना पड़ा था। उस 
हाथो की उपस्थिति से ही वर्षो हो जाती जिसे जानते हुए राजा ने दान किया था । 
इस हाथी का बही स्थरूप है ( मेघ के रूप में) जो ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है । 
इसी प्रकार सांची तोरण पर बुद्ध के अवशेष का अम्मपात्र ढेकर आठ हाथी 
दिखलाए गए हैं। मातठृूपोपक जातक में भी उस सुन्दर हाथी की कहानी है जिसने 
माता से प्रथक होने पर अन्नजल त्याग दिया था । 

ब्राह्मण सत में हाथी इन्द्र का बाहन साना गया हे। उनकी पत्नी इन्द्राणी भी 
सप्त मातुका स्वरूप में हाथी के साथ बेठी हैं। शिव ( रुद्र ) ग़जासुर को मारते 
दिखलाई पड़ते है । 

रुद्र के ऊपरी हाथों में हाथी का चमड़ा पौराणिक कथानक की अभिव्यक्ति 
करता है | कहने का तात्पय यह हे कि बोद्ध कला में हस्ति को महत्वपर्ण स्थान 
मिला था । भगवान्‌ बुद्ध से सीधा सम्बन्ध स्थापित है जो अन्य मतों में नहीं 
पाया जाता | 


अश्व 


समाज में यातायात के साधनों में घोड़े का व्यवहार अधिक किया जाता है | 
वेदों में भी सूय की किरणों को अश्व से समता करते हैं। वेदों में यज्न के सम्बन्ध 
में अश्वमेघ का नाम प्रसिद्ध है। भारतीय अभिलेखों में भी शासकों द्वारा सम्पन्न 
अश्वमेध का वर्णन मिलता है। पुष्पमित्र को “द्वि अश्वमेघ याजिन:” कहा 
गया है। ऐसे अनेक शासको के नाम मिलते हैं। काशी में दशाश्बमेघ का नाम- 
करण स्यात्‌ नागराजाओं द्वारा दस अश्वमेव सम्पन्न होने के पश्चात्‌ हुआ था। 

भौये युग से लेकर बारहवीं सदी तक के कलात्मक उदाहरणों में अश्व का किसी 
न किसी रूप में प्रदर्शन पाया जाता है। अशोक स्तम्भ के शीर्ष भाग की पीठ 
( चौकी ) पर चार जानवरों में घोड़े की भी आकृति खुदी हे । उसका सम्बन्ध बोद्ध- 
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धर्म से है और वह गौतम के महामिनिषकृपण का चोतक है | इसीलिए बौद्ध कला 
में अश्व फो महत्वपू्णे एवं धार्मिक स्थान दिया गया। भरहुत में भी इसका सुन्दर 
प्रदर्शन है। उस असाधारण घोड़े के सिरे पर छत्र दृष्टिगोचर होता है तथा उसके 
पेर देवताओं की हथेली पर रक्खे हैं| शुंग युगी कला में घामिक तथा व्याब्रह्मरिक 
डदाहरणों में घोड़े की आकृति मिलती है | 


यहाँ अश्व के व्यावहारिक पक्ष पर विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है । बोद 
कला के अतिरिक्त ब्राह्मणघर्म से सम्बन्धित कलाकृतियों में अश्व को सूर्य के रथ 
में जुड़ा पाते हैं। भाजा गुफा की दीवाल, बीघगया की वेदिका तथा मथुरा 
की मृतिका पट्टी पर सूर्य चार अश्चों के रथ पर दिखलाए गए हैँ। गुप्तयुग 
से यह संख्या बढ़ कर सात हो गई। सूये श्रतिमाएँ प्रचुर मात्रा में, बनने लगीं । 
उत्तरी भारत में कलात्मक ढंगू पर पांचवीं सदी के पश्चात्‌ सात घोड़े का सूयेरथ 
बनने लगा | सू् की खड़ी प्रतिमा के पीठ पर सात घोड़ों की आक्ृत्तियाँ तैयार होने 
लगीं। सम्भबतः सात रंगीन किरणों के घोड़े द्योतक थे | पाल युग की सूये 
प्रतिमाओं में अश्व को सर्वत्र ही स्थान दिया गया है | 

सूथ प्रतिमा से सम्बन्धित रेवन्त ( सके पुत्र ) की प्रतिमा सातवीं सदी के 
पश्चात्‌ बनने लगी जिसमें डस देवता को घोड़े पर सबार होकर शिकार करने की 
अवस्था में प्रदर्शित किया गया है। रेवन्त घोड़े पर बैठा हे। नीचे कुत्ते की 
आकृति बनी है तथा सगया में सम्मिलित होने के लिए बाद्य युक्त मनुष्यों का 
समूह दीख पढ़ता है | 

यज्ञों के प्रसंग में अश्वमेध का वर्णन स्वाभाषिक ही था। परन्तु गुप्त नरेशों-- 
समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त भ्रथम की स्वर्ण मुद्राओं पर बलिदान के घोड़े की आकृति 
खुदी हे । बह यूप से बँधा है तथा बस्तर ऊपरी भाग पर फहरा रहा है। पट्टमहिषी 
अश्व के शरीर को स्वच्छ करने के लिए बस्त्र ( तौलिया ) लिए खड़ो है ! 

बायुपुराण ( ६६१० ) में गन्धार देश के घोड़े उत्तम कद्दे गए हैं-- 

गान्धार देशजाश्रापि तुरगाः बाजिनां बरः | 

वराह 


भारतीय कला में बराह के दो स्वरूप मिलते हैं। अथम साक्षात्‌ बराह 
५ जानघर ) का रूप तथा दूसरा मिश्रित रूप | दूसरे प्रकार के शरीर में सिर बराह 
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का दीख पढ़ता है तथा निचला भाग मनुष्य का। भगवान्‌ विष्णु ने बराह का 
अवलार लेकर प्रृ्वी को बचाया था। गुप्त युग से इस बराहाबतार की प्रतिमाएँ 
सुन्दर रीति से तैयार होने लगी । उदयगिरि गुदा ( विदिसा के समीप ) की दीधाल 
पर विशालकाय वराह रूप में विष्णु का अबतार प्रदशित है। उत्तरी भारत फे 
संभहा्नयों में बराह विष्णु की भव्य प्रतिमाएँ सुरक्षित हैँ। इसके अतिरिक्त विश्व 
रूप धिष्णु के तीन सिरों में एक वराह का मुख भी वतंमान है । मध्ययुग में हुण 
राजा तोरमाण ने बराह के भोतिक शरीर पर एक लेख अंकित कराया था जो एरण 
में मिला है | खजुरादों में भी बराह प्रतिमा ( जानबर के रूप में ) मिली है । सप्त 
माहुका की मूर्तियों में बाराही की भी प्रतिमा कलाकारों ने तेयार की थी। उस 
देवी का सिर बराह की मुखाकृति के साथ है । 


बौद्ध धरम में भी तत्रयान ने इस जानबर के स्वरैप को कल्लात्मक रीति से 
अपनाया | तंत्रयान' की देवी मारिची को एक रथ पर स्थित दिखलाया जिसके 
खींचने के लिए सात बराह ( सूकर ) निचले भाग पर खुदे हैं। यह भावना सूय 
के रथ से ली गयी थी परन्तु अश्व के स्थान पर बराह को ही स्थान दिया गया | 


नन्दि 


बैल भारतीय समाज का एक महत्वपण पशु है जिसके सम्बन्ध में घामिक 
भावनाएँ कार्य करती हैं। बैल या गाय को गो शब्द से पुकारते हैं तथा दोनों 
जन जीबन में प्रमुख पशुधन माने गए हैं। प्राग्णेतिहासिक युग से बैल की आकृति 
मोहेनजोदड़ों की मुधरों पर खुदी मिली दे। वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में 
जो विधरण थआाया है उससे श्रगट होता है किगो का महत्त्वपर्ण स्थान था। 
मनुष्य जीवन में गो की सार्थकता के कारण ही उसे गोमाता का नाम दिया 
गया। समाज की आर्थिक उन्नति में गो पशु की कितनी आवश्यकता है. बह 
स्बेषिदित हे | 

भारतीय कला में सर्वप्रथम अशोक स्तम्भ पर सांड की आक्ृति दीख पड़ती 
है। चम्पारन के रमपुरवा नामक स्थान से जो स्तम्भ मिला उसका शीर्षभाग 
खड़े सांड॒ की आकृति है। उसकी बनावट की सजीबता तथा सुन्दरता अद्वितीय 
है। उसको सांस पेशी तथा चेहरे से पशु जीवित प्रकट होता है। सारनाथ स्तम्भ 
की भोकी पर खुदे चार जानवरों में बेल की झाकृति रसपुरवा के सांड़ से मिलती 


परिशिष्ट है १४३ 


है। बोद्ध कला में इस पशु को क्‍यों अपनाथा, यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं । 
सम्भबतः मानव विचारधारा में नन्दि सत्य तथा अहिसा का भ्रतीक रहा हो। 
इसी बिचार से प्रभावित होकर बौद्ध कलाकारों ने सांड को भ्रहण किया । 


जैनियो ने जनजीबन के प्रधान पशु ब्रषम को आदि तीथेंकर का बाहन समझ 
कर कला में स्थान दिया। इसी कारण प्रथम तोथंकर ऋषम या वृषभनाथ कहे 
जाते हैं । 

ब्राह्मण धर्म में नन्दि के नाम से बृषभ को पुकारते हैं। शेष मत से इसका 
इतना गहरा सम्बन्ध स्थापित किया गया कि नन्दि के अवलोकन मात्र से शिव 
मन्दिर था शेतर प्रतिमा का ज्ञान हो जाता है। नन्दि शिव के बाहन के रूप में 
कला में स्थापित किया गया। शेबमत के प्रतीक नन्दि को प्रतिमा की चौकी पर 
स्थान दिया गया | युगल मूति ( शिव-पावती ) में नन्दि के साथ मिंह ( पाबंती 
का वाहन ) का भी अंकित किया जाता था । पहली सदी से बारहवीं सदी तक नन्दि 
की आकृति मिलती है। भारतीय युनानी सिक्कों पर केवल वृषभ की मूर्ति अंकित 
है ' कुपाण मिक्कों पर शिव के साथ नन्दि की खड़ी आकृति है। बीम कदफिस, 
कनिष्क, बासुदेव की स्वर्ण मुद्राओं पर नन्दि की सुन्दर आकृति दिखलाई पड़ती है । 
गुप्तयुग से मध्यक्राल तक शिव पाबेती की प्रतिमाओं में तथा शिव को एकाकी मूति 
में नन्दि अवश्य दीख पड़ता है। 

बंगाल के सेन राज्ञाओं की मुहरों पर नन्दि को आकृति खुदी है जिससे प्रकट 
होता है कि वे शासक शेवमतानुयायी थे | 

शिव की नूतन प्रतिसाओं में भी नन्‍दि को स्थान दिया गया। खुदाई के 


अतिरिक्त धातुप्रतिमा में भी नन्दि नटराज शिव के समीप बतेमान है। पूर्बी 
बंगाल से बैल की पीठ पर नृत करते शिव की मृति मिली है । 


सांसारिक केत्र में बषभ को कामशासत्र के अनुसार चार प्रकार के पुरुषों में श्रेष्ठ 
पुरुष बतलाते हैं| यदिब्वपभ का सम्बन्ध विषय बासना से मानलिया जाय तो काम 
को नष्ट करने वाले शिव का बाहन के रूप में उसकी स्थिति उपयुक्त प्रतीत होती है । 


कपि ( बन्दर ) 


भारतीय जनश्रुति में कप के सम्बन्ध में अतेक कथानक मिलते हैं | रामायण 
में उसफे काय का विस्तृत विवरण पाया जाता है | यही फारण है कि शम की 


३५७४ ... प्राचीन भारतीय मूतिविज्ञान 


युगल प्रतिमा में हनुमान भक्त के स्थान में स्थित रहते हैं। मध्ययुगी कला में 
विशेष कर कलचुरी सिक्कों पर हनुमान की आकृति अंकित है। हनुमान की स्थसंत्र 
प्रतिमा भी तैयार होने लगी और हिन्दु समाज के एक प्रधान आराध्यदेव हो गए | 


बोद्ध कला में बाघिसत्व की जन्मकथाओं में समहाकपि ज्ञातकक की कथा 
प्रसिद्ध है। कथानक में काशीरान बअह्वदक् द्वारा मीठे फल खाने बाले बन्दर को 
पकड़ने के लिए एक सेना भेजी गई। सैनिक समूह ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ 
नदी किनारे वृक्ष की शाखाओं पर बैठे बन्दर फल श्या रहे थे! सैनिकों ने उन्हें 
मारने का विचार किया किन्तु बराधिसत्व महकपि ने इसे विफल कर दिया। 
महाकपि ने नदी के दोनों किनारों तक अपने शरीर को पुल्ल के आकार में 
बिस्तृत कर दिया ! 


सारे कषि इस ओर से दूसरे किनारे भग गए। इस घटना के पश्चात्‌ सेनिक 
आश्चर्यचकित ही गए। तब महाकपि ने “अहिसा परम! घर्म०” की शिक्षा दी॥ 
दूसरे प्रदर्शन में कपि भगवान बुद्ध को पात्र भर कर सधु अर्पित कर रहा है। सांची 
तोरण पर दोनों घटनाएँ ( बुद्ध के जीवन सम्बन्धी ) अकित हैं। इसे 'बानरेन्द्र का 
सधुदान' कहते हैं। मद्गाकपि जातक में नदी तथा कपषि की पीठ पर जाते बन्दरों 
फी आकृतियां खुदी हैं । 


हिरन ( मग ) 


बोद्ध कला में इस पशु को कई स्थवनों पर नाना प्रस॑य में प्रदर्शित किया गया 
है। सर्वप्रथम भगवान्‌ बुद्ध के धमचक्र प्रत्र्तन का जहां प्रदर्शन है, प्रतिमा 
की चौकी के मध्य में दो हिरन सहित चक्र खुदा है। यह चिह् सारनाथ का 
ओतक हे जद्दां बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन किया था। मूर्तियों को चौकी पर जहाँ 
भी हिरन युक्त चक्र खुदा दे वही प्रथम उपदेश को व्यक्त करता है। गन्धार कला 
से मगध शैली तक इसका प्रयोग होता रहा। हिरन का सम्बन्ध सारनाथ 
( वाराणसी के समीप ) से इस कारण जोड़ा गया कि उस स्थान का प्राचीन नाम 
खगदाब था। वहीं बोघिसत्व हिएम के रूप में ( शारज्ञी नाथ ) पैदा हुए थे । ढसी 
शारज्ञी नाथ का विकृत रूप बतमान सारनाथ माना जाता है। 


भरहुत वेदिका पर एक कथानक का प्रदर्शन है जिसे सृग जातक कहते ह। 


परिशिष्ट श्श्ा 


उस मृग ने बोधिसत्य को जल में ढूबने से बचाया था। मथुरा की वेदिका पर यत्र- 
सत्र दिरिण की आकृति दीख पड़ती है जो जंगल की परिस्थिति का द्योतक है | 


गैंदा 


बन पशुओं में गेंड़ा एक विचित्र जानवर है जिसका बोझिल शरीर तथा कठोर 
चमड़ा दर्शनीय है । नाक पर सींग की तरह एक आकार है। इसके शिकार करने 
का विषरण चहुत कम्म मिलता है। गुप्त नरेशों की एक स्वर्ण मुद्रा पर गेंडा का 
शिकार करते प्रथम क्रुमारगुप्त दिखलाया गया है। इसकी प्रचुरता नहीं मिलती 
न्तु राजा की आखेट प्रियता को व्यक्त करता है | 


चूद्दा 


इस छोटे से जानबर से शायद कोई अपरिचित होगा | प्राह्मण मूत्तियों में 
मध्ययुग से गणेश के बाहन के रूप में चूहा दिखलाई पड़ता है। बोद्ध तथा 
जैन कला में भी गणेश को अपना कर भिन्न स्वरूप में प्रदर्शित किया गया । 
बाहन की स्थिति से गणेश प्रतिमा का समीकरण किया जाता है | 


कुत्ता 
आवान सांसाहारी जानवर है, यही कारण है कि शिकार के अवसर पर दी छसे 
कला में प्रदर्शित पाते हैँ। सर्वप्रथम रुद्र (शिव ) की संदार मूर्तियों में भेरब 
( बटुक मेरब ) के साथ कुत्ता दिखलाई पड़ता है । इसके अतिरिक्त सूये के पुत्र 
रेबन्त की प्रतिमा में ( शिकार के लिए जाते समय ) घोड़े के दोनों पैरों के मध्य 
आन की भाऊृति हे | बोद्ध कला में भरहुत वेदिका पर जातक प्रदशेन में कुत्ते की 
आकृति खुदी मिलती हे | 


महिष ( मेंसा ) 


पालतू जानवरों में मेंसे की आकृति कठोरता एवं स्थूज्ञता की प्रतिमूति है । 
अधिक भोजन, कीचड़ में पढ़े रहना, बुद्धिरद्ठित चेष्टा, तथा घोर काला रंग इस 
जानबर की विशेषता दहै। पुराणों में इन दुगुणों के कारण महिष को भयंकर काल 
यमराज का बाहन घोषित किया राया है। कला में इसके दो स्वरूप मिलते हैं । 
एक ज्ञानवर फे रूप में तथा दूसरा मनुष्य ( सींगसहित ) का शरीर घारों। 


त्त् 


१४६ प्राचीन भारतीत्र मूर्तिविज्ञान 


भगबती दुगी इसी रूप को नष्ट करती दिखलाई गई हैं जिस कारण उसे 'महिषासुर 
मदिनी' कहा जाता है। उत्तरी भारत में महिषासुर का मिश्रित रूप मिलता है | 
असा-मनुष्य का ऊपरी भाग | दक्षिण में महावलिपुरम्‌ की चट्टान पर महिषासुर 
तथा दुगी का युद्ध प्रदशित है | वहाँ सिहबाहिनी दुगी राक्षस को मार रही हैं जो 
मनुष्य का रूप धारण किए है परन्तु उसके सिर पर मेंसे को दो सींग दीख 
पड़ता है | 
नेब॒ला 

नेवला सपे का शत्रु है. तथा उसे मार डालता हे । कथानक में बर्णन आता 
है कि सर्प के सिरे में मणि ( मूल्यवान प्रस्तर ) होती हे और नेबला उस साप का 
खाता है| स्वभावतः नेवला के पेट में मणियों की सख्या अधिक हो! ज्ञानी है | 
इसी फथानक के क्षाघार पर कला में नेवला को धन कुबेर के हाथ में दिखलाया 
गया है | जाह्मण कला में कुबेर तथा बौद्ध कला में जम्मल के बांए हाथ में 
नेबला की आकृति दीख पड़ती है । जब घनदेवता नेवला के बदर को मसलता है 
तो बह मणियों को बमन करता है। उन मूल्यवान रत्नों को कुबेर थैलियों में 
एकत्र करता है | 


मेंड ( बकरा ) 


सू्थ की तरह अग्नि भी बैदिक देवता हैं। पुराणों (मत्स्य तथा अग्नि) में अग्नि 
के स्वरूप का ब्णन है। उसी के बाहन के रूप में बकरा की आकृति मिल्री है | 
आराम ग्रन्थों में भेंड वाहन कहा गया है| दक्षिण भारत के चिदम्परम मदिर पर 
अग्नि की मूति में बकरे का चेहरा प्रदर्शित है। इस प्रकार जानबर तथा मनुष्य 
आक्ृति ( सिररहित्न शरीर ) में बकरा की मुखाकृति मिलती है। आध्यात्मिक 
बातों पर विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि अग्नि में रजोगुण ( शक्तिवान ) 
की प्रधानता है और बकरा रजोशुणी होने के कारण अग्नि का बाहन बनाया गया ! 


इंस पक्षी 
पक्षियों में हंस, गरुढ़, मोर, शुक, कथृतर तथा उलूक का प्रदर्शन कला में 


पाया जाता है। मआह्यण कला में पक्षियों का अधिक प्रदर्शन है और बाहन के 
रूप में भ्रदशित है। हंस ब्रह्मा के वाहन तत्पश्चात्‌ सरस्वती के बाहन स्घरूप 
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कला में दीख पढ़ता है। नीरक्षीर विवेकी होने के कारण सरस्वती के साथ 
उसका सम्बन्ध सर्वथा युक्त है। ज्ञान की देवो का आश्रय पाकर मनुष्य उचित 
अनुचित का बिचारक हो जाता हे | दाशेनिक विचार में हँस को आत्मन से 
सम्बन्धित करते हैँ। योगी प्राणायाम करते समय स हूं ( सोहं ) अथवा हंस का 
श्रवण करता है । वह अपने को शक्तिमान समझने लगता है। सर इस, हैँ 
मैं ( यह में हूँ ) यही अन्तरात्मा की पुकार है। बह माया के अन्धकार में आत्मन 
को देख नहीं सकता किन्तु सोहं की पुकार सुन कर मनुष्य अपने को अलोकित 
स्थिति में पा सकता है। देवी गुणों के आश्रय से ही बह योगी परमहंस कहलाता 
है | वह जन्सबन्धन से मुक्त होकर परसगति की प्राप्ति करता है । इसी को ध्यान 
में रखकर ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन रूप में हंस का प्रदशेन भारतीय कला 
में होने लगा। देवीदेवता के वाहन पशु पक्षियों का दाशेनिक स्वरूप जान 
लेने पर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हंस से स हैं, हैं स तथा सो हैं तथा 
परमहंस शब्दो का तात्पय ज्ञात होता है। उससे ज्ञान क्ष्ञान का विभेद जान 


>> छ 


लेने हैं | 


गरुडु 


त्रिदेवों ( अक्षा बिष्णु एवं मद्देश ) में विष्णु को विश्व का पालक मानते हैं । 
समय-समय पर स्थान-स्थान में विष्णु को नाना रूप घारण कर ( अवतार लेकर ) 
संसार की रक्षा तथा प्राणियों को जीबन दान करना पड़ता है । इसी कारण छनके 
बाहन के स्वरूप गरुड़ को स्थान दिया गया जिसकी गति तीम्र दी नहीं अतुलनीय 
है । भगवान्‌ को विभिन्‍न स्थानों पर ले जाने में तनिक भी विलम्भ नहीं करता। 
गरुड़ के इन्हीं गुणों के कारण विष्णु का बाहन बनाया गया । 


विष्णु ब्रह्म के स्वरूप में सारी विभिन्‍न बिरोधी शक्तियों को एकसूत्र में बांध 
डालते हैँ । उस महान संसारव्यापिनी कजेय सत्ता फे सम्मुख सभी अपना 
अस्तित्व खो देते हैँ । सप तथा गरुड़ में शत्रुता है। गरुड़ सप का भक्षक है | 
विष्णु शेषनाग की शय्या पर रहते हैं तथा वहीं गरुड़ बाहन के रूप में 
विद्यमान रहता है। इसी भाव को विष्णु की दोनों पशन्चियो ( लद्धसी एवं सरस्वती ) 
के कला में प्रदर्शन ह्वारा व्यक्त किया गया है | तात्पर्य यह है विरोध फो नष्ट करने 


के कारण गरुद़ विष्णु का बाहन हुआ | 


इ्छ्प प्राधीन भारतीय मूर्तियिज्ञान 
भोर 


शित्र परिवार में फार्तिकेय युद्ध देवता माने जाते हैँ। मोर उनका वाहन कहा 
गया है। भारतीय कला भवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक अतीब सुन्दर 
मोर बाही कातिकिय की प्रतिमा सुरक्षित है। गुप्त नरेशों की स्वर्ण मुद्रा पर मोर की 
शआाकृति उपलब्ध होती है । कुमारगृुप्त की स्वर्णमुद्रा--कारतिकेय प्रकार में--पर 
एक ओर राजा मोर को अंगूर खिला रहा है तथा प्र्ठ ओर मोरब्राही कांतिकेय की 
आकृति खुदी है । इसके अतिरिक्त सामाजिक ढज्न पर मोर की आक्रृतिया कला में 
मिलती हैं । 
शुक 


संस्कृत साहित्य में शुक से बार्ताल्ाप का विघरण मिलता है। फालिदास के 
मेघदूत तथा बाण की कादम्बरी में शुक का वर्णन रोचक शब्दों मे किया गया है | 
भारतीय कला में शुक को आकृति यत्रन्तत्र मिलती है । मथुरा से प्राप्त प्रसादिका 
या यक्षिणी की मूर्ति में कंचे पर शुक बैठा है या शुक-पिजरा लिए ख्री दीख 


पढ़ती है। कलात्मक नमूनों में अलंकरण फे स्थान पर भो शुक की आकृति 
खुदी है । 


कबूतर 


पंचतंत्र में राजा के पुत्रों को कबृतर के माध्यम से विद्याभ्यास कराया गया, 
यह कथानक सभी फो ज्ञात है । कबृतर पक्षी मांस के लिए शिकार किया जाता 
है। राजा शिषि ने कपोत को शरण दी तथा वाज्ञ के पंजे से रसे बचाया था। 
इस प्रकार की पौराणिक कथा को बौद्ध कलाकारों ने ( शिषि जातक के प्रदशन 
हेतु ) चित्रित किया था। अजन्ता की भित्ति-चित्र में इसे प्रदर्शित किया गया है | 
भरहुत की वेदिका पर भी कपोत तथा बोधिसत्व की प्रेमगाथा खुदी है । 


उद्क 
उस्धक पक्षी को सूर्य की रोशनी में दिखलाई नहीं पड़ता, ऐसी बातें साहित्य में 
उल्लिखित हैं। आाकह्षण कला में लद्षमी ( धन देवी ) के बाहन के रूप में उछूक का 


प्रदर्शन मिलता है। इसका तात्पथें यह है कि धनवान व्यक्ति को तत्व का ज्ञान 
डस श्रेणी सक नहीं होता जिसे घास्तविक पण्डित प्राप्त करता है। घन के मद में 
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बास्तबिकता की ओर ध्यान नहीं जाता तथा ज्ञान बश अनुचित काये हो जाते 
हैं। बोद्ध कला में अलंकरण के निमित्त इस पक्षी को स्थान दिया गया था। 
स्याम्‌ उल्दक के रहस्य को ( लक्तमी का वाहन ) समझ कर ही लक्तसी के साथ 
इसका सम्बन्ध जोड़ा गया । 


किन्नर 


भारतीय ला में पक्षी तथा मनुष्य की मिश्रित आक्रृति को किन्नर कहा गया 
है। मनुष्य की मुखाकृति तथा शरीर का अन्य भाग पक्षी का | भरहुत वेदिका पर 
ऐसी आकृति मिलती है | 


(५ 
सप 


जलजन्तुओं में अधिकतर सप॑ की आकृति कलात्मक दृष्टि से खुदी मित्रती है । 
यों तो प्राग्गेतिहासिक युग में सप अनाये लोगों द्वारा पूजित होता रहा परन्तु आर्य 
सभ्यता के मानने वाले ब्राह्मण, बुद्ध तथा जेन धमौषलम्बियों ने इस जीव को 
अपनाया | बैदिक युग में सपे की पूजा होती थी, उस सम्बन्ध में विशेष कुछ कह्दा 
नहीं जा सकता | परन्तु सूर्य की तरह सप भी काल (70० ) का द्योतक हैं। 
मेढ़क आदि जीबों को निगल जावा है | काल की भयंकरता ( बिषेला, जीवन हरण 
करने बाला ) उसमें बतसान है । इसी कारण चित्रों में यमराज के आयुध के 
रूप में श्रदर्शित है | 


इसीलिए सप, यमराज तथा सूर्य कालबाची हैं। सूर्य दैनिक काल का संकेत 
करते हू तो सप झृत्यु के समय का | यमराज तो काल हैं ही | प्राणी को अन्तिम 
समय बही बतंमान रहता है| घिद्वानों का सुकाब है कि सूर्य प्रतिमा में कमरबन्द 
सर्प की केचुल का रूप है | 


सम्भवतः सप के भर्यंकर रूप या विषधारी द्ोने के कारण ही सर्वत्र उसकी 
पूजा होती रही । त्राक्षण कला में मथुरा से अत्यधिक संख्या में सर्प की प्रस्तर 
मूर्तियां मिली हैं| मथुरा में ही भगवाम्‌ कृष्ण ने बिषेले काली नाग को दमन किया 
था। इतना होते हुए भगवान विष्णु शेषनाग को गेडुरी पर सोते हैं। विष्णु के 
विश्वपालक होने तथा मद्दान बिभूतियों के कारण सपे तथा रसके शत्रु गरुड़ को 
उसी देब के साथ कला में प्रदर्शित देखते हैं ! 


३४० प्राचीन भारतीय मूतिविज्ञान 


बोद्ध साहित्य में मुचलिन्द नाग की कथा प्रसिद्ध है जिसने तपस्वी गौतम की 
रक्षा की थी | बौद्ध फलाषिदों ने सर्प को तीन रूप में दिखलाया हे-- 


(१) सपे--जन्तु के रूप में । 

(२) सर्प--मिश्रित रूप में ( आधा सपे आधा मनुष्य ) 

(३ ) सपे--नागराज के स्वरूप में ( सवंथा मनुष्य को आकृति में ) 

मुचलिन्द नाग अन्तु के रूप में ( सर की तरह ) बोधगया वेदिका पर प्रदर्शित 
है। भरहुत वेवदिका पर सर्प के तीनों रूप एक ही खुदाई में दीख पढ़ते हें । 
इलापटरा नामक सर्प भगवान्‌ बुद्ध ( वृक्ष के प्रतीक ) की पूजा कर रहा है जिसका 
नाम उस स्थान पर अंकित लेख से व्यक्त होता है-- 

एरापटो नागराज भगवतो बंदते | 

उस प्रदर्शन में सप की आक्ृति है | तत्पश्चास्‌ मिश्रित आकृति है । मुखाकृति 
मनुष्य एवं अधोभाग सर्प का। तीसरा रूप मनुष्य के स्वरूप में नागराज ( सिरे 
पर पांच सपे का फन बाला ) वृक्ष ( बुद्ध का प्रतीक ) को पूजा कर रहा है । 
ब्राह्मण कला में शेषनाग के सात फन तथा सात गेडुरी हैं। जिस प्रकार मुचलिन्द 
नाग का है। नागराज के मिरे पर पांच फन दिखलाई पढ़ते हैं तथा नागराश्ली 
तीन फन सहित खुदी है। मध्य युग में उड़ीसा के मंदिरों पर मिश्रित रूप में 
नाग राजा तथा रानी की आक्षृतियां खुदी मिलती हैं। शरीर का निचला अंग सर्प 
का केबल मुखाकृति मनुष्य का। जैन कला में सर्प का सम्बन्ध केबल पाश्येनाथ 
( तेइसबें तीथंकर ) से है जिसके सिरे पर नाग का सात फन वाला रूप दीख 
पड़ता है | 


नाग की पूजा करनेवाले नागबंशी राजा मध्यभारत (ख्वालियर, भरतपुर, मथुरा 
आदि ) में राज्य करते थे जिनका उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में 
मिलता है। उनके अभिलेख तथा सिक्के भी मिले हैँ। नागकन्या कुबेरनागा 
से गुप्त सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था। मध्य युग में नागपूजा 
का प्रसार अवश्य था। पूर्वी भारत के छड़ीसा के मंविरों पर नागराजा तथा 
नागरौनी की सिश्चित आकृतियां खुदी मिलती हैं। सर्प स्तम्भ में लिपटा दिखलाया 
गया है तथा नागराजा और रानी को ऊपरी मनुष्य की आकृति समीप में ही 
खुदी है| 
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सपे का आदर समाज में सदा ही होता रहा। उनके आक्रमण तथा दुखदायी 
फल को सोच कर पूजा का प्रकार प्रचलित हुआ | श्ाज भी “नाग पंथमी' का 
प्ब हिन्दुओं द्वारा मनाया जाता है जिस समय छसे दुग्ध-पान कराते हें | राजगिर 
में आज भी मणियार मठ को देखने जाते हैं जो शब्द्‌ सणि-नाग का विक्ृत रूप 
है| उस मठ के समीप सिरे पर मणि घारी नाग रहा करता था जिसका आदर 


आज भी बैसा ही है | 
मत्स्य 

जलजन्तुओं में मछली लोकप्रिय जीव है | संस्कृत साहित्य में मत्स्य रूप में 
विष्णु के अबतार का वर्णन है। कलात्मक नमूनों में मत्स्य को दो प्रकार से 
दिखतलाया गया। पहला जलजन्तु के आकार में । मध्य थुग की वैष्णव प्रतिमाओं 
में मर्ति के सिरे भाग पर सछली की आकृति खुदी है जो प्रकट करती दै कि विष्णु 
का सर्वप्रथम अबतार मछलनी के रूप में हुआ था। चौथी सदी के पश्चात 
अचतारबाद की कल्पना ज्ञात होने पर कलाकार मिश्रित रूप की प्रतिमा बनाने 
लगे जिसका निचला अज्ज मछली की पूँछ तथा ऊपर मनुष्य की आकृति (वक्षस्थल 
के साथ मनुष्य का मुख ) पूर्शी बंगाल में ( कलकत्ता संग्रहालय में ) ऐसी सूत्तियां 
अधिक संख्या में उपलब्ध हई हैं । 


कूमे 

विष्णु अवतार में कूर्म को द्वितीय स्थान प्राप्त है । कूमौबतार की मूर्तियां 
पूर्वी भारत से अधिकतर प्राप्त हुई हैं। कछुआ का रूप तथा मिश्रित स्थरूप। 
नीचे का अंग कृम का तथा ऊपरी आकृति ( मुखाकृति ) मनुष्य का | मध्ययुगी कला 
में दोनों स्वरूप मिलते हें। गुप्त बास्तुकला में भी मंदिरों के दोनों पाश्बे में 
देवियों की आकृति सहित कूम का आकार मिलता है। बाई ओर यमुना नदी कूर्म 
पर खड़ी प्रदर्शित की गई है | 


शेख 

शंख के भीतर जलजन्तु रहता दे किन्तु उस जीव के नष्ट हो जाने पर (फूकने 
पर) उससे ध्यनि निकलती हे | शंख पूजा में प्रयुक्त होता है | जीव का ऊपरी 
शरीर कठोर होकर शंख का आकार बन जाता है। विष्णु भगवान्‌ के चार भयुधों 
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में शंख की भी गणना होती है। सबप्रथम बिदिसा से प्राप्त कल्पब्ृक्ष के समीप 
शंख आकार दीख पड़ता है। उस स्थान पर शंख का अथ असंख्य धन से सममते 
हैं। साधारण गणित की गणना में भी उसी अर्थ मे शंख का नास दिया जाता है | 
कल्पबृक्ष से इच्छित बस्तुओं की श्राप्ति होती है अतएवं शंख अतुलसरम्पत्ति का 
दोतक हो जाता है । देवताओं की बहुभुजी प्रतिमा तैयार होने पर विष्णु के दवाथ 
में शंख, चक्र, गदा तथा पदा प्रदर्शित किया गया। वहां भी शंत्व अतुलनीय वैभव 
का प्रतीक मात्र है। 


मकर 

जल्जन्तुओं में मगर बड़ा जन्तु हे जिसकी समता नहीं की जा सकती | 
संप्रहालयों में सब ने विशाल मगरों के शरीर को देखा होगा। यह जल के जीवो 
का भक्षण करता है | गुप्तकालीन मंदिरों के बाहरी चोखट पर दाहिनी आर गंगा 
नदी ( स्त्री वेष में ) मगर पर खड़ी खुदी हैँ। बिदिसा के समीप उद्यमिरि गुहा 
की दीवाल पर गंगा एवं यमुना क्रमशः मकर तथा कूम पर खड़ी प्रदर्शित है । 


( ३०) 
चित्र-परिचय 


( १) 
प्राग्णेतिहासिक युग की खुदाई से प्राप्त मनुष्य का घड़--हरप्पा से सिर, हाथ 
तथा पेर रहित इन आक्ृतियों को नग्न होने के कारण जेनी तीथकर की खण्डित 
मूति मानते हैं। यह सुझाव सर्वमान्य नहीं है किन्तु आश्चर्य है कि हरप्पा की 
खुदाई से प्राप्त इन आक्ृतियों को नंगा क्‍यों तेयार किया गया | सम्भवतः दाहिनी 
भाकृति का पेर नृत्य करने की अबस्था में प्रतीत होता है । यानी नतेक की पूरी 
आकृति का खण्डित भाग दृष्टिगोचर होता है । 
( २ ) 
मौये युग से पूर्ष प्रामीण कला के दृष्टान्त उपलब्ध हुए हैं। उन्हें यक्ष या 
यक्षिणि का नाम दिया जाता है | मालवा ( बिदिसा ), सधुरा (बरोदा) तथा बिहार 
( पटना ) से यक्ष की आकृतियां प्राप्त हुई हैँ जो विशालकाय तथा स्थूल हैं। 
सनके शरीर की घनाबट में अनुपात का स्थान नहीं है| पीठ चिपटा है | बक्षस्थल 
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कांचे बहुत चौढ़े हैं। कलाकार इन्हें मध्यमारत की कलाशेली कहते हैं। 
जायसवाल का सुकाष था कि इनको नन्दिव्धेन तथा महापद्य की सूर्ति माना जा 
सकता है। किन्तु रामप्रसाद चंदा ने क्षनेक प्रमाणों के आधार पर साबित कर 
दिया कि सभी यक्ष आक्ृतियां हैं. जिन्हें प्रमाण जनता पूजा फे लिए निर्मित करती 
थी। इनके शरीर पर घोती चादर हैं। कमरबन्द में गांठ है। गले तथा बांह में 
आभूषण हैं। बिदिसा में अनेक विशालकाय यक्ष प्राप्त हुए हैँ। कला के समीक्षकों 
की धारणा है कि यक्ष प्रतिमा ने सांची कला को प्रभावित किया। स्तम्भ पर 
यक्ष यक्षिणी खोदे गए। बरीदा यक्ष के अनुकरण पर मथुरा केन्द्र में चुद्ध को 
विशाल काय श्रतिमाएँ बनीं | कंकाली टीले से प्राप्त जेन मूर्ति भी लम्धी चौड़ी 
है । सम्भवत्तः इस यक्ष मूर्ति का प्रभाव अमरायत्ती कला पर भी पढ़ा। इस कारण 
अमरावती बुद्ध मूर्ति लम्बी तेयार की गई। लांका के अलुराधपुर में भी इसका 
अनुकरण किया गया। कहने का तात्पये यह है. कि यक्ष आक्षति ने मथुरा एवं 
अमराधती कला को तथा लंका के अनुराधपुर मूर्तिनिमोण को अवश्यमेव प्रभावित 
किया था । 


(३) 
पटना के समीप दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी--इस मूर्ति पर मौये युग का लेप 
बत॑मान है। सिरे पर टीका, बाँह में चूडियों की अधिकता, करघनी तथा पैर में 
कड़ा आदि इसे ईसवी सन्‌ पृष की कलाकृति घोषित करते हैँ । धोतो तथा चादर 
तथा दाहिने हाथ में चँबर दीख पढ़ता हे | इस प्रकार की चूडियां तथा कड़ा 
शुंगकालीन नमूनों में भी स्पष्ट हैं । 


( ४) 

रमपुरवा का स्तम्म-शीषं अशोक के अनेक स्तम्भों में एक नया नमूना 
उपस्थित करता है । इसकी विशेषता यह हे कि सांड का मांसल शरीर, चेहरे की 
बनावट तथा खड़े कान इन की सजीबता के चिह्न हैं। शक्ति तथा रक्त से भरा शरीर 
कला की श्रेष्चता का थ्योतक है | अशोक के तीन स्तम्भ चम्पारन जिले में स्थित हैं. 
जहां मोतिहारी से सुगमता के साथ यात्री जा सकते हैं | अशोक ने स्तम्भ के झूपर 
ताम्बे की कील से शीषे को जोढ़ दिया था। उसके तीन भाग देखे जाते हैं। 

( क्ष ) कमलनुमा अधोभाग 
र३ प्रा? भा? 
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(ब ) पीठ ( ०8०७७ ) मध्यभाग 
(स ) पशु की आकृति ऊपरी भाग 
अनेक स्तस्भों में पहले भाग में कोई अन्तर नहीं है. किन्तु मध्य भाग की 
बनावट विभिन्न है। लोरिया नंदन में इस भाग पर हंस की कतार बनी है। 
रमपुरवा में उसे लता पुष्प से आभूषित किया है| सबसे ऊपरी भाग में रमपुरवा 
फा सांड अशोक की कलाऋृतियों का सुन्दर एवं श्रेष्ठ नमूना है। लोरिया का सिह 
इसके समक्ष उत्तम नहीं कहा ज्ञा सकता | ईसबी पे सदियों में वृक्ष या पशु को 
कला में स्थान देते रहे | सम्भब है अशोक ने पृ प्रचलित परिपाटी के अनुसार 
था बौद्धमत से सम्बन्धित (? ) होने के कारण पशुओं ( हाथी, सिंह, बेल ) को 
स्तम्भों पर स्थान दिया हो । 


मायादेवी का सपना 

बौद्ध मत में ऐसा कथानक उपलब्ध हैं कि सिद्धार्थ गौतम की माता मायादेवी 
( शुद्धोधन की पत्नी ) ने सपना देखा । उस प्रसंग में एक हाथी उनके गभ में 
प्रवेश कर रहा है और उसी समय से गौतम गर्भ में आए | ब्राह्मण मत में राम 
तथा कृष्ण के जन्म सम्बन्धी जा भत्रिष्य वाणियां कही जाती हैं उसी के सदश 
बोघिसत्य की कहानी अमरावतती में खुदी हे। स्वर्ग में बाधिसत्व मनोरंजन में लीन 
हैं। लोगों ने आग्रह किया कि संसार में आप आए। उस समय यह घोषणा 
हुईं कि मायादेवी के गर्भ में सफेद हाथी के रूप में प्रवेश करूँगा | इस दृश्य में 
वही प्रदर्शित है। मायादेवी से! रही है । दासियों से घिरी है। हाथी की आकृति 
ऊपर बनी है । सिरे पर लेख खुदा हे--भगवत! रुक्रन्ति ( भगवान्‌ का जन्म है ) 
अमरावती में उसके साथ दो आक्रतियां जुड़ी हैँ। सिहासन पर हाथी तथा स्थर्म 
में बोघिसत्य अप्सराधों का नृत्य देख रहे हैं। तीनों चित्र एक प्रस्तर पर खुदे हैं | 
भरहुत में केषल अन्तिम दृश्य को ही स्थान दिया गया। दोनों समकालीन कल्ा- 
फृतियां हैं | 

( ६ ) 

मद्ाकपि जातक 

बुद्ध जन्म के सेफड़ों कथानकों में महाकपि प्रमुख माना जाता है। कथानक 
संक्षेप में यह है कि काशीराज अह्यदत्त ने रानी के कहने पर मीठे फल खाने वाले 
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पशु के हृदय को लाने की आज्ञा दी। सैनिक नदी के किनारे जाते हुए एक इृछ 
पर बन्दरों को देखा जो बैसा ही फल खा रहे थे | अतएव उन्हें मार कर हृदय 
निकालने की इच्छा से सेनिकों ने बन्दरों पर आक्रमण किया। बोधघिसत्व को 
इसका पता लग गया अतएव नदी के दोनों किनारों पर स्थित वृक्षों पर अपना 
शरीर फैला कर पुल बना दिया | बन्दर पीठ पर चढ़ कर पार चले गए। चित्र 
में बक्षों पर बन्दर हैं। बीच में एक बन्दर का लम्बा शरीर है। पेर एक किनारे 
तथा बांह दूसरे किनारे फेले हैं। बन्दर भाग रहे हैं। नीचे मनष्य के सामने 
बन्द्र बैठ कर शिक्षा ( अहिसा परमोधर्म: ) दे रहा है। यह चित्र स्तम्भ के मध्य 
में वृत्ताकार खुदा है । 
। 

मधुरा की वे्नी का माय... 

इन दो स्तम्भों पर श्री आक्ृतियां खुदी हैं। सूची से दोनों स्तम्भ जुड़े हैं। 
एक पर वामन की पीठ पर प्रसाधिका की भ्ाकृति है। दोनों हाथ में प्रसाधन की 
सामग्री लिए है। दूसरी आकृति यक्षिणि की है। इसमें ख्ली भाकृतियां नग्न हैं 
किन्तु शरीर पर आभूषण विद्यमान है। चूडियां तथा पैर का मोटा कड़ा ईसबी 
पृ सदी के कलाकृतियों में ही पाया जाता है । अतः वेष्टनी की तिथि ईसा पूर्व 
मानी जाती है | 

( ८) 

मनुकुंआर बुद्ध प्रतिमा 

गुप्त काल में श्रथमकुमार गुप्त के शासन काल में इसकी प्रतिष्ठा की गई थी | 
प्रतिसा पीठ पर खुदे लेख से पता चलता है कि मिक्षु बुद्धमित्र ने गु० स० १२६ 
(< ४४८ ई० ) में इसे स्थापित किया था | इसकी विशेषता यह है कि यह प्रतिमा 
मथुरा शैली की है | कपर्दिन सिर, थायां कन्वे पर वस्त्र ( चादर ), दाहिना खाली; 
मांसल शरीर, गहरी नाभी, नारी के सहश छाती तथा चौड़ा कन्धा मथुरा शैल्ती 
की विशेषता बतलाते हैँ। आश्चये यह है कि बुद्ध की बैठी मूर्ति में अभय मुद्रा 
अन्यत्र दीख नहीं पढ़ता | बुद्ध पद्मासन मारे सिंहासन पर बेठे हैँ । प्रभामण्डल 
अनलंकृत है केवल चन्द्रमा की आकृतिनुमा खुदाई चारों तरफ दीख पड़ती है । 
दोनों ओर बोघिसत्व खड़े हैं. । 
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( ६ ) 
सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा 


कनिष्क के तीसरे वर्ष यानी शासन के प्रारम्भ में ( ३+७८८८१ ६० ) राजा 
के महाक्षत्रप खरपल्लान ने इस प्रतिमा को सारनाथ में स्थापित की थी। इस 
प्रतिमा को अभिलेख में बोधिसत्व कहा है किन्तु प्रतिमा के परीक्षण से यह 
मूति ( अनलंक्ृत, तथा केश कटे सिर ) बुद्ध की कही जायेगी। अस्तु इसे मथुरा 
में तैयार किया गया था। बिशाल काय मांसल शरीर, मुण्डित सिर, बस्श्न में 
लहरमुमा बनाथट, चौड़ा कन्धा, गहरी नाभी, सम्मुख आंखें आदि विशेषतायें 
मथुरा शैली फी प्रतिमा में मिलती है । सम्भवतः मथुरा ऐसी प्रतिमाशओं का केन्द्र 
था, जहां से मूर्तियां अन्य स्थानों पर जाया करती थीं। बिद्वानों का मत है कि 
इस प्रकार की प्रतिमा पर यक्ष आकृति का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। बरोदा के 
बिशालता में यक्ष का अनुकरण माना जा सकता है। 

( १० ) 

मगध की बुद्ध प्रतिमा 


सातवीं सदी के पश्चात्‌ मगध में बुद्ध प्रतिमा का निमोण होने लगा जिसमें 
सारनाथ शेली का अनुकरण किया गया। इस मूर्ति में नयी बातें समाविष्ट की 
गई। वज्यान मत में देवता समूह में अनेक नए देवताओं की कल्पना की गई 
थी किन्तु बेष्णब मत का प्रभाव बुद्ध प्रतिमा पर ही दीख पड़ता है! कल्पित 
देवताओं पर कलात्मक प्रभाव नहीं है । इसके कारण बुद्ध मूर्ति को चीषर के 
स्थान पर वल्लाभूषण से अलंकृत किया गया और सिर पर बिष्णु की तरह किरीट 
मुकुट स्थिर कर दिया गया | यह बुद्ध प्रतिमा भूमि स्पश मुद्रा में निर्मित है । दोहरे 
कमलासन पर बैठी है। सबसे ऊपर बोधिवृक्ष की शाखाएँ दिखलाई पढ़ती हैं । 
यानी उसी के नीचे बैठकर गौतम को बुद्धत्व की ( ज्ञान की ) प्राप्ति हुई थी। यह 
राजमहल भ्रस्तर की घनी है | | 


( ११ ) 
मध्य युगी विष्णु प्रतिमा 


मसध बुद्ध प्रतिमा का आदर्श नमूना इस बिष्णु प्रतिमा से लिया गया था, जो 
इसके समकालीन है। मसगधघ में काले श्रस्तर की प्रतिमायें बनती रहीं। इसमें 
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किरीट मुकुट, गले में हार भुजबन्ध, कहा तथा बनमाल दीखल पड़ता है। चतुसुंजी 
मूर्ति के हाथों में शंख, पद, गदा एवं चक्र धतेमान है। दोनों पाश्व में सरस्वत्ती 
तथा लक्तमी विद्यमान हैं | 


( १२ ) 
योगासन विष्णु प्रतिमा 


साधारणतया भगवान्‌ विष्णु की खड़ी प्रतिमा लक्ष्मीनारायण का पूजन 
समाज में होता है। बैठी ( आसन ) प्रतिमाएँ कम संख्या में मिलती हैं। विष्णु 
मूर्ति के विकास में इस प्रतिमा का विशेष स्थान है। यह कह्दा जा चुका है कि 
कलात्मक दृष्टान्तों में बुद्ध की मूतियां प्राचीनतम हैं। इस प्रतिमा को ध्यान मुद्रा 
में प्रदर्शित किया गया है जो वेष्णब कला के लिए उपयुक्त नहीं। हाथों की 
मुद्राएँ केबल बौद्ध तथा जेन कला में मिलती हैं। गौतम बुद्ध मानव होकर ज्ञान 
प्राप्त किया और बोध गया में उन्हें ज्ञान मिला | महाबीर भी ध्यानाषस्थित होकर 
मनन चिन्तन किया करते थे। परन्तु विष्णु के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । 
दैबी शक्ति को ध्यान मुद्रा में दिखलाना अनुपयुक्त होगा। किन्तु विद्वानों की 
धारणा है. कि बोघिसत्व के अनुकरण पर तथा बुद्ध के ध्यान को समा्िष्ट फर 
वैष्णव कलाकारों ने विष्णु को ध्यान मुद्रा में प्रदर्शित किया। यह घटना पहली 
सदी की मानी ज्ञा सकती है। बेठी चतुर्भुजी अतिमा में दो हाथों में चक्र तथा 
गदा है। दो आगे फे हाथ ध्यान मुद्रा में हैँ | शंख सिरे भाग पर तथा कमल पीठ 
( आसन ) पर खुदे हैं । किरीट मुकुट तथा बनमाल दीख पड़ते हैं |, 


( १३ ) 
मोनब्रतिन विष्णु 


यह विष्णु प्रतिमा खजुराहो ( मध्य प्रदेश ) से भराप्त हुई है । चतुभुजी प्रतिमा 
में पिछल्ले द्वाथों में चक्र एवं गदा है । अन्य दो आयुष मूर्ति के पीठ पर खुदे हैं| 
बाएँ हाथ की तजेली होठ को रुपश कर रही हे । सम्भवतः शान्ति का भाव 
प्रदर्शित किया गया है। विदाधर ऊपर दीख यद़ते हैं। ऐसी प्रतिसा अन्‍्यत्र 
नहीं मिली है। यह अकेला नमूना है | 
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( १४ ) 
विष्णु गरुढ़ वाही 
भगवान्‌ विष्णु का बाहन गरुड़ पक्षी है। इसमें गरुड़ के कन्घे पर बेठे विष्णु 
की प्रतिमा बनी है। गदा तथा चक्र स्पष्ट दीख पड़ते हैँ । दक्षिण पूषे एसिया में 


ब्राह्मण मत का प्रसार हुआ था। यह प्रतिमा खजुराहो से प्राप्त हुई है। मध्य 
युगी मूति में गरुढ़बाही के नमूने कम ही मिलते हैं | 


( १४ ) 
स्थानक विष्णु 


गुप्त काल वैष्णन मत का स्वण युग माना जाता है। उस समय किरणु की 
अनेक प्रकार की प्रतिमाएँ बनी | गुप्तकालीन प्रतिमा में देव के सिर पर किरीट 
मुकुट, गले में हार, भुजबंध, कुण्डल, यज्ञोपत्रीत तथा धनमाल के अधशेष दीख 
पढ़ते हैं। मूर्ति के दो हाथ हैं जो खण्डित हैं । 


( १६ ) 
मध्य युगी विष्णु प्रतिमा 


उत्तर गुप्त काल में विष्णु की प्रतिसाएँ अधिक सुन्दर ढंग से बनती रही। 
पाल कालीन काले चिकने प्रस्तर पर ( राजमहल से भ्राप्त ) यह क्षति ख़ुदी है 
जो स्वोद्जीण है तथा सब प्रकार से उत्तम कही जाती है। भगवान्‌ विष्णु चहुभुजी 
प्रतिमा में पिछले दो हाथों में ( जो ऊपर उठे हैं) गदा तथा चक्र है। अगले 
दो हाथ लटके हैं. जिनमें कमल तथा शंख दृष्टिगोचर होता है । दोनों पाश्व में 
लक्ष्मी तथा सरस्वती खड़ी हैँ। इसकी विशेषता यह है कि मुख्य प्रतिमा के चारों 
ओर प्रस्तर पर दशावतार की आक्वतियां खुदी हैं। सिरे पर दो विद्याघर हैं। 
उनके ऊपर मत्स्य तथा कूम की पशु आकृतियां हैं। दाहिनी “ओर सिर के सीध 
में वराह तथा बाई ओर नरसिंह अवतार प्रदर्शित है। इसी प्रकार क्रमशः अन्य 
अबतार दिखलाए गए हैं। मध्य युगी विष्णु प्रतिमा दोहरे कमल्ासन पर खड़ी 
है। किरीट मुकुट, हार, रामनामी, कुण्डल, भुजबन्ध, कंगन एवं बनमाल स्पष्ट 
दीख पढ़ते हैं । 
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( १७ ) 
विष्णु प्रतिमा 


राजस्थान में १० वीं सदी तक किदणु प्रतिमा का निमौोण होता रहा | इसमें 
पूर्वी भारत कीं प्रतिमा का अनुकरण है. किन्तु दोहरे कमलासन का अभाष सा 
है। सिरे माग पर पुष्प पर मछली तथा कूर्म की आकृति हैं जो अबतार के रूप 
में खुदी हैे। दाहिनी आर दूसरी (आकृति नरसिह तथा बाएँ वराह की हे | 
इस प्रकार दशाबतार सहित विष्णु प्रतिमाएँ सातर्बी सदी से तेरहवीं सदी तक 
प्रचलित रही | 

( १८ ) 

विष्णु की शयन ग्रतिमा 


मध्य प्रदेश के बिदिसा के समीप उद्यगिरि गुहा में भगवान्‌ बकिष्णु शयन 
करते खोदे गए हैं। आसन, स्थानक तथा शयन तीन प्रकार की विध्प्‌एु मूर्तियां 
मिली हैं! विद्वानों का सुझाव है कि बुद्ध के मदापरिनिवोण प्रतिमा से यह भाव 
अहण किया गया होगा । इसमें विष्णु के शरीर का दो भाग शेष नाग की गेरुड़ी 
पर है। बायें हाथ से सिर को सहारा दिए हैं। चतुभुजी प्रतिमा में दो आयुध 
पुरुष दीख पड़ते हैं। लक्ष्मी पेर सेषन कर रही हैँ | 


( १६ ) 


दक्षिण भारत के महाबलिपुरम के विशाल चद्ठान पर विष्णु की शयन प्रतिमा 
खुदी है । यह उत्तरी भारत से कुछ भिन्‍न है । शेप की गेरुड़ी पर पूर्ण रूप से 
भगवान शयन कर रहे हैं | 

( २० ) 

उदयगिरि की वराह प्रतिमा 

विदिसा के समीप उद्यगिरि गुहा में गुप्त काल में यह प्रतिमा खोदी गई थी। 
द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का लेख भी उसी स्थान पर अंकित है जिसकी तिथि 
गु० स० ८२ (5४०१ ६० ) है । अतएब उसी समय यह वराह अबतार की प्रतिमा 
खोदी गई थी। बाई ओर विशालकाय घराह विष्णु खड़े हैं। सिर बराह तथा घड़ 
मनुष्य का | बाएँ हाथ पर प्रथिबी की आकृति है जिसे बराह ने बचाया था| 
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दाहिनी ओर देवसमूह वराह को देख रहा हे। सकरबाही गंगा तथा कूंमंघाही 
यमुना की भी आकृतियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। 


( २१, २२, एवं २३ ) 


वामनावतार विष्णु 

विष्णु के वामन अबतार को कल्ला में दो रीतियों से प्रदर्शित किया गया है। 
एक छोटा वामनरूप जिसे चित्र २० में दिखलाया गया है | यह आशुतोष संग्रहालय 
में सुरक्षित है | चतुमुजी मृति है। चारों आयुध शंख, कमल, चक्र तथा गदा दीख 
पढ़ते हैं। कीरिट मुकुट, हार यज्ञोपवीत तथा घनमाल बतमान हैं। लक्ष्मी तथा 
सरस्वती की आफ्ृतियां दोनों पाश्वे में खड़ी हैं। चित्र सं० २१ में घिष्णु का 
बिराट स्वरूप है जो बादाभी से प्राप्त हुई | बायां पर आसमान की ओर छठा हुआ 
है। उसके नीचे बलि तथा उसकी पत्नी खड़ी है। यह चतुभुजी प्रतिमा है | 

चित्र संख्या २२ में वही विराट स्वरूप की सुन्दर आकृति है। इसे त्रिविक्रम 
भी कहते हैं। बायां पेर सिर के समानान्तर ऊपर है। राजा रानी नीचे खड़े हैं । 
इसमें देवता के सिर पर मुकुट, गले में हार, बनसाल, भुजबंध, करधनी तथा 
यज्ञोपबीत सुन्दर रीति से बने हैं। और ऊपर वाले पैर से गंगा नदी बह रही हैं । 
जलघारा तथा मछलियां दीख पड़ती हें । 


( २४ ) 
विष्णु प्रिविक्रम 


यह आकृति महावलिपरम्‌ के विशाल चट्टान को खोद कर बनी है। उत्तरी 
भारत से पबत प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं लेकिन दक्षिण से पेत खोद कर तथा 
घातु की भी विष्णु के बिराद स्वरूप की आकृतियां मध्य युग में बनती रहीं | 


(२५ ) 


लक्ष्मी नारायण 


भगवान विष्णु की युगल प्रतिमा गुप्त युग से निर्मित होने लगी थी परन्तु 
गरुड़वादही लच्सी नारायण की मूर्ति अधिक संख्या में नहीं मिलती | दक्षिण भारत 
में १२ वीं सदी में होयसल रौज्ञी की यह प्रतिमा अतीब सुन्दर तथा भारतीय कल्ला 
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की उत्कृष्ट नमूना है। होयसल शैली में सर्वोत्कृष्ट खुदाई को विशेषता है। ऐसी 
खदाई अन्यत्र नहीं मिलती | 


( २६ ) 
लिल्लोकृव शिव 
भारतीय कला में शिव प्रतिमा का क्रमिक विकास हुआ | ऐसा इतिहास किसी 
देव प्रतिमा में नहीं दीख पढ़ता | सब प्रथम शिवलिक्ञ ( प्रतीक ) के रुप में पूजे 
जाते थे। अनाय॑ तथा हरप्पा संस्कृति में लिझ्लपूजा का प्रचार ज्ञात होता है| 
यह क्रम गुप्त काल तक चलता रहा। करमदण्डा शिवलिज्ध उसका अन्तिम 
उदाहरण है । मनुष्य निर्मित शिवलिक्ष से मनुष्याकार की उत्पत्ति की कल्पना 
की गई। उसी का दृष्टान्त इस प्रतिमा में है। दक्षिण भारत के लिज्ञ से शिव 
निकलते दिखलाए गए हैं । 
( २७ ) 
गुडीमलछम्‌ शिव 
दक्षिण भारत से शिवलिज्ञ की यह प्रतिमा उपलब्ध हुई है। इसमें त्रिशूल 
लिए राक्षस की पीठ पर मनुष्याकार में भगवान्‌ शिव खड़े हैं। पीछे शिवल्िज्न 
दिखलाई पढ़ता है | 
( रे८ ) 
एकप्रुख लिघ्ल 
शिव प्रतिमा फे बिकास में यह दूसरी श्रेणी है। जिसमें शिवलिज्ञ के एक 
ओर मुख की आकृति बनी है। शिब फे सिर पर जटा मुकुट, ( चन्द्र सहित ) 
ललाट पर तीसरा नेत्र स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। मध्य प्रदेश के नगोद 
रियासत से ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है | 
( २६ ) 
चतुम्ृंख शिवलिज्ञ 
प्रतिमा पिकास की तीखरी सीढ़ी में लिक्ष के चारों ओर मुखाकृति बनी है। 
सम्मुख आकृति में तृतीय नेत्र, चन्द्र सहित जटा मुकुट सुन्दर रीति से निर्मित है । 
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( ३० ) 
.'शिव पाती 

गुप्त कान्न ( चोथी सदी ) से भारत में, शिव तथा पाबेती की युगल प्रतिमा 
निर्मित होने लगी । इसे आलिगन शिव कहते हैं। पाबेती शिव के जांघों पर बैठी 
हैं। दाहिना हाथ शिव के गल्ले में । बायें में दर्पण है । शिव की चतुभुजी प्रतिमा 
है | दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए हैँ। प्रतिमा के नीचे गणेश की आकृति दीख 
पड़ती हे | शिव के बाहन नन्दि तथा पाबती के बाहन सिंद्द की भाकृतियां बतमान 
हैं। मध्ययुग में ऐसी युग्म मूति तैयार होने लगी थी। 


( ३१ ) 
शिव पार्वती 


शिष के बाई ओर पाती बैठी हैं। शिव के एक हाथ में त्रिशूल तथा दुभरे में 
सप है। प्रतिमा पीठ पर नन्दि तथा सिंह दीख पढ़ते हैं। इसे उमा मह्देश्वर का 
नाम दिया गया है। मद्रास प्रदेश से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है । 


( 8२ ) 
मद्देश्न मूर्ति 


घम्बई के समीप, एलेफेन्टा टापू की गुहा में यह प्रतिमा विशाल चट्टान को खोद 
कर बनाई गई है | इसमें तीन सिर है जिसे लोग श्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
मानते थे । इस मूर्ति के विश्लेषात्मक परीक्षण से यह प्रकट होता है कि सासने 
का भाग शिव ( कल्याणकारी देवता ), दाहिना रुद्र ( भयंकर रूप यानी संहार 
शिव ) तथा थाई ओर पार्षती की आकृति खुदी है। अतएव इसे महद्देश मूर्ति का 
नाम दिया गया है | 


( ३३ ) 
अद्धनारीधर शिव 
एलेफेन्टा के गुहा में शिव के अनेक प्रतिमाओं में अरद्धंनारीख्वर की विशाल 
प्रतिसा भी है। यह सूर्ति त्रिभंग अवस्था में खड़ी है। चतुर्सुजी प्रतिमा के 
दाहिना अगला हाथ नन्दि की पीठ पर स्थित है। दूसरे में त्रिशूल। बाई ओर 
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अगला चादर पकड़े हैं तथा पिछले में दर्पण दीख पड़ता है। सिर पर जटा मुकुट, 
नाना आभूषण है| छाती की बाई ओर एक स्तन बनाया गया है जिसके कारण 
इसे आधा खत्री तथा आधे पुरुष का मिश्रित रूप ( रद्धं+नारी+ईश्वर ) मानते 
हैँ। दाशेनिक बिचार में यह प्रतिसा ब्रह्म का रूप है जिसमें ईश्वर तथा साया दोनों 
सन्निद्दित हैं। चारों तरफ विद्याघर तथा अन्य देवता दिखलाई पढ़ते हैं | 


( ३४ ) 

शिव पार्वती ( स्थानक ) प्रतिमा 

शेब प्रतिमाओं की एक विशेषता है कि शिव के विभिन्न कथानकों का भी 
प्रदर्शन किया गया है| पावेती से शिव-विबाह का प्रदर्शन एलेफेन्टा गुद्दा में 
विस्तृत रूप से मिलता है। पूर्बी भारत से मध्ययुगी ऐसी शिव प्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैं। इस प्रतिमा में शिव खड़े हैं उनके समीप आगे पाधती हैं। वियाह के 
समय सप्तपदी के अवसर पर स्त्री पुरुष ( कन्या वर ) इसी रूप में खड़े होते हैं | 
शिव पाष॑ती विवाह के अनुकूल वस्त्राभूषण से सुसज्जित हैँ । शिकष के हाथ में 
त्रिशूल है । दोहरा कमल का आसन मध्य युग की विशेषता है । 


( ३४ ) 
कल्याण सुन्दर मूर्ति 
बम्घई के समीप टापू ऐलेफेन्टा के-पबत चट्टानों को खोद कर शिव के जीवन- 
कथाओं का प्रदर्शन किया गया है | अन्य देवताओं के कथानक का ऐसा चित्र 
कहीं नहीं मिलता। इसमें पायतती के साथ शिव विवाद का प्रदर्शन है। दोनों 
खड़े हैँ। अन्य देवता गण देख रहे हैं। इसका विशिष्ट नाम दिया गया है-- 
कल्याण सुन्दर मूर्ति | 


(३६ ) 
कालारि मूर्ति ( शिव ) 
शिव के अलनुग्रह रूप के अतिरिक्त रौद् स्वरूप का भी प्रदर्शन कला में मिलता 
है। उन संहार प्रतिमाओं में कालारि ( काल +अरि ) सूति भी प्रमुख मानी जाती 
है। भयंकर रूप घारण कर शिव काल को नष्ट कर रहे हैं। तंजौर से यद्द प्रतिमा 
प्राप्त हुई है । 
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(३७ ) 
गजासुर संहार प्रतिमा 
शिष के अनेक रौद्र रूपों में गजासुर ( गज+अस्ुर ) की भी गणना होती है । 
इस राक्षस को नष्ट कर भगवान्‌ ने उसके चमड़े को दो हाथों से उठा लिया था 
जिसका भी प्रदर्शन मिलता है | 
( ऐ८ ) 
नृत शिव प्रतिमा 
भगवान शिव की तीसरी श्रेणी की प्रतिमाओं में लत रूप की गणना होती है | 
सबे प्रथम प्रस्तर पर ही नृत मूर्ति खोदी गई थी जो कालान्तर में घातु प्रतिमा में 
परिषतित हो गई | इसका विशेष दाशंनिक महत्व था। ऐलेफेन्टा की गुफा में 
भी खोद कर उसी रूप का प्रदशेन हुआ था ) 
राक्षस अप्समार की पीठ पर शिव नृत कर रहे हैं। दक्षिण भारत में प्रस्तर 
प्रतिमा का एक उदाहरण है । ' 
री 
शिव ताण्डव 
शिब की विशाल प्रतिमा नृत करती एल्लेफेन्टा के गुद्दा में पंत खोद कर बनी 
है। इसमें पेर का भाग खण्डित दै किन्तु मुद्रा से ताण्डब प्रतिमा प्रकट होती 
है । पूर्वी भारत की मूर्ति के सहश इसमें दाहिना हाथ भाएँ पर को संकेत कर रहा 
है। ( देखिए चित्र सं? ४० ) 
( ४० ) 
शिव-नटराज 
भगधान्‌ शिव की नृत प्रतिमा नवीं सदी से धातु की बनने लगी। सम्भवतः 
यह्‌ नृत प्रतिमा कांसे की प्रथम उदाहरण है. जिसमें प्रभावली का अभाष है | 
अप्समार, पेर तथा हाथों की मुद्राएँ उल्लेखनीय हैं. जिनका विशिष्ट महत्व है | 


( ४१ ) 
नरेश्न 
पूर्दी भारत से प्राप्त बारह भुज्जी शिव प्रतिमा + नन्दि की पीठ पर ज्ृत कर रही 
है। द्वाथों में विभिन्‍न आयुध हैं। पाबेती नन्दि के समीप खड़ी हैं। यह भ्रस्तर 
मूर्ति है । 
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( ४२ ) 
नटराज शिव 
वृक्षिण भारत के चोल राजाओं ने तास्बे की शिव प्रतिमा का निर्माण कशया 
था जिसमें नटराज सब प्रसिद्ध हैं। मद्रास संप्रहालय में सुरक्षित है। इसमें 
अप्समार ( अज्ञान स्वरूप राक्षत्र ) को पददलित कर शिव ज्ञान का प्रसार कर रहे 
हैं। चारों ओर प्रभामण्डल है | शिव का एक पैर राक्षस के पीठ पर तथा दूसरा 
ऊपर की दिशा में दीख पढ़ता है| उसी पैर को बाएँ हाथ से संकेत कर रहे हैं । 
दाहिना अभय मुद्रा में है। दाशनिक बिचारधारा के विद्वान इसे संसार से 
विरक्ति की बातें सोचते हैं। भगवान्‌ के शरण में जाने से मजुष्य अभय द्वोकर 
ज्ञान की प्राप्ति करता है! यानी मोक्ष मिलेगा | उसका मांगे ही अज्ञान का विनाश 
तथा ज्ञान का प्रसार समझा जाता है। यही इस प्रतिमा से परित्क्षित होता है | 
( ४३ ) 
महिपासुर मर्दिनी दु्गो 
मद्रास के समीप महाबलिपुरम्‌ के चट्टान पर महिषासुर को नाश करनेवाली 
दुगो की सुन्दर आकृति है। दाहिनी ओर राक्षस का सिर + महिष (सींग के साथ) 
तथा शरीर का घड़ मनुष्य के सदृश हे। बह अस्त्र प्रहार कर रहा है। बाई ओर 
सिंह बाहिनी दुगों की बहुभुजी प्रतिमा है। विभिन्न अल्न-शस््र से महिषासुर को 
मार रही है | युद्ध का दृश्य है | 
(४४ ) 
चामनुण्डा देवी 
शिब की शक्ति बिनाश के रूप में प्रदर्शित की गई है । उस भयंकर स्परूप का 
सिर मात्र इस चित्र सें दीख पढ़ता है । गहरी तथा डराबनी भासें हैं । सिर पर 
कंकाल का सिर वतेमान है। मध्य भारत से प्राप्त चामुण्डा विदिसा संप्रहालय में 


सुरक्षित है । 


फोमारी 

सप्त माठका में कोमारी को भी गणना द्वोती है। बच्चे को गोद में लिए 
( माठृत्व का भाव प्रदर्शित करते ) फोमारी का चित्र हे। कार्तिकेय की पत्नी इसी 
नाम से अ्सिद्ध है। कारतिफेय का बाहन सोर भी प्रदर्शित है। 


( ४५ ) 
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( ४६ ) 
गज-लक्ष्मी 
गजलदरमी की आक्ृति सांची के तोरण पर सर्वप्रथम मिलती है। ईसबी सम््‌ 
पूर्व से ही गजलच्मी की मूर्ति बनने लगी जिसमें देवी के सिर पर दो हाथी घड़े 
से जल डाल रहे हैं। इस चित्र में बही दृश्य दिखलाया गया है! यह चित्र 
कौशाम्बी से प्राप्त हुआ जो पक्का मिट्टी का बना है। सम्भवतः प्रामीण कला में 
पाषाण की सुन्दरता न मिल पाई | 


( #७ ) 
हारिति 


बौद्ध देवी प्रतिमाओं में हारिति का नाम सब प्रसिद्ध है। इसके सम्बन्ध में 
कथानक यह है कि यह देवी बरुचों का विनाश करती थी। हारिति के सो पुत्र थे । 
अचानक एक खो गया। वह बुद्ध के पास दौड़ी गई। भगवान्‌ ने उसके बच्चे 
का पता लगा दिया परन्तु हारिति से बचन लिया कि उस दिन से किसी बालक 
का नाश न करेगी। ह्वारिति का रूप बदल गया। बिनाशक से रक्षक हो गई। 
इसी कारण उसके गोद में या कन्घे पर अथवा स्तन पान करते बच्चे कला में 
प्रदर्शित हैं। इस चित्र में गोद में बालक बेठा है | ब्राक्षण मत में इसे षष्ठी के नाम 
से अनुकरण किया गया | प्रत्येक बच्चे के छठे जन्मदिबस पर षष्टी की पूजा होती 
है। कार्तिक की गोषष्टी सब असिद्ध है । 


( ४८ ) 
प्रह्मा मूर्ति 
मध्य युग की ब्रह्मा की प्रतिमा दक्षिण भारद ( मैसूर ) से श्राप्त हुई है। देव 


के तीन सिर तथा चार भुजाएँ दीख पड़ती हैं। हाथों में कमण्डल्लु, श्रुवा, अक्षमाल 
तथा एक आहुति डालने की मुद्रा में है | हंस की आकृति भी बनी है । 


४ (४६, ४० एवं ४१ ) 
स्वयं भ्रतिमा 


ईसली पूजे में सूर्य को रथ में इस प्रकार भ्रदर्शित किया जाता था कि उसके 
पैर को कोई देख न सके। क्षतः चित्र सं० ४६ में सूर्य रथ में खड़े हे। दोलों 
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थों में कमल है | अरुण सारथी सात घोड़ों का रथ हांक रहा है | यह आशुतोष 
संग्रहालय में सुरक्षित है | 


चित्र संख्या ५० में सूये की बैठी प्रतिमा है। दोहरे कमल का आसन है। दो 
कमल पुष्प दोनों हाथ में दीख पड़ते हैं। कमलासन से नीचे सात घोड़ों की 
आकृति है। दो कमल्न तथा सात घोड़े सूथ प्रतिमा की विशेषता श्रकट करते हैं। 
बेठी स्॒य प्रतिमा बहुत कम उपलब्ध हुई है! चित्र संख्या ५१ में सूर्य की स्थानक 
प्रतिमा है । दो कमल तथा प्रतिमा पीठ पर सात घोड़ों की आकृति दीख पड़ती 
है। पिगल तथा दण्ड दोनों ओर छड़े हैं । ज्यों-ब्यों कला में सूये प्रतिमा का 
बिकास होता गया उसमें मुख्य प्रतिमा के पाश्बे में आक्रतियाँ जुड़ती गई । मध्य- 
युग में पराकाष्टा को पहुँच गई । 


( ४२ ) 

मध्य युगी क्रय प्रतिमा 

पाल युग में काल्ले चिकने प्रस्तर को खोद कर एक ओर सूय की आकृति सुन्दर 
रीति से तेयार होने लगी | यद्यपि प्रस्तर की एक ही ओर मूर्ति बनी है (502० 0िणा) 
परन्तु देखने से पूर्ण ज्ञात होती हे । प्रस्तर के सिरो भाग पर विद्याधर खुदे हैँ । 
सूर्य प्रतिमा में मुकुट बत्तमान है तथा प्रभा “मण्डल बना है | कम्घे के समानान्तर 
दो कमल हैं जिनका नाल प्रतिसा के हाथ में है। बस्त्राभूषण सह्दित प्रतिमा का 
पैर दीख नहीं पड़ता | लम्बा उपानह है। दोनों पेर के बीच प्रथिश्री खड़ी है 
जिसके पेर तले अरुण सारथी बतमान है। सूर्य के पास पाश्ब में उनकी पत्नियाँ 
उषा, प्रत्युषा और दण्ड तथा पिगल खड़े हैं| प्रतिमा पीठ पर सात घोड़ों की 
आकृति है । ऐसी सबोज्नीण भव्य प्रतिमा अन्यत्र नहीं मिलती | 


( ४३ ) 
शक्ति सहित गणेश 
मंगलमूर्ति गणेश की एकाफी प्रतिमा का पूजन होता है | इस चित्र में गणेश 
अपनी शक्ति सिद्धि के साथ बैठे हैं। ऐसी प्रतिमा क्रधिक ज्ञात नहीं है। सिद्धि 
सूंढ की गोद में लिए है। ऐसी प्रतिमाफे पूजन से मानव मोक्ष प्राप्त करता है। 


श्ष्८ प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 
( ४४ ) 
गणेश 
चतुभुजी गणेश की एकाकी प्रतिमा का पूजन समाज में प्रचलित है । दोहरे 
कमलासन पर गणेण बैठे हैं। सिर पर मुकुट है तथा पद्मासन की स्थित में हे | 


( ४४ ) 
नृतत-गणेश 
गणेश की नृत्य करती प्रतिसा साधारणतया चपलब्ध नहीं होती । इसमें अष्ट 
भुजी प्रतिमा नाचने की मुद्रा में है । 


( ४६ ) 
हनुमान 
रास मक्त हनुमान से सभी परिचित हैं। पुराने कलात्मक दृष्टान्तों में हनुमान 
की आकृति नहीं मिलती । कलचुरी सिफ्कों पर हनुमान की मूर्ति खुदी है । यह 
मध्य युगी प्रतिभा है । 
( २५६ ) 
कार्तिकेय 
शिव के सेनानी पुत्र को कार्तिकेय कहते हैं। यह युद्ध फे देवता हैं। बाहन 
मोर दाहिनी ओर खुदा है। सेनानायक फार्तिकेय खड़े हैं| उनके बाई ओर शक्ति 
दीख पढ़ती है । 


इपेर 

घन के देवता कुबेर की प्रतिमा क्घिकवम मध्य युग में बनने लगी | घोौद्ध लोगों 
ने भी अपनाया | इस चित्र में धन के स्वामी कुबेर अद्धपद्मासन में बैठे हैं । बाएँ 
हाथ में नेवला है जिसके मुख से रत्न निकल रहा है। सब से नीचे कुम्भ धन से 
भरे पढ़े हैं। पेर बड़े आकार का तथा शरीर पर आभूषण दीख पढ़ते हैं 


( ५६ ) 
प्राचीन भारत में मिट्टी की भी मूर्तियां बनती थीं। उनको प्रासीण कल्ला में 
विभाजित करते हैं। विश्व के इतिहास में शक्ति की पूजा का प्रचलन अत्यन्त 


( ४८ ) 


वरिशिष ३६६ 


प्राथीन काल से वर्णित है। दस शक्ति को सां-माठ्देवी कहते थे । कला का अधिक 
विकास स हो सका था, अतएय मिट्टी की मूर्ति हाथों से तैयार होती रही | भारत में 
हरप्पा संस्कृति में भी माठदेवी की मूर्ति मिलती हैं। उसी समय में यह मण मूति 
तैयार हुई जिसके सिरे का भाग पंखामुमा चौड़ा निर्मित किया गया था | मले तथा 
बांह का आभूषण मिट्टी का ही बनता था | कमर से नीचे का वस्त्र अत्यन्त विचित्र 
चौड़ा लहंगा के ढंग का तैयार किया जाता था। गले में हार तथा हाथ में कड़ा 
दीख पड़ता है । 
€ ६० ) 

मात्देवी 

भारतीय साहित्य में भी प्रकृतिदेवी, माठंदेतवी अथवा विश्व शक्ति का बर्णन 
आता है। धसी को प्रामीण कलाकार अपने ढंग से तेयार करते थे | मौयकालीन 
मात्देवी की मृण्मूर्ति के हर एक अंग हाथ से बनाए गए हैं। सिर के चारों 
तरफ केशबिन्यास मिट्टी का है। आभूषण, करघनी आदि सभी बल्त्राभुषण हाथ 
से बने हेँ। तात्पय यह है. कि ग्रामीण कलाकार किसी औज्ञार का प्रयोग नहीं 
करते थे । 

( ६१ ) 

दम्पती की आकृति 

ईसापूब. सदियों में मृण्मूर्ति में शक्ति की आकृति की प्रचुरका थी। परन्तु 
सामाजिक विषय को भो स्थान दिया गया था। इस मिट्टी कौ मूर्ति में दम्पती 
( राज्ञाराती ) की आाकृतियां एक साथ सांचे द्वारा तैयार की गई। मौर्थे बुग के 
पश्चात्‌ सांचे में ढाल कर मिट्टी की मूर्तियां बमने लगीं जिसकी समानता 
प्रस्तर प्रतिमा से की जा सकती है। पस्त्राभूषण उसध्ती रूप के हैँ इसमें मिट्टी फी 
मोटाई बहुत कम रहती है। सांचे में डालकर शुंग कलाकार सभी अकार की 
आकृतियां तैयार करने लगें । अहिष्छुतसतर से आराप्त हैं० पू० पहली सदी | 


( ६२ ) 
मृण्पृति-स्री 
सांचे में मिट्टी डाशकर कार्मिक रथा सामाजिक चीजों के स्वरूप को लेकर 


फलाकार आकृतियां: बनाने करे । यह स्री की आकृति हे शिसका केश-किम्यास, 
२४ प्रा० सा० 


दं७० प्राघीन भांरक्षीय मूर्ति विज्ञान 

पैर का कड़ा तथा दथों की चूढ़ियां शुंगकालीन प्रस्तर प्रतिमा से ली गई है। 
बढ़े स्तन सहित छाती, कमर पतली तथा बड़ा नितम्ध आदि विशेषताओं को लेकर 
कल्ाबिद खी प्रतिमा तैयार करते थे | इसमें मिट्टी की मुटाई बहुत कम है जो 
स्वतः बतलाता है कि यह आकृति हाथ से तैयार नहीं हे | 


( ६३ ) 
पुरुष आकृति 
ईसबी पूत्र सदियों में पुरुष की मण्मू्ति निमोण की प्रथा चल पड़ी थी | 
सांची के तोरण पर पुरुष की आकृतियां वल्लियों के बीच में बनी थी किन्तु बनका 
उपयोग अलंकरण के लिए किया गया था। कनिष्क काल में पुरुष की आकृति हमें 
मिलती है । आश्चरय यह है कि ईसवी पूर्ण सदियों में पुरुष का आकार ग्रामीण 
कला में आ गया था | 


( ६४ ) 
स्‍त्री का घड़ 


गोक्षकपुर पटना से प्राप्त। ईसबी पूर्व दूसरी सदी में भी सामाजिक भआाकृतियां 
थनने लगी थीं | 


( ६५ ) 

स्थानक बुद्ध प्रतिमा ( धातु ) 

भारत में प्रस्तर पर काय करनेवाले कलाकार अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा तेयार 
करते रहे और गन्धार, मधुरा, सारनाथ तथा मगध शेलियों में हमे देवताओं की 
प्रतिमाए मिलती हैं। मगध में सारनाथ शेली का अनुकरण हुआ तथा काले 
चिकने भ्रस्तर ( जिसे कसौटी प्रस्तर भी कहते हैं ) की बुद्ध प्रतिमा बनती रही | 
मध्य युग (७ वीं सदी ) से मगघ में घातु प्रतिमा का निमोण आरम्भ हुआ 
जिसका बणेन पिछले प्रष्ठों में किया गया है| इस चित्र में बुद्ध खड़े हैं. तथा हाथ 
अभय मुद्रा में है। शरीर पर संघाटी में लद्र की बनावट है। सिर पर उद्णीस 
दीख पड़ता है| दोहरे कमलासन तथा धातु का प्रयोग नालंदा तथा कुकीहर की 
प्रतिभाओं में मिलता है । कलाकार ताम्बे अथवा कांस्य को गला कर प्रस्तर 
के अनुरूप प्रतिमा तैयार करने लगे । यह हत्तर भारत का नमूना है। 


पर्तिशष्ट जकर 
( ६६ ) 
कांस्य बुद्ध प्रतिमा 


सध्ययुग से धातु का प्रयोग मगध में होने लगा। बौद्ध, जैन तथा आह्यण 
अतिमाएँ धातु में तैयार की जाने लगीं। इस चित्र में भगवान्‌ बुद्ध खड़े हैं । 
दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। बांए हाथ से संघाटी का छोर पकड़े हैं। हस 
अ्रतिमा के चारों तरफ प्रभामण्डल दीख पढ़ता है जो प्रतिमा के पीछे जोड़ा गया 
है। बुद्ध प्रतिमा वेष्णब धर्म से प्रभावित है। आठवीं-नबों सदी में बेष्णब सत 
के प्रभाव के कारण बुद्ध मूर्ति में किरीट, मुकुट तथा अंगों में आभूपण दिखलाया 
गया। इस प्रतिमा में भी कुण्डल, हार, कड़ा, भुजबन्ध विद्यमान हैं। बुद्ध प्रतिमा 


चित्र संख्या ६३ में इनका अभाव है। यानी यह सूर्ति मध्य युग के उत्तराद्ध काल 
में तैयार की गई थी। दोहरा कम्ततत का आसन उठँचे चबूतरे पर घनाया गया है । 


प्रतिमा की सुन्दरता के लिए इस तरह का ऊँचा आसन बना करता था | 
( ६७ ) 
आसन बुद्ध प्रतिमा 
कांस्य घातु की यह बुद्ध मूर्ति अनेक प्रकार के अ्रलंकरणों को लेकर बनी हे | 
दोहरे कमल्तासन को सिंह के पीठों पर स्थित किया है। बुद्ध सिंहासन पर भी 
प्रदर्शित किए जाते थे किन्तु मध्य युग में दोहरे कमलासन को स्थिति आब- 
श्यकताबश बनाई जाती थो। भगवान्‌ बुद्ध भूमिस्पश मुद्रा में बेठे हैं किन्तु सिरे के 
भाग पर वृद्ध की आकृति स्पष्ट नह्दीं है। सिर के चारों तरफ प्रभामण्डल भी 
अध्ययुग की विशेषता हे | यह पूषोद्ध काल (७ बी या 5५ वीं सदी ) में बनी हवागी | 
सिर पर उष्णीस दीख पड़ता है। दाहिना कन्धा खाली तथा बांया संघाटी से 
ढैँंका हे । ब्याल तथा विद्याधर भां बतंमान हैं। यह धातु प्रतिमा कुर्कीदर ( बिद्ार 
प्रदेश ) से भ्राप्त हुई है | 
( ६८ ) 
अवलोकितेश्वर 
बाधिसत्व की कल्पना मद्दायान की देन है। तीन भ्रकार के बोधिसत्व की 
प्रहतर पतिमाएँ प्रितरी हें । 
(ञअ) पद्मगणि (व) बजवाणि (सर) संजुषापाणि 


झ्छर्‌ प्राथीन सरतदीय मूविविज्ञान 

प्रथ्म को अवल्ोफितेश्वर कहते थे | गन्धार कला से सगध तक इनकी प्तिमाएँ 
मिलती हैं। मध्ययुग में वद्भयान के देवता समूह में प्रत्येक देव किसी न किसी 
ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न माने जाते हैँ। इस लिए प्रतिमा के सिरे पर बुद्ध की छोटी 
आकृति बनती रही | इस चित्र में चतुभजी अवलोकितेश्वर बाएँ हाथ में कमल पुष्प 
लिए हैं। सिरे के मुकुट पर बुद्ध मूति खुदी है । दोहरा कमलासन इस प्रतिमा को 
मध्ययुगी घोषित करता है। यह धातु प्रतिमा मगध में तैयार हुई थी। 

( ६६ ) 

किष्णु की भातु प्रतिमा 

दोहरा कमल तथा रझूँचा आसन क्तलाते हैं कि यह धातु प्रतिमा मध्य युग में 
निर्मित हुई थी। मूर्ति के दो हाथ हैं. जिसमें चक्र तथा गदा दीख पड़ते हैं। सिर 
पर किरीट, मुकुट तथा गले में बनमाल स्पष्ट रूप से बनाए गए हैं | 

( ७० ) 

नटराज शिव 

साधारणतया नृत शिब प्रतिमा दक्षिण भारत 'से उपलब्ध हुई हैं। मध्य 
युग में दी ऐसी भतिसाएँ बनने लगीं जब उत्तरी भारत में मगध में षोद्ध मूर्तियां 
बन रही थीं। शिव नृत अब्रस्था में अप्समार की पीठ पर खड़े हैं। बायां पैर 
छूपर उठा हुआ हे । 

चारों हाथ विभिन्‍न मुद्रा में हैं। एक में डमरू तथा पिछला थायां में क्षरित | 
सामने का दाहिना जभय मुद्रा में तथा बायां ऊठाए पैर को संकेत करता हुआ | 


सिर से ज्ञान की ज्वाला निकल रही है। अज्ञान से हट कर ज्ञान की प्राप्ति से 
मनुष्य अभय हो जाता है। भगवान्‌ शिव की शरण में जाने से ही ज्ञान लाभ हो 


सकता है| 
५ (७१ ) 
पाव॑ती 
दक्षिण भारत में शिव फी छत भूतियों की अधिकता है किन्तु शिव फी शक्ति 


पायी की भी धातु प्रतिमा प्रकाश में आई है | देवी का दाहिना पैर आसन पर 
है। बायां नीचे लटका है। प्रथभ्नन की मुद्रा में बेठी हैं । 


5, 
गन्धार बुद्ध 


ईसबी सन्‌ के आरम्भ से महायान मत का उदय हुआ जिसमें भगवान्‌ बुद्ध 
की प्रतिसा निर्मित होने लगी। सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत (गम्धार का भूभाग) 
में मूति का शुभारम्भ हुआ | इस चित्र में बुद्ध का फेबल सिर दिखलाई पड़ता है । 


बालों को संबार कर केशग्रन्थि के रूप में ऊपर बांधते थे। उसमें लददर भी 
प्रकट होता है । शान्त चेहरा, ललाट पर तिलक तथा आंखें आधी खुली दीख 
पड़ती हैं। यह भूरे ( सलेट ) प्रस्तर का घना है। इसके पश्चात्‌ प्रतिमा में क्रमिक 
विकास होता गया। 
( ७३ ) 
बुद्ध ( आसन अवस्था में ) 
गन्धार के समकालीन मथुरा में भी बुद्ध प्रतिमाएँ तैयार होने लगीं थी। बहां 
के कलाकारों के सम्मुख सध्य भारत की यक्ष प्रतिमा ( चित्र सं० २) का आवदरशें 
नमूना था, अतएव मथुरा में विशालकाय स्थूल रूप में शुद्ध की मूर्तियां बनने 
लगीं। उसी शैज्ञी की (चित्र स॑० ६) यह बैठी प्रतिमा है। सिर पर उच्णीस, 
दाहिना फन्धा खाली, बार्या संघाटी से ढँका तथा पद्मासन इसकी विशेषता है । 
नाभी की गहराई, स्थुलकाय, चोड़े कन्घे तथा ख्री के अनुरूप छाती मथुरा 
शेली की याद दिलाती है। यह चौथी सदी में निर्मित हुई। बोघगया से प्रकाश 
में आई है| 
( ७४ ) 
अवलोकितेश्वर 


सध्य युग से बयान सत में १०८ बोधिसत्य की कल्पना की गई थी जिसमें 
अवल्लोकितेखशर ( कोकेश्वर नाम भी दिया गया ) को प्रमुख स्थान दिया गया है। 
वजयान देवता समूह में प्रत्येक देव किसी ध्यानी बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा 
मात्रा जाता है| इस कारण बेमान चित्र में इस बोधिसत्व के सिरे पर व्यानी घुद्ध 
जमिताभ ही छोटी आकृति खुदी है | जायें दवाथ में कमल हे अतएय पदूमपाणि 
छघलोकितेश्वर कदे जाते हैं। दाहिना हाथ घरद मुद्दा में है। मध्य युग में ही 
चैठी लोफेश्वर को प्रतिमायें मि्की हैं. । 


श्७छ प्राचीन भारतीय मूर्तिपिज्ञान 
(७४ ) 


मंजुभी 


बोधिसत्व में मंजुश्री का नाम प्रसिद्ध है। इनके हाथ में मंजुषा ( पुस्तक ) 
रहती है अतएव मंजुश्री नाम पढ़ा | यह स्थवतंत्र देवता माने जाते हैँ। इनकी 
पूजा से ज्ञान लाभ होता दे ! 


( ४५६ ) 
तारा-वज्ञयान की देवी 


बजयान मत में ध्यानी युद्ध की शक्ति का नाम तारा है.। जैसे हिन्दू देवता में 
दिष्णु या शिव की देवी लच्मी या पायेती का स्थान है। पांचध्यानी बुद्ध की पांच 
तारा रज्ञों ( हरा. पीला, लाल, सफेद, श्याम ) से प्रथक-पथक धर्णित है. किन्तु 
प्रस्तर प्रतिमा में बैसा विभेद सम्भव नहीं | तारा देवी की अपनी विशेषता है । इनके 
विशिष्ट गुणों में अद्धंपद्मासन, दोहरे कमल का पीठ, बायां पेर कमलासन पर, 
दाहिना नीचे लटका हुआ, द्वाथ बरद मुद्रा में तथा बायें में नीलोत्पल ( पुष्प ); 
सिर पर मुकुट, भ्ढों में आभूषण, केशग्रन्थि आदि की गणना द्वोती है। किसी 
मूर्ति में सिरे पर अमोध सिद्धि की आकृति दीख पड़ती है परन्तु अधिकतर मूर्तियों 
में कोई ध्यानी बुद्ध नहीं दीख पढ़ते | इस तारा के पाए्ब॑ में अशोककान्ता, मारीची 
तथा महामायुरी खड़ी हैं। इसे बरद तारा भी कहते हैं। तारा के स्मरण का 
सन्त है-- 

थो० तारे तु तारे तुरे स्वाहा | 


( ७७ ) 

खदिर वणि तारा 

बकयान में शक्ति को तारा के नाम से पुकारते हैं। हरे रंग वाली तारा को 
खद्रिषणि का नाम दिया गया है। तारा के विशिष्ट गण तो सभी बतंसान नहीं 
हैं परन्तु मुकुट, जाभूषण, धत्पल आदि स्पष्ट दीख पढ़ते हैं। सिरे भाग में पांच 
ब्यानी घुद्ध की आकृतियां खुदी हैं. जिससे स्पष्टया बजयान देधी सिद्ध दोती है । 
चित्र सं० ७३ में देवी खड़ी है। बायें हाथ में पुष्प दिखलाई पढ़ता है परन्तु 
दाहिना खण्डित है। महोबा ( मध्य प्रदेश ) से यह माप्त हुई है । 


परिकिष श्ड्श 
( ण्ए ) 
खसरपण + 
दोहरे कमलासन पर खड़ी बश्यान देव प्रतिमा पूर्वी भारत ( नालंदा ) से प्राप्त 
हुई है | पांचों ध्यानी बुद्ध की आकृतियां सिरेभाग पर खुदी; हैं । इसे लसरपण नाम 
से पुकारते हैं। इसके सहयोगियों की आक्ृतियां स्पष्ट हैं | 


( ७६ ) 
मुकुटधारी बुद्ध अतिमा 
मध्ययुग के दत्तराद्ध में ऐसी बुद्ध श्रतिमाएँ बनती रहीं, जिन पर वेष्णब सत का 
प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रतिमा में बुद्ध चीवर में नहीं है किन्तु किरीट, मुकुट घारण 
किए वस्ताभूषण से सुसज्ञित हैँ। दोहरे कमल पर बठे हैं जो लिहासन पर रक्‍्खा 
है। सबसे बड़ी विशेषता यह दे कि विष्णु मूर्ति की तरह इस प्रस्तर ( 5206 ) पर 
भी बुद्ध के जीवन की घटनाएँ प्रदर्शित हैँ। कमलासन के दाहिने जन्म का प्रवशेन 
है। बांई ओर ध्यान, उसके ऊपर धर्मचक्र परिवर्तन तथा सिरे पर महापरिनिषोण 
दिखलाया गया है। इस प्रकार चारों घटनायें-- जन्म, ज्ञान, उपदेश तथा खत्यु- 
मुख्य प्रतिमा के चारों ओर प्रदशित हैं. ( विष्णु मूति में अबत!र दिखलाया गया 
है देखिए चित्र संख्या १४ ) इससे दोनों प्रतिमायें समकालीन मानी जाती हैं । 
( ८० ) 
आयाग पढट्ट 
जैन प्रतिमा का आरम्भ मौर्य युग में ही हो गया था। लोहानीपुर ( पटना ) 
की दिगम्बर प्रतिमा में अशोक स्तम्भ के सदृश लेप (7०7४7 ) है अतएव बह 
ईसवी पू्ष चौथी सदी में तेयार की गई होगी। शुंगकालीन कंकाली टीला 
( मथुरा ) से जैन स्तूप के अवशेष मिलते हैं तथा उसी समय के भ्रस्तर के पूजा पट्ट 
भी उपलब्ध हुए हैं जिन्हें आयाग पट्ट कहा जाता था ( देखिए विवरण ) यह प्रस्तर 
अलंकृत हे तथा आठ मांगलिक चिह्नों से युक्त हे । पूजानिमित अमोदहिनी ने इसे 
प्रदान किया था | 
(८१ ) 
सहावीर प्रतिमा सद्दित पट 
ईसवी सन्‌ पूछे में निम्तित महावीर की प्रतिसा नहीं मिलती। उसका एक 


ह प्राचीन साश्तीध्र सूतिविज्ञान 


मात्र उदाहरण आयाग पहु के मध्य में खुदी आकृति से पाया जाता है। इसमें 
सहाबीर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं । 
( ८२ ) 
शृषभनाथ एवं महावीर 
जैनमत में दिगम्बर मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैँ । इस युग्म प्रतिमा में 
पहला बृषभनाथ या आदिनाथ की आक्ति जो जैनघर्म फे प्रथम तीथंकर माने 
जाते हैं। पुराणों में भी गषभनाथ का उल्लेख मिलता है | उसी के साथ क्हिनी 
ओर महाबीर की आकृति है जो २४ में तीथंकर कहे जाते हैं। इस प्रफार इन दो 
आाकृतियों ( प्रथम तथा चौबीसयें तीथंकर ) से जेनी चौबीस तीथकरों की कल्पना 
करते हैं। आदि तथा अन्त की दो मूर्तियों के अन्दर अन्य सभी समाहित हैं। 
प्रतिसा प्रीड़ पर आदिनाथ का प्रतीक ब्ृषभ तथा महावीर के प्रतीक सिंह की 
अक्ृतियां दीक्ष पढ़ती हैं। दोनों नग्न हैं। महावीर के मिरे पर उच्णीस है। 
पृघ्रभनाथ मुकूट घारण किए हैं | 
- ( ८३ ) 
४ नेमिनाथ » ही के 
जैनमत के तीथकरों में नेमिनाथ को एक्कीसवां स्थान देते हैं। इनके कन्धों 
पर केश लटके दिखलाए गए हैं। यान मुद्रा में स्थित हैँ। पीठ पर “बकरे " 
( चिह् ) की आकृति खुदी है। अलंकृत प्रभामण्डल का एक अंश दिखलाई 
पड़ला है | 
( ८४ ) 
मध्ययुगी नेमिनाथ 
...._ राजगिर जैमियों की तीथंस्थान माना जाता है। सप्तरर्णि शुह्दा के सार्ग में 
एक जैन मंदिर का अवशेष हे जहां से अनेक तीथंकरों की सूर्तियाँ रुपलब्ध हुई 
हैं। नेमिनाथ की प्रतिसा उसी स्थाम से प्राप्त हुई है । 
९ ( ८५ ) 
पाश्वनाथ 
जैनमत के तेइसबें तीथैकर पाश्चेनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे । नग्न प्रशिना से 
दिगम्बर मूर्ति सिद्ध होती हे। सिरे पर सर्प के रन का स्थहूप पार्बेमाथ का 


' भरिक्षिष्ट डक 


, अस्‍्लीक है। नाग बूजा असासे थी। भय खोभों ने विद के एवं शिव के साथ 
सम्बन्धित किया। चोशमत में सुज्चिन्द तथा इसाप्ट्राकों हकास विया गया। 
जैनियों ने नागफन को पाश्मनाथ के सिरोभाग घर स्थिर किया जो सेहसमें 
तीथंकर का अ्रतीक है। छाती पर श्रीबत्स दीख पड़ता है। जैन प्रतिमाओं की 
विशेषताओं में श्रीवत्स को प्रमुख माना जाता है। यह काले प्रस्तर की मूर्ति 
राजस्थान से प्रकाश में आई है । 
( ८६ ) 5) 
बृहत्तर भारत की बोड़ प्रत्निमा के 
भारत के बाहर डृद्धत्तर मारत में भी भारतीय कला का प्रचार एयं विकास हुआ। 
दक्षिण पूर्व एशिया में बुद्ध मत तथा ब्राह्मणघम दोनों का प्रसार समयानुकूल हुआ 
था| इस कारण वहां के भूभाग में बुद्ध तथा जाह्मण देवताओं की प्रतिमाएँ मिली हैं। 
इस प्रतिमा में दाशंनिक पद्धति पर त्रिरत्न का ( बुद्ध, घर्मं तथा संघ ) प्रदर्शन भिलता 
है। मध्य की प्रतिमा बुद्ध, दाहिए घ्म तथा बांई ओर संघ का मूर्तिसान रूप है | 
मध्य जञाबा से यह प्रकाश में आई है । बुद्ध प्रतिमा के सिरे पर किरीट मुकुद पर 
ध्यानी बुद्ध आसीन हैं। शरीर पर अलंकार दीक्य पढ़ता है। मध्ययुगी भारतीय 
कला का अनुकरण जाया में किया गया था | 
( ८७ ) 
बुद्ध-धर्मनचक्रपरिबतन 
भारतीय कल्षा में बुद्ध के प्रथम प्रवच्चन का प्रदर्शन सारनाथ बुद्ध प्रतिमा में 
मिलता है। उसमें भगवान्‌ अधंडस्मीलित नेत्र के साथ पद्मासन मारे केठे हैं । 
दोनों हाथ की अंगुलियाँ अव्चन मुद्रा में दें । धर्मेचक्रपरिवर्तन नास से विरुथात 
है। पश्चिमी जाबा से यह मूर्ति प्राप्त हुई हे । इस पर गुप्तकालीन बुद्ध स्तिमा 
का अभाष है। शरीर पर परारदशक बद्च है। हाथों पर संघाटी का भाग दीख 
पड़ता है | 
( ८८ ) 
बुद्ध की धातु प्रतिमा 
अध्य घुग से लाखंद के भूभाग में घालु प्रशिसाओं को ढलाई होने लगी थी । 
सम्जक्तः शी कला का प्रभाव दक्षिण पू्े एशिया के दीएं में सी हुआ । बोमिंशे 
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की धतेमान कांस्य प्रतिमा उसी शैली की नकल है। प्रतिमा खड़ी दशा में हे | 
दाहिमा हाथ अभय मुद्रा में है। बायें से चादर का कोना पकड़े हैँ। दाहिना कथा 
बस्त्ररहित है। पाल शैली का प्रभाव स्पष्ट दीख पढ़ता है । 


आर 
ब्रह्मा की प्रतिमा 
दक्षिण पूष एशिया के द्वीपों में ज्राह्मणमत के प्रचार से त्रिदेवों की पूजा 
आरम्भ हो गई। अतएब जक्षा, विष्णु तथा शिव की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं । 
यह प्रद्षा प्रतिमा जावा के पूर्वी भाग से प्रकाश में आई है। चार हाथ तथा तीन 
सिर हैं। हाथों में कमण्डलु तथा श्रुवा दीख पड़ता दे! सिरे पर रत्न जटित 
मुकुट है | 
( ६० ) 
विष्णु प्रतिमा 
यह कहा जा चुका है कि ब्राह्मण धरम के प्रसार से त्रिदेशों की पूजा द्वीपों में 
प्रारम्भ हो गई थी। बिष्णु प्रतिमा जावा से प्रकाश में आई है| भगवान्‌ चतुभुजी 
शंत्य, चक्र, गदा एवं पद्म लिए खड़े हूँ। मध्ययुगी प्रतिमाओं में सुन्दरता का 
अभाषन-्सा है| 


शिव मूर्ति 

दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूहों में ब्रिदेवों की पूजा होती थी । अभिलेखों 
में भी पूजा-प्रकार का अर्णन है। यह शित्र प्रतिमा ( अनुभव स्वरूप ) जाया से 
प्रकाश में आई है। मूति के सिरे पर कंकाल की स्मोपड़ी दीख पड़ती है। बांई 
ओर सर्प मौजूद है। तीसरा नेत्र भी स्पष्ट है। इस प्रकार शिष प्रतिमा के शरीर 
पर आभूषण भरे पड़े हैं। हार; कुण्डल, भुञबन्ध, कड़ा आदि आभूषण सुन्दर 
रीति से प्रतिमा को विभूषित कर रहे हैं | चतुमुजी मूर्ति के “हाथों में त्रिशुल (भन्न) 
तथा डमरू दिखलाई पढ़ते हैं | 


(६१ ) 


( ६२ ) 
गणेश प्रतिमा 
जाबा से गयेश मूर्ति पंचायतन पूजा के प्रचार का थोतक है। गणेश जो के 
सूंद तथा सिरे पर रत्लजटित मुकुट है। चतुर्भुजी मृति के शरीर पर झाभूषण तथा 


परिशिष्ट ३७६ 
यहोपवीत दीख पडलते हैं। दोहरे कमलासन पर बालक रूप में बैठे हैँ। दोनों 
दांत दृष्टिगोचर हो रहा है । सूंढ़ से लड़ढू उठा रहे हैं । 

( ४३ ) 
धनकुबेर प्रतिमा 
ब्राह्मण धर्म के प्रचार फे साथ प्रमुख देवताओं की पूजा बृहत्तर भारत में होती 
रही किन्तु गौण देवगण भी स्थान पा चुके ये। धनकुबेर बसी प्रकार के गौण 
देषता हैं। ऊँचे सिंहासन पर बैठे हैं। नीचे घड़े का क्षाकार बना है जो सम्भवतः 
द्रव्य से भरा है। धाँए द्वाथ में मेबला पकड़े हैं. जो रह्न उगलता है | यही कारण 
कि कुबेर का प्रतीक नेवला माना जाता है । प्रिर रम्नजदित मुकुट हैं। शरीर पर 


मूल्यवान आभूषण दीख पढ़ते हैँ । जाबा से यह प्रतिमा प्राप्त हुई है. जो भारतीय- 
ढंग की है । 


उपक्रमणिका 


( १ ) विस्वन्तर जातक ( पृष्ठ ३९-४४ ) 


बुद्ध के जीवन कथाओं में विस्वन्तर जातक का स्थान महत्वपूर्ण है । इस 
कथानक से जन जीवन की प्रधानता दिखालाई पढ़ती है। जिस कारण राजा 
को भी प्रजा के सम्मुख झुकना पड़ा। कथानक निम्न प्रकार है--राजा बिस्वन्तर 
पूर्वी पंजाब का शासक था। उसके पास एक सफेद हाथी था। हाथी को यह 
बरदान प्राप्त था कि जहां भी बह जायेगा, जोरों से बषों होगी। उड़ीसा प्रदेश में 
अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ा और बषों का नाम न था। इस कारण उड़ीसा 
के आाह्मण विस्वन्तर के समीप गए भौर अकाल सम्बन्धी दुःखभरी कहानी सुना कर 
राजा से हाथी मांगा । अनाषृष्टि की करुण कथा सुनकर विस्वन्तर ने आ्राह्मणों को 
हाथी दान कर दिया । सांची तोरण के फलक फे मध्य पट्टो पर पिस्थन्तर जातक 
का प्रदर्शन किया गया है । उस दृश्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रजा ने 
उस दान का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप ब्िस्वन्तर को राज्य त्यागना पड़ा | 
वह गद्दी छोड़ कर जंगल चला गया | अनेक कठिनाइयों के पश्चात्‌ उसकी सचाई 
की परीक्षा ली गई । अन्त में उसे पुनः राज्य मिला | सत्य हरिश्चन्द्र की कथा से 
इसकी तुलना की जा सकती है | 


सांची तोरण के पट्टी के दोनों तरफ इस कथानक का प्रदर्शन कल्नाकारों ने 
सफलतापूर्वक किया हे। प्रारम्भ में राजा द्वारा द्वाथी दान का दृश्य है। वृद्ध 
श्राह्मण खड़े हैं. विस्वन्तर उन्हें विधिवत्‌ हाथी दान कर रहा है। उसके भागे 
राजमहल से बाहर निकलते राजा, रानी तथा उनके पुत्रों की आकृतियां खुदी हैँ । 
राजा रथ पर सवार होकर जंगल को जाता है यानी राजपाट त्याग कर दिया। 
जंगल के समीप वह रथ छोड़ देता है। जंग की ओर जाते समय रथ के घोड़ों 
को जो माग था उसके विपरीत घोड़े लौटते दिखलाए गए हैं। तात्पये यह है कि 


परिरिका दैपर 
विस्थम्तर शात्य की कोई वस्तु अपने साथ नहीं ले क्या। एक ओर रथ के 
लौटने का हश्य है तो आरे राजा अंसल हुँ प्रवेश कर गय, इसे प्रदर्शित किया 
गया हैं। शेर, हिरन, गन्दर तथा अव्यवस्थित वृक्ष ज॑गल की स्थिति के ग्रोतक 
हैं। तरिस्मन्तर को जंगल में अनेक यातनाएँ सहनी पड़ीं। बन में प्रवेश करने 
पर तथाकथित आह्ृषण साधुओं ने राजा से पुत्रों को वान में मांगा । बिस्वन्तर 
दानी के रूप में प्रसिद्ध था अत्य पुत्रों को मांगने पर शीघ्र ही दान कर दिया | 
राजा-रानी दोनों घत्रभोर जंगल में पहुँच गए, जहां जंगक्की पश्चुओं ५ शेर, चीता 
आदि ) की बहुलता थी। तोरण के पट्टी के पीछे इस घटन्स को प्रदर्शित किया 
गया दे । महारानी पानी लाने अन्यत्र जाती है को शेर रास्ते में उसे रोक देते 
हैं। पुत्रों को आझण साधु कठिन दण्ड देने लगे | परन्तु राजा कर ही क्‍या सकता 
था। थोड़े समय के पश्चात ख्री को भी विस्वन्चर ने दान कर दिया क्योंकि 
साधुओं की मांग (स्त्री का दान ) को तिरस्कृत नहीं कर सकता था | अन्त में बह 
स्‍्वय॑ चिन्ता में पड़ा था ( जैसे हरिश्चन्द्र श्मशान में असमंजस में पढ़ गया था ) 
किन्तु लाचारी थी। देवक़ृपा: से राजा पुनः सिंहासनारूढ़ हो जाता है। इस 
प्रकार कथान्तक को समाप्त किया गया हैं। सम्भवतः हरिश्थन्द्र की कथा से 
विस्घन्तर जातक प्रभाषित हुआ हो | 


( २ ) पड़दनत जातक ( एृष्ठ ३९-४४ ) 


भगवान्‌ बुद्ध फे पू्वजन्भ की कथाओं में फ्टवन्‍त जातक प्रसिद्ध कथानक 
माना जाता है। दध्वाथी के छः दांत ( पद्ध + वन्त ) से सम्बन्धित यहां जातक है | 
उसमें कहा गया हे कि बोधिसत्व की दो रानियां थीं--( १) चुल्लछुभद्रा, (२) 
महासुभद्रा | दोनों में प्रेम के बद्ख़े ईष्यो ने अधिक स्थान के लिया था। बोधिसत्व 
की दो पत्नियों में एक का स्वगंबास हो गया पर मरते समय उसने प्रार्थना की कि 
बह काशीराज ब्रद्गमादत्त की पत्नी के रूप में पेदा हो ताकि अपनी सौत से बदला 
ले सके । ऐसा ही हुआ | दूसरे जन्म में चुलसुमद्रा फाशीराज की पत्नी हुई। उसे 
जात्मज्ञान हुआ कि बोधिसस्त द्वाथी फे रूप में पैदा हुआ है। उसके ७: दांत हैं 
तथा भानसरोबर ( दिमालय पर्वतीय स्थान ) में रहता है । अतएव चुह्मछुभद्रा से 
प्रेम तर फरने के कारण एवं काशीराज के पत्नी की स्थिति में आकर, रानी मे परड़दन्त 
को आर कर जांत काने के निमित्त भाक्षा असारित की। काशीराज की सेना 


झ्दर प्राचीन भारतीय मूर्तिषिज्ञान 
मानसरोबर पहुँची तथा व्याथों ने प्रयत्न किया कि यह षडदम्त हाथी को मार 
डालें। सांची के पट्टी पर यह दृश्य खुदा है। ध्यानपूर्षंक उस खुबाई के परीक्षण 
से पता लगता हैं कि पड़दंत हाथी जल में स्नान कर रहा है। षददन्त के सिरे 
पर दूसरा हाथी छत्र धारण किए है ! जो घोघिसत्व के महत्व को बतलाता हे । 
भरहूत वेदिका पर भी घषड़दन्‍त का प्रदर्शन मिलता है किन्तु सांची से कुछ 
भिन्न है। इसमें बोधिसत्व ( षड़दन्‍्त ) दो पत्नियों (हाथिनि) के साथ धूम 
रहा है। एक पत्नों पति ( षड़दन्त ) द्वारा प्रदत्त पुष्ष को सूद से सिर पर 
रख रही है तथा दूसरी ( जिसके प्रति बोधिसत्व उदासीन भाष रखता था) 
लदास मलिन चेहरे सहित खड़ी हे। साहित्य प्रन्थों में भी यह कथा बुद्ध तथा 
मिक्ुणियों से सम्बन्धित है । एक से भगवान्‌ प्रेम करते ये और दूभरी दोष युक्त 
थी ( सांची प्रदशेन में )। भरहुत वेदिका पर जातक के नाम (८९८ ) दुद्े हैं 
जिससे उत्त दृश्य के समझने में कठिनाई नहीं होती है । उसमें शिथिजता यानी 
गति का अभाव है | 


जिम मार्ग से बह छः दांत बाला हाथीघुभता है,उसके सिरे पर छत्र अवश्य दीख 
पड़ता है | जल में उप द्वाथी के पैर पानी में हैं | ज्यों-ज्यों वह बाहर निकल रहा है, 
उसका पेर दिखलाई पड़ता है | इस दृश्य में षडदन्‍्त की आकृतियां स्थान-स्थान पर 
बनी हैं | इसमें मुझ्य पात्र ( पडदन्‍्त ) को एक ही श्रकार से कई जगहो पर चित्रित 
किया गया है। इस कारण क्थानक के प्रदशन में गतिशीलता था जाती है। 
(500फ-र740४०॥ ) अन्त में वह पडदन्त तालाब किनारे एक पेड़ के नीचे 
खड़ा हो जाता है जिसके पीछे व्याघा छिता है। सांची तोरण का प्रदर्शन यहीं 
समाप्त हो जाता है। छः दांत लिकाल कर रानी के सम्मुख उपस्थित करने की 
बाती सांची तोरण पर प्रदर्शित नहीं है| ठयाधा की छपस्थिति से तथा हाथ में 
तीर-धनुष के कारण षढ़दन्त की मृग्यु का अभास मिलता है | 


अजंता गुफा के भित्ति चित्र में सांची का अनुकरण है परन्तु उसमें विस्तार 
नहीं है उसमें अगला अंश प्रदर्शित है। यानी काशीराज सहित रानी के सम्मुख 
एक व्यक्ति ( ब्याघा ) टोकरी में हाथी के छ: ढांतों को उपस्थित करता है जिसे 
देख रानी बेहोश हो जाती है । सम्भवतः उसे पति के हत्या करासे के हुःकर्स से 
अकथनीय फ्लेश का अनुभव हुआ ओर मूर्षिद्त हो गई। सांची तोरण के प्रदर्शन 


परिशिष्ट ' श्प्क 
को अजंता के भमित्तिबित्र सम्पूरित ( 50ए[४०८०८७ ) करते हैं। प्रस्तर के 
अदर्शन से पहला भाग तथा चित्र से उत्तरा्ध का परिक्षान होता है। इस जातक 
के द्वारा मनुष्य के अन्तरर्थित भावना की जागृति तथा दुःकर्म के कठोर प्रभाब॑ 
की अभिव्यक्ति की गई है | 


(३ ) मदाकपि जातक ( पृष्ठ ३९-४४ ) 

शब्दार्थ से भी प्रकट होता है कि इस जातक में महाकपि की कथा बणित है | 
बोधिसत्व की यह कथा सांची तोरण पर प्रदर्शित है। इसमें 'अदिसा परमोधर्म:” 
की शिक्षा दी गई हैं। कथानक इस प्रकार है. कि काशीराज बद्वादस के रानसभा 
में एक मछुआ सुन्दर आम सेंट करने आया। रानी ने उसे चखा तो अत्यन्त मीठा 
था। रानी के मन में विचित्र बिचार आया कि हस मीठे आम खाने वाले जानवर 
का हृदय (मांस का अंश ) तो क्लास से भी अधिक स्वादिष्ट होगा। अतएय 
उसने आज्ञा दी कि आम खाने वाले जानवर का हृदय सामने लाया जांय | 
काशीराज की सेना ने आम्र के बहते मांग का अनुसरण किया और एक स्थान पर 
नदी के किनारे उस प्रकार के आश्रवृक्ष को देखा। उस पेड़ पर सेकड़ों बन्दर इस 
सुन्दर तथा मीठे आम को खा रहे थे। राजा के सैनिकों ने उन बन्दरों को मारने 
का असफल प्रयस्‍न किया | उस कथानक में वर्णन है कि बोधिसत्व ( जो बन्द्रों 
के अगुआ के रूप में बहाँ पतमान थे) ने ऐसी योजना तैयार की कि सभस्त 
घन्दर समूह उस पेड़ से नदी पार पहुँच गए। उस कार्य में बोधिसत्व ने अयने 
शरीर को लम्बा बना कर नदी पर पुल लेयार कर दिया । उस पेड़ पर पिछले दो 
पैसें को स्थापित किया और नदी पार अगले दोनों पैरों को वृक्ष पर रक्‍खा | इस 
वरह बोधिसत्व का शरीर ही पुल हो गया और उसके पीठ पर सारे बनन्‍्दर इस पार 
से उस पार चल्ले गए और राजा के सेनिकों को कुछ हाथ न लगा । 


सांचो के पट्टी पर यद्द चित्र खुदा है। उसमें नदी दिखलाई पड़ती है!। उस पर 
महाकपि का ( बन्दर- बोघिसत्व ) फैला शरीर पुल धन गया है। उतकी पीठ पर 
चलते बन्द्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं | कुछ नदी पार पहुँच भी गए हैं। 


खुदे चित्र के ऊपरी भाग में यह दृश्य है तथा निचले भाग में एक मनुष्य पेड़ 


के तना के समीप बैठा है और दूसरे व्यक्ति से भातें कर रहा है। कथानक इस 
अकार है कि काशी नरेश के सैनिकों ने जिस समय बन्दरों पर आक्रमण झुरू 
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किया, एसी समय थोधिसत्व ( महाकपि ) मनुष्य की आधाज में चिल्लाता है कि 
तुम सभी सैनिक निरफ्राध बन्द्रों को क्यों मार रदे शो ? बन्दर के मुख से मलुष्य 
की आषाज छुन कर सेतिक स्तब्ध हो गए। उन लोगों ने उस बन्द्र से भ्श्न 
किया कि तुम ( बह ) कोन हो जो मनुष्य की आवाज में बोलता है। उत्तर मिला; 
बोधिसत्व | मैं तुम सभी को 'अहिसा' की शिक्षा देने जाया हूँ। सैनिक शान्त हो 
गए। घर लौट काशीराज को साया बृत्तान्त सुसायां । 


( ४ ) घृद्गार दुगों ( ए४ ११७ ) 

हुगी की प्रतिमा अधिकतर राक्षसों का विनाश करती प्रदर्शित की गई है | नव 
दुगो की प्रतिमायें स्थान-स्थान से मिली हैं. किन्तु कतिपय स्थानों से झज्लार करती 
दुगो की मूर्ति उपलब्ध हुई हे | शित्ष के साथ अथवा स्वतंत्र रूप से सृत्य करने के 
निमित्त देवी शज्ञार करती दीख पड़ती पड़ती है | पिदिसा से ऐसी मूतति मिली हे 
जो ग्वालियर संग्रद्दालय में सुरक्षित है। चतुभेजी प्रतिमा के बाएँ हाथ में कमल 
पुष्प है तथा दाहिने हाथ में अम्ततपात्र दीख पड़ता है। ऊपर के शेष दो हाथों से 
लक्षाटटीका ( मांग टीका ) द्वारा माथे को सजा रही है । इसी कारण इसे शज्ञार 
सुद्धा सहित देवी प्रतिमा मानते हैँ. । सम्भबतः शिव के नृत पूर्व दुगो खटड्भार कर 
रही हे । 


जिटिश संभरह्मक्षय ( लंदन ) में भी इससे मिलती-जुलती प्रतिमा सुरक्षित है । 
(यंदा“मिष्टिभल इन्डियन स्कल्पषचर, ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन|फलक ८) गुजरात के 
एक मन्दिर पर खुदी आकृतियों में शज्ञार दुर्गों की आकृति स्पष्ट रूप से ज्ञात होती 
है । यह प्रतिमा आसन ( बैठी ) अवस्था में है। देवी के आयुध नश्ठप्राय हो गए 
हैं। बेठी प्रतिमा में पैरों में नुपूर बांधते हुए देवी प्रदर्शित हैं तथा समीप में सिंह 
की आकृति खुदी है। अतएब इसे शज्ञार दुगों कह देना सबेथा उचित है | राज* 
स्थान में जयपुर के समीप भआामेर संग्रहालय में भी एक दुगों की प्रतिमा सुरक्षित 
है जिसके बांई ओर सिह की आकृति दीख पड़ती है। प्रतिमा बहुभुजी है। एक 


हाथ में दर्पण है, दो हाथों से कर्णकुण्डक् को पकड़े है तथा अन्य दो से झुप्र 
भांघ रही है । 


इस प्रतिमा में शज्ञार के कतिपय कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। सुपूर तथा 
दर्पण उसके ज्वलन्त उदाहरण हैं, लिंह की आकृति से देवी को दुगी कहसा सर्चया 
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उचित है। श्ज्ञार प्रतिसाएँ छठी सदी के उपरान्त भारतीय कला में प्रदर्शित की 
जाने लगी | राजस्थान की मूति आठवीं सदी की है। अतः यह अनुसान यथार्थ 
होगा कि'दुगो की प्रतिमाओं के साथ इस श्रकार की शूंगार मूति बनी थी। उत्तर 
गुप्तकाल्न में इसकी प्रधानता अतीत होती है | 


(५ ) एकानंश्ञा की प्रतिमा ( पृष्ठ १४८ ) 


वेष्णब या शैवमत से सम्बन्धी प्रभुस्थ देवियों का वर्णन यथास्थान किया गया 
है। एकासंशा नामक देवी का उल्लेख भी कुछ आवश्यक प्रतीत होता है। अतः 
उसकी विशेषताओं के कारण संक्षिप्त बर्णन युक्तिसंगत होगा । प्राचीन भारत के 
पौराणिक साहित्य में एकानंशा का विवरण उपलब्ध है| कुछ कलात्मक उदाहरण * 
भी प्रकाश में आए हैं ज्ञिस आधार पर साहित्यिक विषरण की पुष्टि द्वोती है। 
पुराणों में जिस रीति से एकानंशा का वर्णन है, धार्मिक उदाहरण नहीं के बराबर 
हैँ । पुराणों में किसी एक नाम से इस देवी का बर्णन नहीं मिलता, यह आशख्थये है। 
इस विभिन्नता का क्‍या कारण है, यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। 
विभिन्न कथानकों के साथ पृथकशरथक नाम उल्लिखित हैं | महामति “महाभारत)' 
यादबि (हरिबंश पुराण २।३।६) योगनिद्रा (भागवत पुराण १०,२३६) तथा एकानंशा 
( अद्बबेबत पुराण ) आदि नाम मिलते है । 


हरिवंश पुराण में इसे कंस के कथानक के साथ सम्बद्ध पाते हैं। प्रसिद्ध बातो 
है कि बसुदेव ऋष्ण ( शिशु ) को नंद के पास छोड़ फर लबजात कन्या को उठा कर 
मथुरा ले आए ! कंस को इस बात का ज्ञान हो जाने पर वह कन्या को प्रस्तर पर 
फेक दिया जो अन्तध्योन हो गई है और पिन्ध्याचल ( मिजौपुर, उत्तर प्रदेश ) के 
समीप पुनः प्रकट (अधतरित ) हुई। इसी देबी को “विन्ध्यवासिनी देवी! 
का नाम दिया जाता है। इसी से उस देवी ( जिसे एकानंशा कहा गया है ) की 
पूजा होती है। इस देवी का सम्बन्ध शैबसत से भी जोड़ते हैं। पाबेती तथा 
एकानंशा का समान रूप से उल्लेख है | त्रिशुल तथा तलवार घारण करने के कारण 
इसे दुर्गों भी कहा गया है | 

( हरिंश--एका नंशेति विख्याता पार्वत्यश समुद्‌भवा ) 


अन्यन्न एकानंशा को वासुदेव तथा बलराम से सम्बद्ध करते हैं। बासुदेव तथा 


बलराम ( संकर्षण ) की पूजा व्यूह रूप में ईसबी सन्‌ पूर्ष में होती रही। धघोसुंडी, 
२४ प्रा० सा० 
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तथा नानाघाट अभिल्लेखों में बासुंदेव संकर्षण के पूजा का उल्लेख मिलता है। 
इसके विशेष इतिहास में न जाकर यह कहना य्रक्तिसंगत होगा कि महासारत 
के वृष्णि कुल से संकर्षण बासुदेव का सीधा सम्बन्ध मानते हैं। इस 
विवरण के आधार पर एकानंशा भी इनकी भगिनी सिद्ध हो जाती है । यशोदा के 
गर्भ से उत्पन्न योगनिद्रा ( एकानंशा ) की कथा पुराणों में वर्णित है । देषी भी 
चृष्तिण कुल में पेदा हुई थी, अतः बासुदेव संकर्षण की बहन समझी जाती है । 


भारत के कलात्मक नमूनों में दो पुरुष के मध्य एक देवी प्रतिमा दीख पड़ती 

है। पुरी की जगन्नाथ प्रतिमा में रुक्सिणी से इसकी समता कर सकते है । इसी 

» को एकानंशा का नाम दिया गया है । (एकानशा कायो बलदेव क्ृष्णयोम॑ध्ये ) 

अनेक भुजाएँ सहित इस देबी की प्रतिमा मिलती है । चार हाथो में ५ तीन में ) 
पुस्तक, कमल पुष्प, अक्षसूत्र दीख पड़ता दै। चौथा बरदसुद्रा में प्रदर्शित दे | 


राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा बिहार प्रदेश से ऐसी प्रतिमाएँ ( दो पुरुष, 
मध्य में देवी ) उपलब्ध हुई दें। एक स्थान पर इसे लक्ष्मी ( गज लक्ष्मी ) से 
समता करते हैं। कृष्ण बलराम के मध्य गजलद्मी दीख पड़ती है ( ज० बि० रि० 
सो० सा? ४५ प्रू० १८६ ) उत्तर प्रदेश ( एटा जिला ) से चतुसुजी बलराम कृष्ण 
की प्रतिमा के अध्य देवी की आकृति मिली है। इसे एकानंशा लक्ष्मी कहा जा 
सकता है| मथुरा सम्रहालय में सुरक्षित तीन काक्ृनियों के मध्य मूर्ति को एकांसशा 
कहा गया है ( बुलेटिन-म्यूजियम एड आर्केलाजी यू० पी० भा० १ प्र० २४ ) डा० 
बनेर्जी ने इमादपुर कांस्य प्रतिमा को दपंण-गीरी का नाम दिया है। ब्रृहत्संडिता में 
एकानशा भी दपण सहित बर्णित है । अतएवं उसे एकानंशा मानना उचित होगा! 
बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले से प्राप्त पालयुगी तीन कांस्य इप्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैँ जिसे बलराम, ऋष्ण एवं एकानंशा की अतिसाएँ सानते हैं ( जे० बि० २० 
सो० भा० ५४ प्र० २४० फलक २६ ) इस विवरण से प्रकट होता है. कि एकानंशा 
वेषणब तथा शेब मत की देवी मानी जाती रही । मध्ययुगी प्रतिमाएँ अधिकतर वैष्णब 


धरम से सम्बन्धित हे। पौराणिक कथानकों को कलात्मक नमूनों से पुष्ट किया 
जा सकता है | 


(६ ) रेबन्त ( पृष्ठ १०५ ) 
पौराणिक कथानकों के आधार पर रेबन्त तथा विष्णु के दशरयें अवतार कल्कि 
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को देबत्व दिया गया है। अग्निपुराण (अ० ४६ ) बिष्णुधर्मोत्तर ( खण्ड ३ अ० 
७० ) तथा वृहत्संहिता ( अ० ४७ ) में दोनों देवताओं का वर्णन आया है। घोड़े 
पर सवार होने के कारण सम्भवतः समीकरण में संदेह हो जाता है. किन्तु अन्य 
विशेषताओं को ध्यान में रखकर रेबन्त को ( सूर्य के पुत्र ) कल्कि से प्रथक रखना 
सरल हो जाता है। कल्कि के सम्बद्ध आखेट का दृश्य नहीं मिलता, किन्तु रेबन्त 
के साथ शिकार करने की बातें स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। यह सत्य है कि 
रेबन्त की सूर्ति बिहार प्रदेश से अधिक संख्या में उपलब्ध हुई है। किन्तु पूर्वी 
भारत में इस प्रतिमा की प्राप्ति यत्र तत्र होती रही है । सुल्तानगंज से प्राप्त रेबन्त 
मूति में देबता आखेट के वेश में चित्रित हैं | 


रेबन्तो अखारुढ़ों छृगया क्रीड़ादि परिवार: ( बृहत्संहिता अ० ५४७ ) 
अप्निपुराण में कल्कि का वर्णन विभिन्न रूप में मिज्ञता है-- 


धौह तूणान्बितः कल्कि मलेच्छोत्सादकरोदविजः 
अथवाश्वास्थित' खड्डी शंखचक्र शरान्वितः | 


माकंण्डेय पुराण में रेबन्त का बर्णन सुनिए-- 


रघनतः खट्डी चर्मी तनुत्रध्ृक। 
अश्वारुढ़ो ममुद्भुतो बाण तृण समन्बितः ॥ 


इस प्रकार कल्कि तथा रबन्त में कुछ सम्नानता रहने के कारण समीकरण में 
संदेह हो जाता है'। घोड़े पर सवार, ऊँचे जूते सहित, लम्बा टोपी पहने, छः 
सहायक व्यक्तियों के साथ, पीछे से छत्रघारी सेबक दोनों और कुत्ते की आकृति 
आदि विशेषताओं सहित रेबन्त की मूर्ति खुदी हे । 


प्रत्येक दशा में अश्वारोही रेबम्त की प्रतिमा मृगया के लिए उद्चत्त दीख पड़ती 
है| उस स्थिति के अनुकूल बाजे भी बजाए जा रहे हैं। प्रतिमा के परीक्षण तथा 
अनुशीलन से प्रकट होता है कि रेबन्त की मूति गुप्तकाल में बनने लगी थीं। मध्य 
युग तक पूर्वी भारत के कलाकार रेबन्त की प्रतिमा तैयार करते रहे। सम्भबतः 
पूबे मध्य युग से सूये प्रतिमा के साथ रेवन्च की भी तिं अवश्य निर्मित होतीमूरही । 


श्पः प्राचीन भारतीय मूर्तिविज्ञान 


(७ ) साधनमाला (६ एृष्ठ २५६ ) 


साधनमाला बौद्ध प्रतिमा निमोण पर पयोप्त प्रकाश डालता है| इस शब्द से 
ज्ञात होता है कि इस पुस्तक में अनेक साधनाओं ( श्लोकों ) का संग्रह है जिसमें 
बोद प्रतिमा के सम्बन्ध में विवरण उपस्थित किया गया है | इसमें वश्यान देवता 
समूह का उल्लेख मिलता दे । आदि बुद्ध से लेकर ध्यानी बुद्ध तथा उनसे उत्पन्न 
देवी देवताओं का वर्णन साधन माला में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लोके-धवर 
तथा तारा ( विभिन्न देवियों ) के अनेक स्थ॒रूपों का वर्णन किया गया है ! सब से 
विचित्र भात यह है कि साधन माला के द्वारा ही ब्राह्षण तथा बौद्ध धम के 
पारस्परिक द्वेष सम्बन्धी तथा पददलित करने का दृष्टांत स्वरूप प्रतिमाओं का 
विशद्‌ वर्णन उपलब्ध द्ोता है। उनके अध्ययन से विदित होता है कि ब्राह्मण 
प्रतिमाओं को बौद्ध देवताओं ने पेरों से कुचल कर ईष्यौ द्वेष के बिचारो का 
साकार उदाहरण प्रस्तुत किया है |, 


इस प्रन्थ में विप्नान्तक ( गणेण ) जम्भल (कुबेर ) तथा महासरस्थत्ती के 
वर्णन से प्रकट होता है कि बद्धयान देवता समूह में हिन्दू देवताओं की प्रतिमा का 
समावेश द्वो गया था | 
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